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तिब्बत में बोडधर्म 


| केखथ---त्रिपिटऋजार्य महापदित राहु साक्ष्यायन ] 











इंसा से पू् तीसर से हो बोड्घर्म भारत की सोमा से बाइर फैलने 
लगा था। उस बक्त उस के वर्म-दूत न केवल बसा और लंका में बल्कि 
मेसोपोटामिया, मेसोदालिया और मिश्र तक पहुँच गए थे। इसो समय संध्य- 
एशिया में बोद्धवम हो नहीं फैला, वल्कि पर्रपरा के अनुसार सम्राट्‌ अशोक का 
एक पुत्र कूचा आस-पास के ओर भअद़ेशों में अपना राज्य सी क्रायम करने में 
सफल हुआ | जनश्रुति तो चीन में बौद्धघम का पहुँचना पहले बतलाती है 
कितु ५६ ई० भे खोतन के काश्यप-मार्तंग द्वारा किए गए बोद्ध भंथों के चीनी 
अनुबाद तो अब मी आप्य हैं। ३७२ इ० में बौद्धघस कोरिया में, और ५३८ ई० 
में जापान में स्थापित हुआ | हिंदू-चीम में सी वह इंसा को तीसरी शताब्दी से 
पूरे पहुँच चुका था । इस प्रकार जब कि बोद्धघर्म भारत से दूर दूर देशों मे 
इतना पहले पहुँच चुका था, तो पड़ीसी भोद ( तिब्बत ) देश में ५८० ई० से 
पूब बह क्यों न पहुँच सका ९ 

वस्तुत: इस का कारण भोद देश की भोगोलिक स्थिति और बहुत कुछ 
उसी के कारण सामाजिक विकास की गति का मंद होना है। साधारणत: मीट 
देश में बस्तियाँ समुद्र तत्न से दस हज्जार से १२ हज़ार फ्रीट ऊपर बसी 


| हिंदुस्ताना 


हुई हैं यदि बह कही इन से नीची है, तो अन्यत्र १४ हजार फीट पर भी आप 
उन्हे देखेगे। इतनी उँचाई पर होने क कारण एक ता वहाँ सर्दी बहुत पड़ती 
है ओर दूसरे वहाँ के पहाड़ वृक्त-वनस्पति-शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ जीवन- 
संघ आरंभ से ही मनुष्य के लिए कुछ कठिन रहा है! लेकिन भोट देश- 
वासियों ने बहुत पहले ही इस को अधिक भीपण न होने देने के लिए जनसंख्या- 
निरोध की ओषधि ढेँढ़ निकाली, और सभी भाइयों की एक ही पत्नी का 
नियम बना डाला | अब उतने ही खेत ओर उतने ही भेड-बकरियों के गह्ले 
उन की आने वाली संतर्ति के लिए भी काफी होने लगे | वह अपनी वत्तमान 
अवस्था से संतुष्ट रहने लगे । उस समय उन को अ्रधान जीविका पश्ञु-पालन 
थी | यदि परंपरा खीकार की जाय, तो कृषि का आर॑भ (ब्य-खि ) 
सूपु-लदे-गुड लयत्र्‌* (प्राय: इसवी सन्‌ के आरंमे ) के समय मे हुआ | 
वस्तुतः यदि बाहर की दुनिया ने दुगंम हिमालय को घाटियों को पार कर 
भोट-बासियों को बाह्य दुनिया का परिचय न कराया होता, तो कोन जानता 
है कि तिब्बत में अभी तक कोई परिवर्तन हुआ होता ? 

तिब्बत में बीद्धधर्म के अ्रवेश के बारे मे कुछ कहते से पूर्व यहाँ तिब्बत 
देश के बारे में कुछ कह देना आवश्यक है। तिब्बत देश पूर्व से पश्चिम तक 
प्रायः उतना ही लंबा है, जितना कि मारत | उत्तर-दक्षिण इस को चौड़ाई 
छः-सात सो मील है। इस के चार भाग हैं-- 

(१) पश्चिमी तिव्बत--जिस में लटाख, शछ-शुरू' यथा शूगे ( मान- 


डाक्टर एु० एुच० करके, 'पेंटिकिटीज़ अब इंडियन टिवेट', साग २, छू० ७९। 

२ भोट-भाषा के शब्दों के उच्चारण में इस नियमों का ध्यान रखते पर वह 
मध्य भोट के उच्चारण के अनुसार हो जग्गा |--- 

( $ ) जितने अक्षर-समृह में केवल एक स्वर उद्यारित होता है, उसे एफ 
विभाजक रेखा से अछय किया गया है; जैसे--बृक़-शिस्‌ '( 5 द-शि ) । 

(२ ) खर-युक्तवर्ण के पीछे के खवरहीन दू, छू , लू उच्चारित नहीं होते; स्टिफे 


उन के पू्े वाले आ, उ, ओ स्वर, विकृत हो अँ, उँ. और ओ' (जम्मेन 5, प और ७») 
घन जाते हैं 
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सरोवर और लदाख के बीच का प्रदेश ), ओर सूपु-रढस ( मानसुरोवर से पूर्व 
गचुडः तक का प्रदेश ) हैं । 

(२) मध्य तिव्बत-अर्थात्‌ गूचुडः ( नेपाल, सपु-रक्ष्स , दबुस, ल्हो- 
ख और ब्यड-थढः से घिरा प्रदेश, जिस मे 5फगू-रि, बुक़-शिस-हहुनू-पो, अ- 
नम्‌ और साक्यिदू-रोडः की बस्तियाँ हैं ), दवुस ( दबुस-छु नदी की उपत्यका 
का अदेश, जिस में दग$-लूदन , ल्ह-स, छु-शल्‌ आदि की बस्तियाँ हैं ), ह्हों- 
ख ( छु-शल से तीचे ब्रह्मपुत्न का तटवर्ती प्रदेश, जिस के निचले भाग मे 
कोडनपो प्रदेश है ), और कोड्-पो ( पूर्द-बाहिली अहपुत्र का अंतिम और 
उध्णतम भाग, जो कि भोट के राजवंश का ही मूल-स्थान न था, बल्कि वतसान 
दलाई लामा और टशी लामा की भी जन्मभूमि है। यहीं यर-लुछः बस्ती है, 
जहाँ स्रोड-बचुन-सगम-पो के पूज रहा करते थे ) । 

(३ ) पूर्वीय तिब्बत--अथात, खम्‌स्‌ ( पूरे में चीन के युन-नन्‌ ओर 
सेन्चु-आज्‌ ग्रांतों तक फैला अदेश, जिस में छब-म॒दों और बद़े-ग्येस के मशहूर 
मठ स्थापित हुए ), अमू-दो ( खमस के उत्तर में चीन से मध्य-एशिया के 
वरशिक्‌-पथ के पास तक फैला अदेश, जिस में बृक्र-शिस-ख्यिलू, चो-नस्‌, 
सूकु-5ब्चुम के प्रसिद्ध मठ स्थापित हुए। महान्‌ सुधारक चोड-ख-प भी यहीं की 
चोड-ख बस्ती में उत्पन्न हुआ था; कोकोनोर का महान सरोवर ओर मंगोलों 


(३ ) सभी स्वर इस्व लिखे जाते हैं। आमतौर से उन का उद्चारण डेढ सात्रा 
के बराबर होता है; फिसु दीघ और प्लुन उच्चारण भी होते हैं । 

( ४ ) जिन वर्षो के नीचे हर्लत का चिह्न [ ..) छगा है, डन के उच्चारण नहीं 
करने चाहिए, विशेष कर यदि वद खवरयुक्त वर्ण के पूछ हों । 

(७) संयुक्त वर्णो का उच्चारण द्वोना चाहिए, हाँ यह ध्यान रखना 
चाहिए, कि--- 

क, श्र, भ-ट; ख, ऋत-ठ; ग्रे, 5, अन्‍ूड 

( ६ ) भोट वर्णभाला के कुछ अक्षरों के मैंने इस अकार संकेत रुके हैं--- 


च .ु) डे (एच्को जे एछ०) री (2टा स 2) 5 या ५) 
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की यु-गुर जाति यहीं बस्ती है । ओ* गद ( खप्य से दकिया में ) | 
(४) शड़-धर-..- € छर-था, ) यह बा अजित मैन है, जा 
तो ि कद ञ्प 

मध्य आर पंश्चिम्रीय तिब्बत से चीज़ा करकिब्टानम कद आता हुआ है । 


र-आरंम-युग ( पंण*-७०े ३० ) 


पोह-गवगू गएुरु-पो + अन्य (७ ६०) ले प्रव शाद पेश तोहलदास। 
सदोरियों में बे था। मोइ-सूदूय का प्रत्म झा [दिकप[छ + पष्णण्तस $ 
कोछ “यो मे हुआ था | कृषि के साथ सम्यता का शा आर्म इगी उ्देश | 
होना स्वाभाविक था। परंपरा ता बतढाती है, कि स्ाकपनरा का प्रथम 7 जे 
कोसलराज प्रसननित ( ई० ए० पांचदी-छटों शदाच्ईी ) | पुत्र था | झो भा 
हो, इस मे तो शक नहीं कि लाठ-बचन का वंश आर उस का अदेश अधिए; 
उन्नतावस्था में था । यह प्रदेश ओगे की अपेक्षा अधिक शना भी बसा था । 
बाहर के राजाओं आर सप्नाठों की शान-ब-शाकत की कथाय यहाँ पहुँच चुकी 
थी । बाप के सरने के बाद तेरह बण की अदस्था से हो साव-बचन अपने छोटे 
राज्य का स्वामी बना । कितु बह उतने पर सतुः रहन वाला कब था ? अपने 
समकालीन सम्राट हपंब्धन की आँति उसे भी दिग्विलय की सूकी । निडर ओर 
कष्ट सहन में पढु अपने भोट योद्भाओं को संगठित कर उस थे एक सुरुढ़े फेसा 
बनाई, ओर दूवुस्‌ ( मध्य ) और गचुछ के प्रदेशों को अपने अधिकार में कर, 
उत्तरोचर बढ़ते हुए अपने सेन्यबल हारा उस ने पश्मिम से गिल्गित, उत्तर से 
चीनी सुकिस्तान तक को ही नहीं जीव लिया, वर्क अपाल के राजा तथा चीन के 
सम्राट को भी कुछ प्रदेशों के झ्लञाथ अपनी कन्याये दंत पर आाध्य किया | 
प्रकार विजयो भोट देश का सम्य दुनिया ओे अवेश हुआ | खाइ-बूचन सारे 
मोट ओर पारवंवर्ती अदेशो का सन्नाद बना । 

इस विशाल साम्राब्य के संचालन के लिए उल्च कई बातें करनी पड़ी 
जिस में पदिल्षी बाव थी राजघानो को अद्यापुत्र उपत्यका से हटा कर उस 
के लिए दूबुस-छु नद्य के तट पर ल्ह-स ( ल्द्ासा ) नगर का निर्माण करना 
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इस के पूर्व जो २६ वे )-घ ( अज-सूमि ) था, वह अब ल्ह-स॒ ( देवभूमि ) 
हो गया। ५८० ६० मे मेषालाधिपति अंशुवर्मा की कन्या लि-चन सम्राद 
के जिवाहाथ ल्हासा पहुँची | दूसरे वर्ष बीन-राजकन्या कोड-जों सी राजा- 
सात्य मगर के साथ ल्हासा आई। इस से पूष ही सञ्जाद ने यह अलुभव किया 
था, कि इससे बड़े राज्य का संचालन एक लिपि के त्रिता ऊछुकर नहों। इसी 
लिए बह थधोच-मि ( थीच-गाँवर्ननवासी ) अबु के पुत्र को खोलद साथियों" के 
साथ सारत से विद्याध्ययन के लिए भेज चुका था। नेपाल-राज-कन्या थोन-मि के 
साथ ही ल्हासा पहुँची । 

नेपाल-राजकुमारी अपन साथ अज्षोभ्य, मैत्रेय और चंदन की तारा की 
सूर्तियाँ ले आइ। उधर चोन-राजकन्या मे एक पुरातन बुद्ध-:तिमा--जों किसी 
समय भारत से मध्य-एशिया ओर वहाँ से चोन पहुँची थीं--बद्देज में पाइ। 
चीन-कुमारों रानी कोझ-जा हुइ । उस ने आपसी अतिसा को प्रतिष्ठित करते 
के लिए ह्हासा नगर के उत्तरों भाग मे र-मी-छे का सदिर बनवाया । नेपाज़- 
कुसारी रानी लि-चुन के पास इतना धन ते था, कि बह अपनी मूततिय 
के लिए मंदिर वनवाता । सम्राट खोड-बचुस्‌ का जब यह मालूम हुआ, तो उस 
ने एक जलाशय पदवा कर, ल्हासा नगर के भव्य से उ्लुलून्सूनढः का सुदर 
मदिर बनवाया, जिसे आज कल जो-खछः कहते हैं | 

थोन-मि ने राज्षा के आदेशालुसार भोट-भाण लिखने के लिए एक लिपि 
बनाई जी कश्मोर को उस समय की लिपि के समान थी। मोट-भाषा में उतने 
स्व॒रो को आवश्यकता द थी, इस लिए उस ने थ को छाडू इ-उ-7-ओ यह चार 
ख्र बनाए। झ का ले कर व्यंजनों की संख्या तोस की। वर्गा' के चतुथे अक्षर 
(घ, म इत्यादि) ओर सूर्चन्‍्य प्‌ अनावश्यक होने के कारण छोड़ दिए गए। साथ ही 
विशेष उभर के लिए चू, छ, ज, शु, झु, 5- इन छः नए अचरां का निर्माण 
करना पड़ा । भोन-स ने स्वर्य भाट-भाषा का प्रथम व्याकरण बनाया। स्ोह- 
बूचन्‌ ने लिवि और व्याकरण आदि के सीखने के लिए अपना चार बष का 
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समय दिया। ल्हासखा क लाह पर्वत ( लचगस रि ) मे उत्कीण बह गुफा 
आज भी दिखलाई जाती है, चिस मे रह कर स्राइ-पुचन चार वष तक इस 
नई लिपि और व्याकरण का अभ्यास करता गहा । 

कहते हैं, मिड्री के बतन, पनचक्की और करे का प्रचार भी इसी सम्राट 
के समय मे हुआ | जो भी हो, इस में तो शक्कत नहीं, कि सम्राद स्रोड-बचम 
तिव्वत का एक सुशासक ही न था, बल्कि वह भोट देश के आनंबाले साहित्य, 
घर्म, रामनीति आदि सभी का निर्माता था। अपनी दोनों बीडू रानियो 
ओर असात्य थोम-मि के प्रभाव से बह बाड़ हुआ | बीडबर्म से अब एक 
अशिक्षित जाति का सुसंस्कृत बनाने का अवसर पाया। कल्ला-कोशल, आचार- 
व्यवहार, शिक्षण-अध्ययन सभी के लिए चीनी ओर भारतीय बोद्ध किद्वानो 
को खुला अवसर मिला । उन्हों ने बड़ी उदारता से काम लिया। यह कोशिश 
न की, कि इस अशिक्षित जाति के ( जिस का न कोई पुराना साहित्य था, न 
जिस की कोई उन्नत संस्कृति थी ) व्यक्तित्व की मिटा कर उसे भारतीय या चोसी 
बनाने को कोशिश करते । उन्हों ने बहुत सी बातें मोट जाति को दीं, कितु सब 
का भोदी-करण कर के। बोद्ध-धर्मग्रथों के अनुवाद करने के लिए भारतीय पड़ित 
कुसर ( या कुमार ), नपाली शीलमंजु, कश्मीरी तुन, चीनी भिन्न महादेव, 
तथा थोन-मि और उस के शिष्य घर्मकोश एवं, ल्ह-लुझ-छोस-जैं-दपल नियुक्त 
हुए । थोन-मि की आठ पुस्तकों में से अब कुछ ही बाकी हैं! शेष पुराने अनु- 
वाद नहीं मिलते | कारण, यह है कि आसंम के अचुवाद उतने अच्छे नहीं थे, 
इस लिए पीछे के सुंदर अनुवादों के सामने उन का प्रचार नहीं ही सका | कहा 
जाता है, थोन्‌-सि ने करंडव्यूह-सूत', रत्रमेघ-सूत और कर्मशतक' के अचुवाद 
किए थे। चीनी आचार्यों ने विशेषतः गणित और बैद्यक की पुस्तकों के अनुवाद 
किए। इस काम में भारत, ली ( चोनी तुर्किस्तान ) और चीन तीनों देशों 
के बौद्ध विद्वानों ने सहयोग दिया था। ली देश के दो मिछुओं ने सम्नाट की 
जीवनी भी लिखी थी | 

बासठ वर्ष के सुदीष और प्रशांत शासन के बाद ६३८ ई० में ८२ वर्ष 
कौ में सम्राट्‌ स्तोब-बूचन्‌ ने ल्दासा के उत्तरवाले फन-युल प्रदेश के 
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सल-मी स्थान मे अपना शरीर छोड़ा | उस की सृत्यु के बाद सम्राज्ञी कोड-जो 
की आज्ञा से चीन से आई बुद्ध-मूति भी उखुल-सूनछ में ला कर स्थापित की 
गई, और आनज्न तक वहीं है। 

सम्राट मछ-स्लोड-मछ-बचन ( ६३८-६०२ ० )--सम्राद खतोछ-बूचन्‌ 
को, नेपाली रानी ख्ि-चुन्‌ से एक कुमार शुकूओड-गसन्‍्बूचुन पेदा हुआ 
था, कितु बह पिता के जीवन ही से जाता रहा। पिता के मरने पर चीनो रानी 
का पुत्र मड-खोड-मड-चूचुन्‌ पंद्रह बये की अवस्था में सिहासन पर बैठा। 
पिता के महान्‌ व्यक्तित्व ने इस के काम को यद्यपि ढाँक लिया, तो भी एक बार 
इसे अपना पराक्रम दिखाने का अबसर मिला | स्रोड-बूचन्‌ की मृत्यु के बाद, 
( यद्यपि नया सम्राट चीन-राजकन्या का पुत्र था, तो भी ) चीनियों ने भोट 
की शक्ति को निरबेल समम उन से युद्ध छेड़ा, कितु चीनियों को हारना पड़ा । 
धार्मिक बातों में इस सम्राट ने तथा इस के पुत्र दुर-लोड ( ६५०२-७० ई० ) ने 
अपने पूर्वज का अजुसरण किया। दुरलोडः ने चीन-सम्राद को कन्या बुच- 
शिड-कोडः से ब्याह किया था । 

खि-लुदे-गचुगू-बर्तत ( #७०-७०२ )--अपने पिता दुरुस्नोडः के बाद 
राजगद्दी पर बैठा । इस बार भी चीन ने अपने खोए हुए अदेशों को छीनना 
चाहा। गिल्गित के लिए एक खासी लड़ाई छिंड़ गईं। अब की बार भी 
चीन को हारता पड़ा । चीन-सम्राद ने अपनी कन्या चिन-चेक (या 
ग्यिम-क्य ) को भोट-युवराज उजदू-छ-ल्ह-दूपोन्‌ के लिए अदान किया । जिस 
वक्त राजकुमार अपनी भावी पत्नी से मिलने जा रहा था, उसी समय किसी 
आकस्मिक घटना-बवश उसका शरीरांत हो गया। अंत में राजकुमारी का 
सम्राद गचुगू-बतन के साथ ब्याह हुआ | इस व्याह के दहेज में भोटराज को 
द्वाउ-हो नदी तटवर्ती चिन-चु और कु-ए-इ प्रदेश मिले | ( बलन-क ) मूलकोष 
और ( डुगू ) ज्ञानकुमार ने इस समय कुछ बोद्धमंथों के अनुवाद किए, 
जिन में 'सुबर्ण-प्रभासोत्तम सूत' मुख्य था । 

२-शांतरक्तित-युग (७६३-&८२ है० ) 
* ल्लि-क्ोर-लदे-ब्चनू ( ७४२ ८६ ३० )---सम्राट स्िलदे-गक्षुग- 
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बूर्तव्‌ को चीन-राजकुमारी से लोह-अश्व वर्ष ( ७३० ३० ) में असमनयम के 
पास एक पुत्र हुआ। यही आगे चल कर भोटनदेश का अशोक बना । अभी 
यह तेरह वर्ष का ही था कि इस के पिता छा देहांत हो गया, और कान थोदू- 
बचून की आँति, फिंतु उस से कही अधिक विशाल साम्राज्य का वह उत्तग- 
घिकारी हुआ। खझाडइ-बुचुन के समय से अब इस पीने दो सो बषों न बदुत 
फर्क पड़ गया था। सारे सोट देश मे संस्का झा एक नया अबाह "गढ़ आया 
था। शराजवबश अब रह में आधिकतर चीनों था, साफ आत न के जाय: 
सभी सम्राद चीन-राजकन्याओं से ब्याह करते आए थे, वा भा वह सादर मे पर 
मोटदेशोय बने रू । हा, दरबार मे चीली विद्वानों का मो प्रभाव था, विशेष- 
कर घर्माचाय तो कितने ही चीन-देशीय थे। 

खोइ-चुचुन के समय (५८० ६० ) में बौद्धमम के प्रवेश से पृष भी भाठ 
में एक प्रकार का घ॒र्म प्रचलित था, आ अधिकतर भूत-#त की पूजा पर 
सिभेर था, जिस कि बोन-पर्म कहते हें। यद्यपि बीडव् मे बहुत उद्ास्ता 
दिखलाई ( जहाँ तक कि उन के कितने हों। पृजा-प्रकारों से संबय था ) 
तो भी दोनों धर्मों में प्रधानता ऋ लिए संघर्ष जारी रहा । स्क्ल्लाड- 
लदे-बूचुन्‌ के वाल्य-काल में बांद-विदयेद्वा मत्रिय्ां का इतना आवक्य हों 
गया, कि उन्हों ने खुल-सूचझ से पहला ता युद्ध-यूति को हद कर चांन भेजना 
चाहा, कितु पीछे उसे जमीन के भीतर साड़ दिया, ओर मंदिर को कसाई- 
खाने के रूप मे परिणव कर दिया। उसो समय दो एक स्नियां पर कुछ 
आकस्मिक आपत्तियाँ पड़ी, जिस से डर कर उच्दां थे भूति नेपाल की लाभा 
के समीप बाले मबप्युलू प्रदेश के सक्यिदू-रोद स्थान मे भेज दी। 

तरुण सम्राद को पढ़ते समय अपने एबं के चरिज्ञों को पढ़भे का 
भी अवसर मिझा | उस समय उसे अपने पूबजों की बोद्धधर्म प< अपार श्रद्धा 
का पता त्गा | उस ने छिपाए हुए मंथों की खोज करा कर उन्हें पुपचाफ पढ़ना 
शुरू किया, ओर अत में उस की भी पूर्वजों जैसी ही वोद्धमे पर आस्था हो 
गई। उस ने दो चीनी विद्वानों मे और थो तथा, कश्मीरी पंडित अनंत की घर्म- 
ग्रयों के अनुवाद के काम में लगाया फितु बान्‌ धर्मी मत्रियों क॑ वियेव के 
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कारण उन्हे मबन्‍्युल्‌ भेज देना पड़ा। पंडित अनंत ओर चीनी विद्धान्‌ तो 
मड-युल ही में ठहरे, जहाँ का तत्कालीन प्रांताधिपति बोद्ध था; कितु गसल- 
सनक---जो कि आग चलन कर येशेस-द्वड-पों ( झानेद्र ) के सलाम से असिद्ध 
हुआ--बहाँ से भारत चल्ला गया। महाबोधि ( बोघगया ) के दशन के बाद 
वह नालंदा पहुँचा | वहाँ उस ने आचाये शांत्रलित के बारे में सुमा । कितु 
आचाये उस समय वहाँ न थे। नेपाल पहुँचने पर सोभाग्य से उसे आचाये का 
दृशन हुआ | ज्ानें्र के आभ्रह पर आचाये मड-्युल पधारे | कुछ दिलों बहाँ 
रह कर वह फिर नेपाल लोट गए। हाँ, यह याद रखना चाहिए, कि उस 
समय मध्यभारत ( युक्त-आंत, विहार ) से तिव्वत जाने का अधान रास्ता 
नेपाल और सूक्यिदू-रोडः ( मच्ञयुत्‌ ) हो कर ही था। ज्ञानेद्र को आचाये 
शांतरखित के सत्संग से बेहुत लाभ हुआ | 

इस सञ्जादू के मय में मी चीन ने भोट की तलवार से परीक्षा ली। 
भोट सेना विजयो हुई | इस विजय की कथा उसी समय एक पाषाण-रुतंभ 
पर लिखी गई, जो अब भी ल्‍्हासा में पोदला के नीचे सोजूद है ! 

अब झालेंद्र मच्युल से ल्हासखा गया। सम्राद्‌ से धर्म-चर्चा हुई। 
सम्राद ओर कितने ही अमात्य बोरुघस को फ़िर उस के पू्ब-स्थान पर 
प्रतिष्ठित करना चाहते थे, किंतु बलशाली मंत्री मा-शबः खोम-प-सकयेदू के 
सामने किसी को हिम्मत नहीं पड़ती थी | अंत में सम्नाट ओर अन्य अमात्यो 
की गाय से सा-शह्न जीवित ही दफन कर दिया गया, ओर इस अ्कार बोच-बमे 
की शक्ति हमेशा के लिए च्ञीण हो गई | अब सन्नाट्‌ की आज्ञा से ज्ञानेद्र 
आचार्य शांनरक्षित को बुलाने गया। आचाये के लिए सब से बड़ी दिकृत 
भाषा की थी; किंतु कश्मीरों पंडित अनंत्त बहुत वर्षा तक तिब्बत से रहते के 
कारण भोट-भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे। आचाये संस्कृत में बॉलने थे; 
ओर वह उस का उल्धा कर दिया करते थे। कहने को आवश्यकता नहीं कि 
भोट-सम्राद ने नालंदा के इस अद्भत विद्वान का खब सन्मान किया। ल्हासा 
पहुँच कर चार मास तक आचार्य राजमहल में दश कुशज्ञ ( शुभक्स ), अठा- 
रह धातु ओर द्वादशाग पर देते रहे सम्राट उन का 
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बड़ा ही अनुश्क्त शिष्य हो गया। इसी समय नदी की बाढ़ से फद-थडः शान 
बह गया, लोहितगिरि ( म&-पोर्गर ) पर बिजली गिरी, और देश में ढासों को 
बीमारी फैल गई । लोगों ने शोर किया, कि यह आचारये ये; उपदेश से रुप हुए 
तिज्बत के देवताओं के अरकोप का फल है| लाचार इच्छा न रहते हुए भो 
सम्राद आचार्य को कुछ दिनों के लिए बांपस भेजने पर मजबूर हुए। 

कितने दी समय के बाद सम्राट ने झानेंद्र फो घमं-अंथों के संग्रह के 
लिए चोन, और सब-शि ( चीत >भिन्ठु को तीस साथियों के साथ आचार 
शांतरक्षित को बुलाने के लिए भारत भेजा | ज्ञामेंद्र के चीन से लोटने पर भी 
जब आचाये नहीं आए, तो सम्राद ने ह्नेद्र को भी रवाना किया। आचाये 
शांतरक्षित ७५ बष की बुढ़ापे की अवस्था में भी घर्म-प्रचार के उत्तम 
अवसर को हाथ से कब छोड़ने वाले थे । वह फिर तिब्बत पहुँचे । अद्मपुत्र की 
उपत्यका के चृसम्‌-यस्‌ ( सम्‌-ये ) में उन का निवास कराया गया । 

यद्यपि बौद्धवर्म का तिब्बत में अप्रेश आयः दो सौ वर्ष पूर्व हुआ था 
कितु अब ढक न कोई भोट-देशीय मिन्नु बना था, और न वहाँ कोई मठ ही 
स्थापित हुआ था। राजा की इच्छानुसार आचाय ने ब्रह्मपुत्र से प्राय: दो मील 
उत्तर एक भूमि मठ के निर्माण के लिए चुनी | यहीं मगधेश्वर महाराज घर्म- 
पाल (७६९-८०९ ई० ) के बनवाये डड्य॑तपुरी (विहार-शरीफ ) महाबिहार के 
नमूने ( ? ) पर बसम्‌-यस्‌ विहार की नींव डाली गई । विहार का आरंभ ७६३ 
ई०१ में हुआ, ओर समाप्ति उछण५ इ० मे । मठ के मध्य में सुमेर की भाँति अधास 
विहार ( मदिर ) बनाया गया, ओर चारों तरफ चार महाद्वीप और आए उप- 
द्वीपों की भाँति भिछुओं के रहने के लिए बारह गूलिछ ( ढीप ) धनाए गए । इन 
में दस निम्न है--( १) खम्स-गसुम्-खद्ूगलिश , (२) बदुददुलसंडगू-प- 
गूलिक, (३) नंमदगूजिपसू-खड़-गूलिझ , (४) दगे-्मंसूव्ये-मनगूलिछ, 
(५) उछूल-गसेर-खड-गूलिडः ; (६) मि-गयों-बुसम्‌-गतन-गूलिडः ( ७ ) बूढे- 

१ जलवाद' ( ७०६३ ६० ) की जगह पर अफ्रिदाक्ष गरूती से लिया श्षालस 
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सूब्योर छड्सू-पढ़ि-गलिडः , ( ८ ) दुकोर-पजोदू-पे-हर-गूलिछ, ; (९) जप- 
गूलिडः; ( १० ) ग्य-गर-गलिड। दो के नामों का पता नहीं । प्रधान विहार के 
चारो कोनों पर, कुछ हटकर, पक्की ईटों के लाल नीले आदि रंगों वाले चार सुंदर 
स्तूप बचवाए गए। चक्रवाल की भाँति एक ऊँचे ग्राकार से सारा सठ घेर दिया 
गया ओर चारों दिशाओं में प्रवेश के खिए चार फाटक लगाए गए। इस विद्वार 
के बनाने से बारह वर्ष लग | जिस समय विद्वार तैयार हुआ होगा, उस समय 
यह अद्भुत चीज रहो होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश, बारहवीं शताब्दी के आरंभ मे 
किसी असावधानो के कारण उस से आग लग गई, जिस से अधिकांश सकानच 
जल गए। फिर र (व >लो-च-ब दॉ-जें-प्रगूस्‌ ने उसी शताब्दी में इस का पुनार्नि- 
माँण कराया। यह मठ तिब्बत के अन्य पुराने मठों--शुन्लु ( स्थापित १०७० 
३० ), सूनर-थर (स्थापित ११५३ ३०) आदि--की भाँति पहाड़ की सुज! पर 
खिल न हो कर मध्य-मारत के पुराने मर्ठों की भाँति, समतल भूमि पर बना है। 

विहार-निर्माण आरंभ करने के समय ही राजा की इच्छा हुई, कि भोट- 
देशोय पुरुष भिक्तु-दीक्षा से दीक्षित किए जावें। विहार का कुछ कास हो 
जाने पर आचाय ने नालदा से सर्वास्तिवादी भिज्षुओं फो घुलबाया | सिछ्छु-नियम 
के अनुसार भिन्लु बनाना संघ का काम है, कोई एक ज्यक्ति मिक्ु नहीं बना 
सकता । यद्यपि भध्य-भारत ( युक्त-प्रां8, विहार ) से बाहर पाँच भिन्चु 
भी होने से कोरम पूरा हो जाता है, तो भी आचाय ने बारह भिक्ु छुलाए: 
ओर मरेष-बर्ष (७६७ ई० ) में--( १) ज्ानेंद्र, (२) दूपलूदुबयछ स्‌ , 
(३) (गचुछ ) शीलेंद्र-रक्षित, (४) (में ) रिन-छ्लेन-पल्लोगू , (५) 
( डखोन्‌ ) कूलुडि-दूबछ -पो, ( ६ ) ( गचुडः ) देवेंद्ररक्षित, (७) ( प-गोर्‌ ) 
वैसेचनरकित--यह सात भोट देशीय कुल-पुत्र भि्ठु बनाए गए ! 

मिन्ु-संघ और मिक्ु-विद्वार स्थापित कर आचार शांतरक्षित ने भोट देश 
में बौद्धघम की नींव दृढ़ कर दी । यहाँ एक और व्यक्ति के विषय में कुछ लिख 
देना आवश्यक है। तिब्ब॒त के पुरातन भिन्चुओं द्वारा स्थापित परंपरावाले आज 
कल जिंक-म-प कहे जाते हैं । यद्यपि यह लोग आचाये शांतरजक्षित को भी 
अपना नेता मानते हैं, तो मी अधिक श्रेय एक * व्यक्ति 
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को देते हे। इस का कारण, उत का वास्तविकता की आपदा पाल सथा मंत्र में 
झसाधारणश अनुराग है| अधिक से अधिक यहां कहा का आदातां है, कि 
पदयसभव शांतरक्षित के अनुगासी मिलुआ गशे एक साथारण भक्त था 
“इयर में इस की शिछ्ु-नियस-संब5 कुद छाटो एुंकाक ग मिहती है 
पदहाुस॑भव राजा इंद्रभृति ( इंद्रलाय ) का पत्र का जाया है, किले भागशीय 
परंपरा, इदभूति को चारासी सिद्धा में जागती चढ़ भी, उस के पूत्र पदरा- 
सभय के बार मे कुछ नदी जानती इदमूति आदिनसिश्ध मग्ह ( 3५० टैंक ) 
के बाद हुआ था, फिर उस हे उश्च का दसमृ-यस इससे ४ समय जल 
पहुँचला भी संभव नहीं । सव बातो पर विचार कान से छात होथा #, कि एक 
सापरण भिन्तु पहासंभव को आसमान पर चढ़ाने के लिए, पोण के जिइई-मन्प 
संश्दाय वाज्षों ने दरह तरह की अद्धात कहानियाँ गढ़ों; आर इस के लिए सूल्- 
संस्थापक आचार्य शांत्ररक्षित तो पीछे छाह् दिए गए, और पदासभव को 
तिब्बत में वृद्ध से भी अधिक पृजा होने लगी । 

अन्य कार्यों' से निवृत्त हो आचाये ने बोड़्थों के प्भुवाद की ओर 
ध्यान दिया । अभी तक अनुवादों का कोइ पक्का निर्धारित नियम गहीं बना 
था । इसी लिए मालूम होता है, इस समय के बहुत से अनुवाद पीऊे अग्राठा 
हो गए। आचार्य शांतरक्षित के अजुवाद किए ग्रंथों में दिडनाग-पिरचित 
हेतुचकऋ? भी है, जिसे उन्हों ने लो-च-ब धर्मकोंप की सहायता से अनुवादित 
किया था । 

सौ वर्ष की आयु में (आयः ७८० ई० के करीब ) घोड़े के गेर की 
बोट से आचाये का देहांत हो गया | बिहार के पूष की छोटी पहाड़ी 
पर उन का शरीर एक स्तूप में रक्खा गया। खाड़े ग्यारह सो वध तक, 
मानों वह उसी पहाड़ी टेकरी पर से अपने काय की देख रेख कार रहे थे। 
३०-१५ बष हुए वह जीर्ण-शीर्ण स्तूप गिर पढ़ा, और आचाये का अम्धिमय 
शरीर नीचे गिर गया। वहाँ से जमा कर आचाये शांतरक्तित का कपाल 
ओर कुछ हड्डियाँ इस समय प्रधान मंदिर मे शोशे के अंदर रक्‍खी 


ग् हैं 
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आचाये शांतरक्षित असाधारण दाशेनिक थे, इस का हाल ही से, संम्कृत 
से प्रकाशित उन के दार्शनिक गंथ 'सत्व-संभ्रह” से पता लगता है! बहू अपने 
समय के बोड्ध, बाह्यण, जैन सभी दशेनों के प्रमाढ़ विद्वान थे। ऐसे पिदान्‌ 
की देश में भी अतिषा कम्न न थी, कितु यह बह समय था, ऊब कि सारत से 
साहइस-सय जीवन नष्ठ न हुआ था। देश मे श्राप्त सस्भान का ख्यात्न छोड़ 
७० बंध की उम्र से हिमालय की दुर्गम घादियों को पार करने को बह तैयार 
हो गए, जब उन्हों ने देखा, कि इस ग्रकार वह आअपले बसे को सेवा कर सकते 
है | इस स्याग के लिए ही उन का नाम बोधिसत्व पड़ा, ओर आज भी तिब्बत 
में अधिकांश लोग उन्हे आचाये शांतरक्षित की जगह मखन-छेच ( सहापंडित ) 
बोधिसत्व के नाम से हो ज्यादा जानते हैं। 

आचार्य शांतरक्षिव के बाद उन के शिप्य दूपल-दूबथड्स ( श्रीघोष ) 
संघ-रायक बने। ख्तोइ-बचन्‌ के काल से ही भोट में चोनी बौद्ध विद्वानों 
की प्रधानता थी, यद्यपि कभी कसी कुछ भारतीय विद्वान मिच्छु भी वहाँ 
पहुँच जाते थे। सप्नाद्‌ खि-लतोड-लदे-जुच्न्‌ की गंभीर ज्ञानपिपासा ने उन्हें 
बौद्धधर्म के मूल-झ्लोत भारतवध को ओर आकृष्ट किया। आचार्य शांतरक्षित 
के पहुँचने के बाद तो अब भारतीय भिकछुओं की प्रजानता हो गई । कितु, 
आचाये के देहांत के बाद सहत्वाकांक्ती चीनी मिज्ञुओं से विवाद खड़ा किया, 
ओर बह भी एक सिद्धांत की आड़ में। उन्हों ने उपदेश देना शुरू किया 
कि सारे कर्मों को छोड़ कर परम निष्करण्यता का आश्रय लेना ही बुद्ध 
पद की प्राप्ति का एक सात्र साधन है। श्रीघोष इस के विरूद्ध, यथाथे सिद्धांत 
का प्रतिपादन करते रहे । धीरे घीरे सतोन-मुन्‌ू-प ( अकर्मेण्यताबादी या स््यो- 
वादी ) सम्प्रदाय का जोर बढ़ने लगा, और शांतरक्षित के अनुयायी चेनू. 
मिन-प ( कर्मण्यत्तावादी, या क्मिकवादी ) का बल घटने सगा। इस कगड़े 
से घबड़ा कर हझानेंद्र बसमयस्‌ छोड़ दक्षिण ल्हो-गू में ध्यान और 
एकांत-चिंतन के लिए चले गए। जब राजा ने कहा, कि सिद्धांत और 
आचार दोनों मे सब को आचाये बोधिसत्व के सिद्धांत को मानना चाहिए, 
तो अकमेण्यता-वादी दल ने कर्मण्यता-यादियों को मार डालने की धमकी देनी 
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शुरू को । अंत में इस झगड़े को मिटाने का उपाय जानते के लिए गजा ने 
झानेंद्र के प्स आदमी भेजा । दो गर आालेंद ने आने से इन्कार का दिया, कितु 
गीससे बार बह राजा के पास आए | राजा के प्रकुते घर उन्‍्हों ने बताया कि 
हमार आचाये ने कहां था, कि यदि कोदू विवाद खड़ा हो, तो हसार शिफ्य 
कमलशोल को बुलाना । अपने गुरु की भाँति आचाये क्मलशील भी 
नालंदा के एप महान विद्वान थे। शांतसज्षित के ७०४० ख्टोकों के दाशनिक 
ग्रंथ 'वच्वसंग्रह” पर इन्हों' ने एक विह्वतापशों परचिका लिखी है] यह दोनो 
अ्रथ बढ़ोदा को सायवबाए-ओश्यिंटल-सीरीज में ऊप चुके है 

अकर्मग्यता-बादियों के मेता चीनी सि्तु हा्यड का जब पवा 
लगा, तो उस ने अपने पतक्त के प्रमाण से व्यान-स्वप्न-्वक्रा सामक अंब लिख 
कर, महाव्रान सूत्रों से बहुत से ग्रमाण जमा कर डाले। इस ने अपने शिष्यों 
को भी इस बड़ शाखायथे के लिए तैयार कर लिया | आचाय कमलशील के 
पहुँचन पर, शाखायथे का समय नियत हुआ। सम्राद्‌ ने स्वर्य सध्यय्थ का आसन 
ग्रहण किया। दाहिनी ओर अकमण्यताबादी आर उन के नेता हुशक 
( मिन्तु )* बैठे, बाई ओर आचाय कमलशील, ज्ञासेंद्र, भीषोष और दूसरे 
लोग। सम्राद ने दोनों पत्तों के सुखियों के हाथ में फूल की मालाएँ दे दीं, और 
कहा, जो हारे वह विजेता को माला दे ओर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाने । 
छृशछः ने पहले अपने पक्ष के समर्थन में सापण क्या, जिस का उत्तर आचाये 
कमलशोल ने दिया। इस के कहने की आवश्यकता नहीं, कि शाझआर्थ में 
दुभाषिया से काम लिया जाता था| अकमेण्यतावादियों की अंत मे पराजय 
हुई। वह आचार्य के हाथ में साला दे कर देश से निकल गए । 

पीछे छशक ने धन-लोभ दे कर चार चोनी क्रसाइयों को भेजा, जिन्‍हों ने 
आचाये कमलशीजल् को मार डाला । ज्ानेंद्र ने भी शोकाक्रांत हो मिराहार से 


प्राण त्याग दिए, ओर सम्राट भी ६९ वर्ष की अवस्था से (७४२ ई० ) 
परलोक-गांसी हुए। 


* ज्ुकड यद्द चीनी शब्द है, जिस का अर्थ मिक्षु है। इस कृश्छ्‌ का असली 
माम सांदुम नहीं 
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इस समय आचाये विमलमित्र, बुद्धगुक्ष, शांतिगर्भ, ओर विशुद्धसिह 
ने भोट-देशीय लो-चु-ब ( अनुवादक ) *--धर्मालोक, ( बन-दे ) सेमू-मल्यड, 
( सो ) रिन-छेन-सदे, नम-पर-मि-तोगू-पए और शाक्य-प्रभ को सहायता से 
कितने ही ग्रंथों के अनुवाद किए | तो भी अभी बासविक अनुवाद का काल 
आरंभ न हुआ था । 

मु-नि-बचन्‌-गो ( ७८००८६ ई० )-सम्रादू ख़िललाझः वीर थे, किलु 
उस से भी अधिक बह घार्मिक थे । उन के विचारों का असर उन की' संतान 
पर पड़ा | जब उन के बाद उन का पुत्र मुनि-बचुन-पों गद्दी पर बैठा, तो वह 
दूसरा ही स्वप्न देखने लगा। उस का पिता ओर सारा वर धार्मिक शिक्षा, 
विशेष कर बोधिसतल्-आदश ( अर्थात्‌ दूसरों के हित के लिए तन, मन, धन 
ही नहीं, हाथ में आई अपनी मुक्ति तक का परित्याग करना ) से सराबोर था । 
तशण सम्राद ने अपने आस-पास प्रजा में दरिद्रता देखी; जो द्रिद्र नहीं थे, 
उन्हे भी उस ने अपने से अधिक घनी को शान-ब-शोकत तथा अपमान भरे 
बर्ताव से असंतोष की भट्टी मे जलते देखा। बह सोचने लगा, किस प्रकार इस 
दुःख का अंत किया जावे। अंत में उस की समझ में आया कि घन का सम- 
वितरण ही इस का एक सात्र उपाय है। इस प्रकार ७८५०-८६ ई० में उस ने 
आधिक साम्यवाद का प्रयोग करना शुरू किया । कितु इतने बढ़े अयोग के 
लिए देश में ज्षेत्र तैयार न था। श्रम के सम-वितरणु के बिना कभी भी अथे 
का सम-वितरण सफल नही हो सकता | एक बार घन का सम-वितरण हो 
जाने पर आलसियों से कोई काम लेने वाला न रहा, थोड़े दिनों मे खा-पी कर 
वह फिर फ्राक्रेमस्त हो गए, ओर दूसरे मेहनती लोगों के पास फिर संपत्ति 
जमा होने लगी । सम्राट्‌ ने एक के बाद एक तोन बार तक अथ का सम-विभाग 
किया । तीसरी बार के बाद यह प्रयोग दूर के लोगों को ही नहीं, बल्कि उस 








१ छो-च-व शब्द छोक और चक्षु दो श्दों के आदि अक्षरों से शिक्त कर घना 
है । चाहे व छोम छोक के चक्षु न भी दो, कितु इस में तो शक्त वहीं कि भारतीय 
आधारयों के छिए---जो भोट भाषा से खनभिश्ञ थे वह अफशय चउसम्ल ये 
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की मां को भी असग्य हो गया, ओर इस प्रकार उन्नीस मास के शासन के 
याह' दी, माता हारा दिए गए विष से, इस महात्मा की झृत्यु हुई ब्ुनि-बचब- 
पो को इुछ लोग पागल कहेंगे, कितु यदि वह पागल था, तो एक पत्र 
आइश के पीछे। आज-कल जब कि मनन-शीज पुरुषों को विचार-पारा संसार 
की साम्यवाद की ओर ले जा रही है, इस साम्यवाद के शहीद का आदूर- 
पूर्वक स्मरण जरूर होगा 

लि-लदेजाबब-प_ो या सद-म-जगस ( छटउ-ट८९७ 8० )-अझुभिलभन- 
पो के बाद उस का भाई खि-लुदे-बचन-पों सिंदासन पर अठा। इस का भी 
बोद्धवमे पर स्नेह अपने पिता ओर भाई से कम्म नहीं था। सुदूर पश्चिम 
बल्तिस्तान के सुकरनों नगर में इस ने बौद्ध-संदिर बनवाया। अब तक 
कितने ही ग्रंथों के अयुवाद सोट आापा में ही चुके थे, कितु अभी तक 
अनुवाद के शब्दों और भाषा में किसी खास नियम का पालन नहीं किया 
जाता था। जिस को जो प्रतिशव्द अच्छा क्गा, बह उसी का प्रयोग करता था ! 
अश्ववष ( ७९० या ८०२ ३० ) में सम्राट ने अनुवाद करने बाले भारतीय 
पडित जिनमित्र, सुर्रेद्रबोधि, शीलेंद्रबोधि, दानशीज, बोधिमित्र तथा उत्त 
के सहायक भोट विद्वान रत्तरक्षित, धर्मेताशील, ज्ञानसेव (थेशेस-सर ) 
जयरज्ित, मंज्ुश्लीव्म, रलेंद्रशील से कहा कि पहले देवपुत्र ( मेरे ) पिता 
समय आचारय बोधिसत्व, जानेद्र, ज्ञानदेवकोप, आश्षण अर्नत आदि ने अजु- 
बाद किए, किंतु उन्हों ने एक ऐसी भाषा का निर्माश क्रिया, जो देश-बासियों 
के सममझीने लायक नहीं है | चीन, लीं, सहारे आदि को भाषाओं के 
अमुवाद से प्रत्यलुचाद किए गए थे, जिन में अरतिशब्द का फोई नियम 
नहीं रकखा गया | इस को बजह से घमर्ंथों के समझने में कठिनाई 
होती है। इस लिए आप लोग अब सीधे संस्कृत स अनुवाद करें, ओर 
प्रतिशब्दों की एक तालिका बना लें। अनुवाद का एक वियम हो, जिस का 
उल्लंघन न होना चाहिए। पिछले अनुवादों का फिर से संशोवस कर देना 
पाहिए। 

इस ग्रकार नबी शताब्दी के मध्य से सस्कृत प्रथों के नियमबद्ध अनु 
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वाद भोट भआाश सें होने लगे । इन अलुबादों में प्रतिशब्द चुनते समय संम्क्रत 
के धातु-प्रत्ययों का मोर भाषा के घाठुअत्ययों से मेल होने का पूरा रूयाल' 
रक्‍खा गया है, और संस्कृत के हर एक विशेष शब्द्‌ के लिए एक एक शब्द 
नियत कर दिया गया है। उवाहरणाथ--छोस-5 ज़िन्‌ ( धर्मघर ), छोस- 
सक्योडः ( वरमपाल ) | हाँ, सडस-ग्यस्‌ ( बुद्ध ), ब्य४-छुप्‌ ( बोधि ) आा 
ऋूछ शब्द जो पिछली दो शताव्दियों में बहुप्रचलित हा गए थे, उन्हें 
उन्‍्हों ने बैसा ही रहने दिया । प्रतिशब्दों को चुन कर उन्हों ने प्रथक पुस्तके 
बना लीं, जो व्युत्पत्ति? के नाम से अब भी सूतव-5 ग्युर्‌ के भीतर मोजूद हैं । 
महायान तथा दूसरे सूत्रों का अधिकांश अनुवाद इसी समय का है। इस समय 
कुछ तंत्र-अंथों के भी अनुवाद हुए थे। इस समय के अनलुवादों में नागाजुन, 
असंग, वसुबंधु, चंद्रकीतिं, विनीवदेव, शांतरक्षित, कमलशील आदि के कितने 
ही गंभीर दर्शन-ग्रंथ भी हैं। जिनमित्र, ये-शेस-सदे, धर्मताशील के अतिरिक्त 
भोवद-देशीय आचाये दूपल-ब्चंगस्‌ इस काल के महान अजुवादक हैं। जितना 
अलुवादइ-कार्य ७९०-८४० ई० में हुआ, उतना किसी काल में न हो सका । 

रलू-प-चन्‌ ( ८१७-८४१ ई० )--बड़े भाई ( गूलडः ) दरु-म के रहते भी 
पिता के मरने के बाद यही शाजपद के योग्य समझा गया। यह पिला-पितामह 
से चले आते बाद्धघ्म के काये को चलाता ही नहीं रहा, बल्कि उस के प्रति 
अपनी भक्ति दिखाने से इस ने अपने पूषजों को भी मात करना चाहा । धर्सो- 
पवेश सुनते वक्त यह अपने शिर के केशों पर रेशमी चादर बिछा कर उस पर 
व्याख्याता को चैठाता था | एक एक भिक्षु की सेवा के लिए इस ने साव सात 
कुदंच नियुक्त किए थे । राज-काय से भी मिज्षुओं को बहुत अधिकार दें रखा 
था। राजघानी ल्हासा का साय ही प्रबंध एक भिक्ु के हाथ से था। राजा का 

१ पिब्बत में भारतीय अंथों के जजुबाद्‌ का कास भारतीय पंडित और भोद- 
देशीय विज्ञण्‌ सिछ कर करते थे । भोट-देशीय विद्वान्‌ छो-चु-व कहे जाते हैं । इस 
अकार मोट आर स॑स्क्रत दोनों माषाओं का गंभीर श्ञाम एकथ्रित हो जाने से सोटिया 
अजुवाद संसार में मद्ठितीय हैं 
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पुत्र चुड-मी स्वर्य मिल्ु दो गया। बस्तुतद: यह अली भक्ति मर्याज्ष को पार कर 
रही थी । इस ने अयोग्य व्यक्तियों झ्र मित्रु बनने की ओर प्रित किया | फ़िर 
यह सारा दोप राजा और उस के स्नेहास्पद धर्म पर लगने लगा। गूलक-द्र्‌- 
मे ( जो राजपद से दंचित कर दिया गया था ) और बीडपर्म-विरोभी अमा- 
तों को यह अच्छा मौका हाथ लगा; खबर उड़ाई गई कि राजा के आदुग- 
भाजन भिन्नु ( बन-दे ) योन-तन-दुपलू का महारानी धढ-छूलन्स के साथ अनु- 
चित संबंध है | अंत में पड़यत्रियों न योन-तब-दुपल को भार डाला, जिस पर 
गनी ने आत्महत्या कर ली। स्वयं सम्राद भी लोह-पत्ती कप ( 2५१३० ) मे 
गलडन्दर-म के कृपापात्र दुपस-/यंज्ञ-ता-र आर ( चान ) लगस-सम् हारा 
मार डाज्ा गया । इस प्रकार १६२ वर्ष (०८०--७४२ ई० ) वक्त सत्कूव और 
संमानित हो कर, फिर १०० बन ( ७४२--८४१ इृ० ) तक असाथाररए भक्ति का 
भाजत रह कर, अब बोडधर्म ने भोट देश में बुर दिन देख । 

गलडजर-म ( ८४१-२ ई० )-भाई को हत्या करा कर गूलख-दूगन्‍्म 
सिंहासन पर बैठा । चीनी इतिहास-लखक' दर-म क्रे बारे में लिखने ह--- बह 
शराब का प्रेमी, खेलों का शोकोन, थ्ी-लंपट, ऋर, अत्याचारी आर क्रतन्न था । 
यह सब होते हुए भी दर-म को बौद्धधर्म पर अत्याचार करने का मौका न मिला 
होता यदि बौद्ध-भिन्लुओं ने प्रभुत्व ओर भान को लिप्सा से १रित हो ध्यपने अभात्र 
से अनुचित लाभ उठाना न शुरू किया होता, और रल-प-चन बोड्नर्म के प्रति 
मर्यादित भक्ति दिखलाते हुए अपने शा के कतब्य का भी ध्यात रखता । 
गूलडल्‍्दर्‌म ने अपने साई के हत्यारे दूपसूस्येल्‌ को संत्री का पद अदान किया। 
सभी ऊँचे पदों पर बोद्ध-विराधियों की वियुक्ति हुई । अमुवादकों के गहने के 
मकान ओर पाठशालायें न कर दी गई। उस मे आज्ञा दी कि मिक्ठु अपने 
धार्मिक जीवन को छोड़ यूहस्थ बन जावें | जो मिह्षु-वेष को छोडल के लिए 
तैयार न थे, उन्‍हें धनुषन्वाख दे कर शिकारी बनते के लिए मजबूर किया 
गया । आज्ञा उल्लंघन करने चाले कितने ही मिज्धु तलबार के घाट उतारे गए । 


१ बढ-छु', 'एटिक्टीज य्‌ इडिब्रन टिबेट,' मार २, ए० ६२ से डरुत । 
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यो-खच के मंदिर से हदा कर बुद्ध-मूत्ति बालू के नीचे दबा दी गई। संदिर 
का द्वार बंद कर के उस पर शराब पीते हुए भिज्नुओं की तसवीर अंकित कर 
दो गई । ल्हासा के रमो-छे मदर और बुसम-यस्‌ विह्यर के द्वार भी इसो' 
प्रकार बंद कर दिए गए । उस बक्ध अधिकांश पुस्तकें ल्वासा की चद्मानों में 
छिपा दी गई थों। ( अडइ ) निर-छे-डजिव-बसूदपो और (से ) रिव-छेव- 
मछोग सार डाजे गए। बाकी पंडित ओर लो-च-व देश छोड़ कर भाग गए | 
अत्याचार के मारे बाद निश्लुओं का रहना असंभव ही गया | उस समय ( गचुद )- 
रब-गसल्‌ , ( फो-खोह-प, गूयों ) दृगे-डब्युड , और ( सूनोदु- लुड-पन्‍्समर ) 
शाक्यमुनि तीन भिछु दपलू-छु-वो-रि के पहाड़ मे एकांत जीवन बिता रहे थे ! 
उन्हों ने खिय-ए-ब्येद-प मिन्ु को आते देखा। पूछने पर गूलछ- दर॒न्म के 
अत्याचार की बात मालूम हुई | इस पर वह तीनों भिन्छु अपने विनय! ग्रथों 
को समेट कर, एक खबर पर लाद कर, मह5-रिस ( मानसरोवर ) की ओर 
भाग कर चलें गए । वहाँ से वह तुर्किस्तान ( होर ) पहुँचे । वहाँ उन्हों ने बौद़- 
धर्म का प्रचार करना चाहा, कितु भाषा ओर जाति के भेद के कारण वह्‌ उस 
मे सफल न हो सके आर वहाँ से दक्षिण को अय-दो चले गए | 

बौद्धों ने गलती की थी, ओर उस का दड मिलना भी जरूरी था। तो 
भी इस पीने तीन सो वर्षो में बोद्धबम ने भोट देश की बहुत सेवा की थी। 
यह संभव नहों था कि इस थोड़े से अपराध के लिए बह मिटा दिया जाता । 
अत में प्रतिक्रिया का रुख़ बदला | लोग वस्तुतः बरतमान को ही पूरी तरह 
जामने हैं । अब बोद्ध अधिकारियों के शुण-दोष तो बीती हुई वस्तु हो गए 
थे, लेकित लोग द्र-म के वतेमान अत्याचारों को देख रहे थे । अब बह उस से 
उल्ते जारहे थे । उस समय (ल्ह-लुड) दूपलू-ग्यि-्दा-जे नामक एक सिछु थेर 
पडि-ल्हस्‌ञिड-पो पाव॑त्य खान सें ध्यान-रत था। उस ने जब यह्‌ सब बातें सुर्नीं तो 
वह अपने को रोक न सका। उस ने भीतर से सफ़ेद ओर बाहर से काली एक 
पोस्तीन घारण की; हाथ में लोहे के धनुष-बाण लिए, और फिर वह अपने 
सफेद घोड़े को स्याही से काला कर, उस पर सवार हो ल्द्वाखा की ओर चल पडा । 
राजा उस समय जो-खडः के पास स्थापित मद्दास्तम ( दॉ-रिंड्‌ ) पर खुदे लेख 
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को पढ़ रहा था। सवार ने घोड़े मे उतर कर बंदता करने के सहाने से थोर का 
ऐसा निशाना सारा, कि बढ जा कर ठोक राजा के छाज से लता | अब पहा ग 
घोष के साथ कि यदि किसी पापी राजा की मारता हो, तो एस माया दाहित, 
घोड़े पर सवार ही कर निकल आगा। ह्हासा भें शार सव सदा । लेकिन 
जनता तो पहल ही शजा से विस्क हो चुकी थी। किसों ते उस मे पक 7 
पाया । दूपल दा-ऊझे एक जलाशय में ज्ञा कर याद का स्यादी थो, अपनों 
पोस्तीन का सफेद हिस्सा ऊपर कर के चलता बना। अपने स्थान पर पहच नह 
अगभिधर्मसमुज्ञय' € असंग ), प्रभावती| विनय-टीका ), ओर 'कमशवक! ही 
पोथियों को ले कर खमसू की ओर चला गया। मरते वक्त दरस्त से यह 
शब्द कहे थे--* क्यों न मे तीन वर्ष पूर्व मारा गया, जिस में कि थे इतने पाष 
और अत्याचार से बय जाता, था तीन बष बाद मारा ज्ञाता जिस में कि में 
बोड्घर्म को देश स मिटा सकता 7 ' 

ओदू-हुडत्‌ू ( ८४२-९०० ० )--दरम के मरते के बाद उस की बढ़ी 
रानी ने गर्भवती होने का बहाना किया, ओर जब ढूँढ़ने १२ उसे एक लड़का 
मिल्ला, तो मत्रियों को दिखला कर कहा--यह मेश लड़का है! । दालवाले 
बच्चे को देखकर मंत्री जाल समझ गए, और बोल--अच्छा यह जावे अपनों 
माँ की आज्ञा-पालन करें। इस पर माँ का आज्ञा-पालक (६ युमनन्‍्दतंव ) 
ही उस का माम पड़ गया। छोटी रानी का लड़का जेद्खु इस ६ कश्यप ) 
गही का सालिक हुआ। यद्यपि यह और इस के पुत्र दूपलु>5स्ोर-बन्‍्वन 
(९५००-२३ ६० ) ने दर-म की मूल को नहीं दुद्दराया, कितु अब राजशक्ि ज्ञीस 
हो गई थी। इसी समय राज्य के कितने ही भाग खतंत्र हों गए । 

दूपल-छु-बारि से अपनी पुस्तकें खबर पर लाद कर भागे हुए सीन 
भिज्लुओं के बारे में में पहले कह चुका हूँ । जब वह दक्तिण अम-दो में रहने थे, 
तो पता पा कर दूगोडः स-क बस्ती के रहने वाले एक तरुशा से उस के पास आ 
कर प्रज्नज्या पाने की ग्रार्थाना की । इस पर भिन्ञुओों ने उसे विनय की एक 


१ “एटिकिटोज जक्‌ इंडियन टिवेट', माग २, पृष्ठ २३३ 


तिव्त में दौद्धवर्म [ २१ 


पुस्तक पढ़ने को दी, और कहा, यदि यह वात उुम्हें वीक्षार हों, दो हम तुम्हे 
आमरोेर बनायेगे | लरुण ने पढ़ कर इस की मार्ममा की । इस पर कह आमरे 
बनाया गया, ओर नाम ( दृगाइस-प ) रब-गूसल्‌ (प्रकाश ) पढ़ा । पीछे उस ने 
भिक्ु बनाए जाने की प्राथना की, किंतु वहाँ संघ का कोरम पूरा करने के लिए 
पाँच मि्ुु न ५, कोरम के लिए और दो भिज्षओं की तलाश करते हुए उसे 
( ल्-लुक ) दूपल - दा - में मिला | प्रार्थना किए जाने पर उस ने कहा, मे ते 
राजा का मारा है, इस लिए पाराशिक” अपराध का अपराधी होने से अब मे 
भिन्तु नहीं रहा। फिर दुँढने पर उसे क्ये-्वद और ग्यि-बद दो ह-शडः 
( चीनी सिन्छु ) सिले। इस प्रकार पंच-गण सघ बना कर उस ने भिन्षु की 
दीक्षा पाई। यह रबू-गूसल आचाये शांतरक्षित की परंपरा का आगे चत्ाने- 
बाला पुरुष हुआ | पीछे दंवुस प्रदेश के पाँच पुरुष ( कलु-मेस-) छुल-खिमूस 
शेस-रब-लक्च-ये-शस-योन-तन, ( रग-शि ) छुल-खिमस-व्युद-गनस, ( थे ) 
छुल-खिमस-वलो-भोस और ( सुम-प ) येटेस-बलो; तथा गचुछ प्रदेश के 
पाँच पुरुष--शुरमो- रबख-प ) बूलोन्‍्सतोन, दॉ-ज दवडन-फ्युगू, 
( शब्‌ू-सगो-लूर्डाज-दोड-वचुन ) शेस-रब्‌सेडरो, ( मूडड-रिस्‌ ) डोदनबग्यंद, 
ओर ( फो-खोड- ) उन्‍पन्दें-द्‌कर-पो--यह दश व्यक्ति आ कर भिन्षु रबू-गूसल्‌ 
के शिष्य हुए । इन्हीं दस मिज्ञुओं ने लोट कर मध्य तिव्वत में फिर से अचार 
करना शुरू किया । जिछ-म-प संग्रदाय के सभी मठ इन्हों की परंपरा से 
संबध रखते हैं । 


३-दीपंकर-सुग ( १०४२-११०२ ) 


स्रोड-बचुन के वंश ने लगातार पौते तीत सी वर्ष तक अपने विस्तृत 
साम्राज्य को क्रायम रक्‍्खा । धर्म की असाधारण भक्ति रखते हुए भी इन में सात 
पो़ियाँ तक शासक ओर योद्धा की योग्यता बनी रही । ऐसे उदाहरण बहुत 
कम मिलते हैं ! भारत में गुप्त-सम्राटों का बंश वीर पेदा करने में मशहूर रहा है, 
किंतु बह भी दो सो वर्ष तक ही चला। मुराल बादशाह भी पाँच पीढ़ियों 
तक ही प्रबल रद्दे किंतु दर-म के बाद पतन शीघ्रता से होने लगा दूपल 


३२२ ] चिंदुस्‍्तायी 


उखोर-ब-चन्‌ ( सू०९८३६० ) तक जो कुत्र बचा था बड़ भो उस के बाद जाता 
ग्हा। तिब्बत खास ही अनेक टुकड़ा मे बद गया। कांति के कारण रोर-ब- 
चन्‌ का दूसरा पुत्र खि सक्ियद-लइेनचि-्म-मयाव ल्वासा छोड़ने पर सजबूर 
हुआ | वह एक सो सबागें के साथ पश्चिनी विव्यव ( मूचरिस ) की ओर 
चल्ञा गया | वहाँ अपने विश्वास-पात्र सेबका को सघायता से उस ने अपने ल्लिए 
स्थान बना लिया। अश्व-बप ( ५८२ ३० ) में उस ने रूख में लाल-महल 
बनवाया | मेष बर्ष ( ९८३ ई० ) में चे-शी-बेजर बासक सजल बनवाया । इसी 
वक्त सपुद-रइस के शासक दरे-ब्शेस-बचुव न उम्र अपनी राजधानों से बुलाया 
ओर अपनी कन्या उब्रो-स-ख्तोर-सक्र्योद के साथ अपना राज्य उसे प्रदान 
किया | झ्ि-मन्‍मगोंच ने फिर मुझड-रिस-सकोर-गरसम ( लदाख, गूं।, और 
सूघु-रझस ) को अपने अधिकार में कर छे शक स्पतेत्र राज्य क्रायम किया। 
अंत मे राज्य की इस ने अपने तोनों प्र॒त्नों--दूपलू-ग्यि-लदे ( जदाख ), बक्र- 
शिस-लदे-गगोच ( सपु-रदूस ) और लदे-गचुगूमगोन्‌ ( शूदूशुकू या गूरे ) मे 
बॉट दिया । लदे-गचुगमगोन्‌ का ज्येप्ठ पत्र खोर्‌-लदे राज्य को अपने छोटे 
भाई ख्लोड-लदेके हाथ में सोप कर खर्य अपने दोनों पुत्रों, नागराड और 
देवराज के साथ भिक्ु हो गया। 

ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम पाद में तिब्बत में बीड्धवस में बहुत से बिकार 
ऐदा हो गए थे | मिज्ुओं ने धसम-बंथों का पढ़ना छोड़ दिया था। घह बर्षा- 
बास के तीन मास तक ही भिछु-आचार का पालन करते थे, उस के बाद उस 
की परवा नहीं करते थे। तांत्रिक लोग मद्य ओर व्यमिचार को ही परस घर्म- 
चयों मानते थे । मर्ठों के अधिकारी चमकौली देष-सूपा पहिल कर, अपने को 
अविर और अहत्‌ प्रकट करते फिरते थे। 5घोर-लूदे ( भिन्नु बनते पर इस का 
नाम ये-शेस-डोद अर्थात्‌ ज्ञानप्रभ पड़ा ) मे खय्य घस-अंथों को पढ़ा था, ओर वह 
एक विचारशील व्यक्ति था | इस का तो इसी से पत्ता लगता है, कि तंग्रो के 
बुद्धझ-बचन होने में उसे बहुत संदृह था।" वह अच्छी तरह समझता थां, 


जा बल 


१ जु-सतोन', साथ २, पृष्ठ २३२ 


तिब्बत में शडपर्म [ श्र 


न 


कि बौद्धपरम ही उस के पूर्वजों की एक चिस्घायी कनि है के इस हास 
मो हटाने के लिए उस ने सब से ज़रूरी बात समकी--धामिक गंगा का अध्य- 
यने। इस के लिए उस ने रिन-छेन-बसूड पो ( ५८८-४०७५ ३० ), लेगूसपढि- 
शेम्‌-रब्‌ आदि इक्कीस तरुणों को चुन कर कश्मीर पढ़ने के लिए भेजा | साल- 
सरोवर जैसी ठंडी जगह के रहने बाते इन नौजवानों के लिए कश्मीर भी गे 
था। अंत में दो का छोड़ कर बाक़ी सब वहीं बीमारी से सर गए। रसिम-लेस- 
बूसइ-पो ने क्लोट कर पंडित श्रद्धाकरवर्मा, पद्माकरशुप्त, बुद्ध श्रीशांत, बुरूपाल, 
ओर कमलगुप्त आदि की सहायता से कितने ही दर्शन ओर तंत्र-यंथों के भोट 
भाषा में अनुवाद किए । हम्तवाल-प्रकरण? ( आयदेव ), 'अभिससयाल॑कारा- 
लोक! ( हरिभद्र ), बिच्यक अष्टांग-हृदसंहिता” ( नागाजुन ), “चतुर्विपर्यय-कथा! 
( मातृचेट ) 'सप्तगुशपरिवर्संन-कथा? ( वसुबंधघु ), 'सुमागधावदान! आदि 
प्रथों के इन्हीं ने अनुवाद किए । पीछे दीपंकर श्रीज्ञान ( ९८२-१००४ ई० ) 
के तिब्बत पहुँचने पर और भी कितने ही प्ंथों के मा्षांतर करने में सहायता 
की। रिच-ब्लेन-बुसूछ यो ने गूणे ( शूढ शुद्ध ) सूपिनत ओर लदाख से 
कई सुंदर मंदिर बनवाए, जिन में कई' अब भी सोजूद हैं, और उन मे उस 
समथ की भारतीय चित्रकल्ला के सुंदर नमूने पाए जाते हैं | 

राजभिक्ष ज्ञानप्रभ ने जब देखा, कि उन के भेजे इक्कीस तरुणों में उन्नीस 
कश्मीर से जीवित नही ल्ोट सके, तो उन्हों ने सोचा कि यहाँ से भारत में विद्या- 
थियों को भेजने के स्थान पर यही अच्छा होगा, कि भारत से हो किसी अच्छे 
पंडित को यहाँ बुलाया जावे, जो यहाँ आ कर झुधार का काम करे | उन्हे यह 
भी मालूम हुआ, कि विक्रसशिला महाविद्दार में ऐसे एक पंडित मिक्षु दीपकर 
श्रोज्ञान है। उन के बुलाने के लिए आदमी भेजा गया, किंतु वह न आए । 

१ छदारू में सुम-दा और अल्‌-ची के मंदिर, जोर सूपि-लि का र-लुदः मंदिर 
इन्दीीं में से है । इन में सारे ही चित्र भारतीय चित्रकाशों के बनाए हैं। दुश्स्यी-ग्या- 
रहवीं शताब्दी की चिशत्रक॒छा के यह सुंदर कोश हैं। खेद है कि रक्षा का कोई प्रयंध 
न होने से यह नष्ट होते जा रहे हैं 


श्ड हिंदुस्तानी 


दस बार फिर दूत भेजने की तैयारी हुई । इस क लिए कुछ गोने का संग्रह 
करने जब बह अपने सीमांत अर्देश में गए हुए थे, उसी समय पड़ोसी गज़ा 
ने उन्हें पकड़ लिया। उस के उलरशाधिकारी व्यक्त -छुपृछोद ( बीधिप्रभ ) ने 
चाहा, कि घन दे कर उन्हें छुडा ल, किंतु ज्ञानम्म ने कहा, पत्र घन सास्त से 
किसी पडित के बुलाने में खच क्रिया जाग । 
ग्यारहवीं शनाब्दी में विक्रमशिल्ला विहार ( बतंमान सूल्तासर्गंज, 
जिला, भागलपुर ) उत्तरों भारत में एक बड़ा ही विशाल विद्याकद था। सुब- 
राज होने फी अवस्था में चंदगुप्त विक्रमादित्य चपा का प्रदेशाधिकारों था। उस 
बक्कू सुल्‍््तानगंज को दोनो पहाड़ी टेकरिया पर उस ले कुछ संदिर बनवाए थे, 
ओर उसी के नाम पर यह स्थान विक्रमशिला के नाम से प्रसिद्ध हुआ । पीछे 
पालबंशीय महाराज घर्मपाल ( ७६९-८०५ 5५ ) ने गंगा-तटवर्ती इस मवोरस 
स्थान पर एक सुदर विहार बनवाया, यही विक्रमशिला महाविह्यर हुआ । इस 
विहार के कुछ ही दूर दक्षिण में शक सामंत राजा को राजधानी थीं, जिस के 
यहाँ दीपंकर श्रीक्षाद का जन्म हुआ था। नालंदा, राजपयद्‌ विक्रमशिला, 
वआसन (वोधयया) ही नहीं बल्कि सुदृर सुब॒स द्वीप ( सुमाता ) तक जा कर 
दीप॑कर से विद्याध्ययन किया । पीछे वह विक्रसशिला के आठ महापंडितों से 
एक हो कर वहीं अध्यापन का कायये करने जग | यद्यषि पहली बार राजमिन्नु 
ज्ञानम्रम के निमच्र॒स का उन्हों ने अम्बीकार कर दिया था, क्रितु जब राजजि्तु 
बोधिग्रभ के भेजे दूतों के मुख से उन्हों न ज्ञानप्रभ के महान्‌ त्याग की बात 
सुनी, तो चलने के लिए उन्‍्हों ने अपनी खीकृति दे दी । इस प्रकार १०४२ ई० 
( जल-अरव ब्ष ) में वह म॒छ-5-रिस पहुँच। भोट देशवासियों ने उन का बड़ा 
स्वागत किया । पहले सानसरोवर के पश्चिम में अवस्थित थो-गूलिड ( शत « 
शुदः ) मठ में रहे। यहाँ उन्हों ने अपना प्रसिद्ध गंध बोविपथग्रदीप' लिखा । 
१०४४ मे वह सूपृ-रदस्‌ गए। यहीं उन्हें ( उब्रोम-सतोच ) ग्येल-बराीि -5व्युड-गनस्‌ 
(१००३-६४ ई०) सिला। यह उन का प्रधान शिष्य था,ओर तब से अंत तक यह बरा- 
बर अपने गुरु के साथ रहा। दोप॑कर ( अतिशा) के अनुयायी ( इश्योम-सतोन्‌ की 
वाले ) बूक5-दम-प के नाम से प्रसिद्ध हुए चोड -ख-प १३५७ 


विभ्यत में बोडबगे [२७ 


५१५ 8० ) का भी इसी बक$-दम-प संप्रदाय से संबेध था और इसी लिए 

उस के अनुयायी द्ग-लुगस्‌ू- प अपन को नवीन बृकछ5-दम-ए भी कहते हैं | 

दोप॑कर आीनान में आपने जीवस के, अंतिम तेरह वर्ष तिव्बत देश से 
घार्मिक सुधार ओर संथानुवाद में विताए | मक्त-उडरिस्‌ से बह गूचुढः और दूबुस्‌ 
प्रदेशों मं गए। १८४७ $० मे वह बसम-यस्‌ पहुँच। उस वक्त वहां के 
पुस्तकमंडार को देश्य कर वह देग रह गए । वहाँ उन्हें कुछ गंसी पुस्तक भी 
देग्यन की मित्री जो भारत के बड़े बड़े विद्यालयों में भी दुल्तंभ थीं। १०५० इे० 
मे वह येर-प गए, और १०५१ ३० ( लोह-शश वर्ष ) में उन्हों ने 'कालचक्र' 
पर अपनी दीका लिखी । १००४ ई० में ७३ बर्ष की अवस्था, में ल्हासा से 
आधे दिन के रास्ते पर सूझे-थछः स्थान में, जन का शरीरांत हुआ। 

अनुवाद करने सें उन के प्रधान सहायक ( नगू-छो ) छुल-खिमृस-स्येल्‌ 
व, रिन-छिन-बसू-ढ-पो, दूरगे-चर्-बलो-ओस्‌ और शाक्य--बूलो-श्रोस थे । 
इन के अनुवादित और संशोधित प्ंर्थों की संख्या सैकड़ों है। महान दार्शनिक 
भाव्य ( भावविवेक ) के अंथ “मध्यमकरल्प्रदीप' ओर उस की व्याख्या 
को इन्हों ने ही ( ग्य ) चोन-सेडः और नग-छो के दुभाषिया होते हुए, अनुवा- 
दित किया था । 

पद्धित सोमनाथ ( १०२७ है० )। दीपंकर भ्रीक्षान के भोट पहुँचने से 
कुछ पूर्व कश्मीरी पंडित सोमनाथ भोट गए। ( प्य-चो ) स-बडि-डोद-सेर की 


सहायता से इन्हों ने 'कालचक्र ज्योतिष! का भोट भाषा में अनुवाद किया, और 
तभी से भोट देश में वृहरपति चक्र के ६० संवत्सरों का नया क्रम जारी हुआ | 
साठ संवत्सरों के एक चक्र को मोट भाषा में रबू-उब्युडः ( प्रभव ) कहते हैं। 
यह प्रभव हमारे यहाँ के भी पष्ठी संवत्सर-वक्र का आदिम संवत्सर है। लच्मी- 
कर, दानश्री चंद्रराहुल, सोमनाथ के साथ ही भोट देश गए थे ।* 

दीपंकर श्रीज्ञान के विद्यागुरु सिद्ध महापंडित अवधूतिषा ( अद्वयवज्न 


श् 
ध्थ॒गप-छोसूउन्युक * रैंह १५२क, १४८७, र८१छ 
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था मैत्रीणा भी ) थे। इन्हीं के शिप्य पेशाली ( बसाढ़, जि मुझ्ञफकरपुत्र ) के 
रहने वाले कायस्थ पंडित गयाघर थे। यह ( इन्नोगू्णमभ ) शाक्य येडास ६ शृब्यु 
१७७७ है० ) के निर्मत्रण पर मोट गए । ओर पाँच बष रह कर उन्‍्हां ने बढ़त 
से तंत्र-अंथो के भोट साध में अनुवाद किए। चलते वक्त उोगूरि ने इन्हे पाँच 
सो तोला सोना अर्पित किया| यह स्वयं भी हिंदी भाषा के कति थे, इस के पत्र 
तित्रपा एक पहुँचे हुए सिद्ध समके जाते थे। पंडित गयाघर ने ( ग्यिज्जो ) 

-वडि-डाद-सर के साथ 'बुद्धकपाल-तंत्र' का अनुवाद किया था, आर ( इगास 
ल्ल 
खुगू-प ) नह-बूचस्‌ के साथ वज्ञडाकतंत्र' का | 

ज्ञनपभ के समय मे ही लो-च-व पद्मरुचि ने स्मृतिश्ानकीति और सूदइम- 

दी दो भारतीय पडितों को अनुवाद के कार्य के लिए बुलाया । लो-च-त हैजे से 
नेपाल मे सर गया, और यह्‌ ज्ोग भोट मे पहुँच गए । इक उस समय भआपा भो 
न आती थी । पंडित सूक्मदीघ तो ( रोइ-प ) छोस-बूसूद्‌ के पास रहने लगे, 
किंतु स्वृतिज्ञानकीति ने किसी का आश्रय ढूँढने की अपेक्षा भेड़ को चशवाही 
पसंद की। यह मालूम नहीं, कितने वर्षों तक तिब्बत के खानाबदाश 
व्यक-प की भाँति इन्‍्हो ने चैंवरी के बालों के काले नंबुओं मे रह, तेननग मे 
चरवाही का जीवन व्यतीत किया। स्मृतिज्ञान, मालूम हाल हूं, काई मस मोला 
ही थे | इस भेड़ की चरबाही में एक फ्रायदा जरूर हुआ, बह यह कि उन्हें 
भोट भाषा का सुंदर अभ्यास हो गया। स्थतिज्ञान और विमूतिचंद्र ( १९०४ ३० ) 
जैसे बहुत थोड़े ही भारतीय पंडित हैं, मिन्‍हों ने बिना ला-चू-ब की सहायता के 
भारतीय ग्ंथों का भोट मापा में अनुवाद किया हो | पीछे € सप्यल-सेन्चन ) 
बसोद-नमस-ग्येल-मूछन के निर्मंत्रण पर समच-लुछ मे जा कर उसे इन्हों 
ने बोद्ध अंथों को पढ़ाया । फिर खमस्‌ ( पूर्वीय भोट ) मे जा कर उदस- 
कूलोडन्थडः में अभिधमेकोश के अध्ययन के लिए एक विद्यालय स्थापित 


मनन न. ना अजकल लग हम ननकता अननममसमरा 4५ अननबक |% 


१ इस ग्रंथ की मूक संस्क्व मति ताछ-पत्र पर छेजक को १९९० ई० में धातु 
पिहार से प्राप्त हुई । 


तिब्बत में बोडपसे [२७ 


+०५/ पक 


किया । इन्हों ने चतुष्पीठ-टीका', वचनमुख' आदि कितने ही अपने लिखे स्ंथों 
का भोद भाषा में उल्था किया | 

शि-ब-डोदू ६ ज्ञानप्रभ के माई ), राजा खोब-लूदे के पुत्र ल्व-लवे 
थे। इन के तीन पुत्रों मे बश ओद-लदे राजा हुआ, और व्यड-छुप-डोद्‌ ओर 
शि-व-डोदू दोनों छोटे लड़के भित्षु हो गए। दीपंकर श्रीज्ञान को बुला कर जिस 
पकार व्यछ-छुप्डोदने घर्ममचार कराया, यह पहले लिखा जा चुका है। राजा 
डोद-लदे ने पंडित सुनयश्री को बुला कर कितने ही अंथों के अनुवाद कराए। 
शिनब-डोदू ( शांतिप्रभ ) स्वयं अच्छा विद्वान था। इस ने जहाँ सुजन 
श्रीज्ञाम, मंत्रकलश और गुण्ाकरभद्र से कितनी ही पुस्तकों के अनुवाद 
कराए वहाँ खयं आचाय शांतरक्षित के गंभीर दाशनिक अंथ 'तत्वसंग्रह” का 
अनुवाद किया । हि 

चे-लदे | डोद-लदे के बाद उस का पुत्र चे-लदे मानसरोबर प्रांत 
( शुद-शुदः और सूपु-रएढ्स्‌ ) का शासक हुआ । १०७६ ३० में इस ने एक 
अच्छा विद्यालय स्थापित किया, और ( डॉग्‌ ) बूलो-लदन-शेस-रब्‌ ( १०५९- 
११०८ ) को उसी साल कश्मीर पढ़ने के लिए भेजा | १०९२ ई० तक लॉग ने 
कश्मीर में रह कर पंडित परहितभद्र ओर भव्यराज से न्याय, तथा ब्रह्मण सज्जल 
ओर अमरगोमी आदि से योगाचार के कितने ही प्ंथों का अध्ययन किया। 
पंडित भव्यराज असुपसनगर ( प्रवरपुर ८ श्रीनगर ? ) के पूर्व ओर 
चक्रधरपुर सिद्ध्॑थान मे रहते थे । यहीं छॉगू ने घर्मकीति के श्रसिद्ध न्याय-गंथ 
प्रमाणवारतिक”' का फिर से भोट भाषा में अनुवाद किया ) पंडित परद्दितभद्र 
की सहायता से इस ने घर्मकीति के 'प्रमाणविनिश्चय' ओर न्यायविंदु? के 
अनुवाद भ्ती किए | च-लदे के बाद उस के पुत्र राजा दुवड*लूदे ओर पोन्र 
राजा बक्रशिस-लदे भी ब्येगू के काम में सहायता करते रहे । कश्मीर में सत्नह 
बर्ष रह कर ऊरमेंगू ने भोट में लौट कर चोद्द बर्षों तक अपना काम किया । यहाँ 

१ अथम्न बार इस का अनुवाद दीयंकर के साथी श्लुमूतिश्रीशाति और 
दुगे-वि-बछो-भोस्‌ ने किया था 
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रहते हुए ठस ने पड़ित अतुलदास, सुमतिकाति, असम्चद् ओर कुमारकलश 
वे; साथ अनुवाद का कास क्रिया। असिद्ध मंग्रश्नीगलकल्प' का इस ने पिन 
कुमारकलश के साथ मिल कर उल्था किया था 

फू-दगज-मइस-स्यस (म० 2११८ ४4 )। व्ण्रचुड में यह सारताय 
पंडितर्नसद्ध भीट देश में आया । यह नपात्न के रास्ते भन्मम हा कर गुल इ-सकार 
पहुँचा था। यहां रहते हुए इस से कुछ ग्रंथों के अनुवाद में सदायना पहुंचा: | 
यह पृर्ठ परिताजक था। ११०१ ८० में यह चीन गया, १०५३ है॥ भें फिर 
घिब्बन आया । इस ने शिड्येद संप्रदाय की स्थापना को, जिस का कि एक समश 
भोट देश में अच्छा प्रभाव था । 

इसी काल में एक्क ओर विद्वान लो-चु-ब हुआ, मिस का साम ६ पन्‍छथ ) 
जिनमन्यगूस ( रविकीर्ति ) है। इस का जन्म १००७ ई० सें हुआ था. अथांत 
उसी वर्ष जिस वध कि महान लोन्चु-व रिन-लेल बसइ-्पी का देहांव हुआ । 
इस ने कश्मीर में जा कर तेईेस बष तक अध्ययन किया। इस ने ( आ््ंदेख 
के ), चतुःशतक शाप, ( चंद्रकीतिं के ) 'मध्यसकावतार-भाष्य' ( फर्गपद्धन 
की ) अभिषमकोशटीका 'लक्षखासुसारिणी', ( चंद्रकीति को ) मृतमध्यक-बत्त 
प्रसन्नपदा जैसे गंभीर दाशंनिक ग्ंथों के अनुवाद से अपनी मातृभाषा के 
कोश को पूर्ण किया | कत्कवर्मा, तिलकलश आदि पंडित इस के सहायक थे | 

( मर-प ) छोपू-किय-लज़ो-मोस । यह सिद्ध सारोपा ६ साडपाद, श्र ० 
१०४० है० ) का शिष्य था, और तीन बाग भारत से जा कर रहा था। इस मे 
अनुवाद का काम कम किया, किंतु यह और मि-ल-रसू-प (9०७० ११४३ ३० ) 
जैसे इस के शिष्य अपनी विचित्र चर्या से तिब्बत मे चोरासी सिद्धों के यथार्थ 
प्रतिनिधि थे। मि-ल-रस-प भोट देश का सर्वोत्तम कवि ही नहीं था, बल्कि 
इस के निर्रह अकृत्रिस जीवन ने इन अआठ शताब्दियों मे वहाँ बएुतों के आीवन 
में भारी म्रमाव डाला है। सर-प, मि-ल की परंपरा वाले लोग दुफर-स्थंद-प करे 
जाते हैं। भोट देश के इगस-पो, उम्रि-गोड-प, फग-पुबू-प, उन्नगू-प, सतगू-छुकू-प 
ओर सकर-भ-प इसी दुकर-यद-प संप्रदाय को शाखाएँ हैं । कर-म ( सकर- 
सम) सक्रम-बकूसि-छोस्‌ अजिनू ( १२०४ ८३ ) अपने सिद्धत्व के 


तिब्बत में बोडमसे [३५ 


कारण गोल-सम्राद्‌ का गुरु हुआ था। फर्गू-मुव्‌-प और उक्रि-योड्-प ने किलसे 
हो वर्षो तक अध्य भोट पर शासन किया । 
४-स-सक्य-युग ( ११०२-१३७६ ई० ) 

( उल्योन्‌ ) दको-स्वेत््‌ ( ९०३४-११०२ ई० ) नाम के एक गृहस्थ घ्ला- 
चाये ले, गूचुढः ( चूडः ) प्रदेश मे १०७३ ३० में सन्‍्सकक्‍्य नासक विहार 
की स्थापना की। ययपि इस विधार का आरंस बहुत छोटे से हुआ, कितु इस 
ने आगे चल कर बीड़वर् की बड़ी सवा की । इस के संघराजों का प्रभाव 
भोट देश से बाहर चीन ओर मँगोंलिया तक पड़ा। चंगेज़रवां ( चिकहिर - 
हानू ) के शासन-काल में १९२२ ई० में यहीं के सपराज ने सर्व प्रथम मंगोलिया 
में बोद्धघर्म का प्रचार किया । 

( उस्नोन ) दूकोन-स्येलू ने व-रि-लो-च-ब (रू० ११११ ३०) को अपना 
उत्तराधिकारी चुना। ब-रि कितने ही समय तक आरत मेँ जा कर वजासन 
( बोधगया ) के आचार्य अभयाकरणुप्र के पास रहा था। अभयाकरुप्र 
का जन्म मारखंड [६ बेयसाथ के आसपास का ग्रदेश ) में क्षत्रिय पिता और 
आह्यणी माता से हुआ था' । यह शाख्रों के अच्छे पंडित थे। पोछे इन्‍्हों ने 
अवधूतिपा के शिष्य सौरिपा से सिद्ध-चर्या की दीक्षा ली। मगधेश्वर रामपाल 
( १०७७० ११०२ ) के यह गुरु थे। नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही विश्व- 
विद्यालयों के यह महापंडित माने जाते थे । इन का देहांव ११२८ हई० में हुआ । 

व-रि ने अपना उत्तराधिकारी, सठ के संस्थापक दुकोन-ग्येलू के पुत्र कुन- 
दृग5-सूनिद-यो ( १०९२-११८८ ) फो चुना। उस के बाद उस के पुत्र अगूसू- 
प-गर्यलू-मछन्‌ ( ११४७-१२१६ ई० ) विह्राधिपति हुए। यह अच्छे विद्वाच्‌ 
थे। इन्हों ने दिछ्लाग के ्यायप्रवेश' और “चंडमहारोषणतंत्र'आदि मंथों के 
अनुवाद किए ॥ 

(छो-फु) ब्यमृसू-प-दूपषत््‌ (जन्म ११७३ ३० ) इसी काल में हुआ था। यह 


का 
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(शिशाज जयघंद के दीज्ञा-्गुर मित्रयोगी' € जगन्मित्रानंद ) को ३९४५८ ;* 
में भोर ले गया। मित्र्योगी को 'चमुरंगणसंचया' का इस से आानुवाद किया । 
१२०० ३० मे कश्मीरी पीडित भद्धनी को बुला कर उसे के साथ इस थे 
अभिसनयाजओंकार की टीका अजागदीप' का खन॒वाद किया । हसी के 
लिसज्ञाए पर विक्रम-शित्षा के झतिम अपाननवदिश शावयश्षीभ: सोद केश 
भें आए। 

शाप भीम 7--इच का जन्म कश्मोर मे १९६५ ६८ से हुआ था। बाध- 
गया, नाहंदा, विक्रमशिला उस समय सार वोदजगन के जीवित कड़े थे ) 
इसी ज्षिए यह सी संग की आर आए। सरनी इन के दीदा गरू थे | 
रविग॒ुप्त, चंद्रगुप, विख्यातत्व ( छोटे वत्ासलीय ), विसयश्री, अभवक्रोति 
ओर रविश्नीतान इस थे विद्यागुर थे। अपने समय के यह सदा-विद्धान 
श्रे--यह्‌ ता इसी से मालूस होता है, कि यह्‌ सगध-नरेश के गुरू लथा विक्रम- 
शिक्षा सहाविद्यर के प्रधान नायक थे। सुहम्मद-विन-बस्लियार ने ऊुब सादा 
ओर विक्रमशिला को ध्वस्त कर दिया, तो यह जगत्तला" ( बगाल ) चने 
गए। बहाँ छुछ दिन रह कर, और संसवत: उस के भो ध्वस्त होने पर जब यह 
जगचला के पंडित विभ्रूतिचद्र, तथा दानशील, संघश्री € नेपाली 3) सुगवश्री 
आए नो पंडितों के साथ नेपाल में थे, तो वही इन्हें उजो-क लो-च-ब मिला । 
उस को प्रार्थना पर यह १६०० ३० में भाट देश में आरा कर, देस बर्ष तक रहे 
इन्हों ने पुम्तक-अनुवाद का काम लहीं किया; ओर इन के अथ भी एक्राथ ही 


$ इन का जल्म राद ( प्रश्िश्षी बंगार ) देश का था। सशिद्ध शेलोषा के 
शिष्य छक्षितवज्ञ ले पुन्हों ने खिद्धाचर्सा की दीक्षा ली थी । पीडि उठत्वपुरी विद्वार 
के प्रधाव हुए । काशोइदर सह्ाराज जयचंद इन के जिध्य थे ( धम्ुगू-प-छोस-खुड', 
पृष्ठ ६०३ के; इंडियन हिस्टारिकल क्राट ली, मार्च ३००५, ए० "४-३० ) 

* इसे भ्रगधराज अद्वाराज रासपाक्त ( १०७७छ-११०२ ई० ) ने अपने शासन 
के सातवें चर्च ( १०६४ ई० ) में स्थापित किब्रा था ( 'ससन्‌ अ्युर'; अध्साइसिका 
टीका के सतत में ) 






तिब्बत में बीद्धपम [8५ 


[किह शैणइ कस क्ष जान पड़ता है, कि सहाविद्ञान होते हुए सी, यह सेखनी 
+े धनी ने थे से-सबय में पहुँचने पर तत्कालोन विहारा+िपति मगूस-प्म्यल 
मन के नतीज और बतराधिकारी, कुनजूग5-स्यल्-मछनस्‌ (?१८२०१२०५१ ३५) 
१शशट हें० में इन के सिन्नु-शिप्य हुए । 'प्रसाखवातिक' आदि किस ही न्याय 
के गणमीर अधथों का सन्‍्हां से इन स अध्ययन किया | ब्यत्-छप-दरल ओर दगे 
बड्दिपलू आदि और भी कितने ही शाक्यश्रीमट् के शिप्य हुए । सन्सूक्य- 
संप्रदाय के पीछे उत्ते प्रभावशाली बनने में उस का विक्रम-शिक्षा के अंतिम 
प्रधाननायक से संबंध भी कारण हुआ। दस बष रह कर, (२१३ ३० में, शाक्य- 
श्रीमद्र अपनी जन्‍्ममू्ि कश्मीर को लॉठट गए, जहाँ १२०५ इ० से ९८ वर्ष 
की दीघे आयु में इन का देंद्ांत हुआ। इन के अनुयायी बिभूतिचंद्र, दानशील 
आदि भोट ही में रह गए,जिन मे विभूति का भाठ भाषा पर इतसा अधिकार हो 
गया, कि उन्हों ने कितने हू! भंथा के अलुवाद बिना किसी लो-चू-ब की सद्गा- 
यता ही के किए । 

कृबय5-सयेत-ा लत, संबोशज ( १९१६-०६ ३० )। यह भोट देश के 
उत्तर चंद घधरमाचायों में है, जिन्‍्हों न धर्मंग्रचार के लिए बहुत भारी कास किया | 
भोट-देशोच ऐेतिहासिक्ों के मतानुसार चंगजर्खाँ ( जन्म?१६२ है० ) ११९४ 
ई० में चीन का सम्रादू हुआ | १२०७ ई० में मि-जरगू प्रदेश को छोड़ कर सार 
भोट उस; अधिकार मे चला गया। जिस समय खंगेज़ देश-बिजय कर रहा 
था, ससी समय सनसक्य-पंडित कुब-दूगइनयलू-मल्ुन मे घम-विजय को ठानी, 
आर उर्हों न /मणण हुं० मे सगोल देश मे घराग्रचारक भेज ] १२३९ ३० मे संगात 
सर्दार छित्य-दी-ती ने सण्यमोट पर चढ़ाई को, और स-सूचय मठ के पाँच सो 
मिछुओं की सार डाला । र-सूपेह और ग्यल्‌ू-खडः के सठों को भी इसने जल्ला 
डाला । १२४३ ई८ में संबराज ने अपने दो भतीजों 5फर्ग्सू-प ओर फ्यगू-त 
को प्रचार के लिए मंग्रोलिया भेजा ! १२४६ ३० में थह' ख्वथ चीन के मंगोल 
सम्राट गोतन से मिले, और दूसरे वष सम्रादू के गुरु बने । सम्राट ने १४४८ 
ई० में भोट देश के दुब्ुुस और गूचुछः प्रदेश अपने गुरु को भ्रदान किए। भोट 
देश में घर्माचार्यों के शासन का सूत्रषात इसी समय से हुआ... के 
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काम में ढगे रहते हुए, संगोलिया के समल-सदे स्थान से, १६५८ 2: मे, इन का 
देहांत हुआ | यह अच्छे पंडित और कवि थे । इन की पुस्तक 'स-सक्य-लेगस- 
बुशदू” की नीति-शिक्षा-यू्ण गाथाएँ अब भी भोद देश के पाठ्य-विषयों मे है । 

उ्रयूसण, संघराज ( १२ण०१-८, ३० ) | दस का जन्म १२३७ ई> मे 
हुआ था । इन के मंगोलिया जाते का बात पहले ही कही जा चुकी है । 
चचा की भृत्यु के बाद यह संघराज बने । सन्मवत् बिहार में तब मे अब सक्क 
यही अथा चली आती है, कि घर का रक व्यक्ति भिद्लु बन जाता है, श्र कही 
पीछे संघराज के पद्‌ पर बेठता है। चचा से उफगसू-प की शिक्षा का विशेष 
ध्यान रक्‍्खा थो। १२०१ इ० से इफगस-प भावी चोन-सम्राट, राजकुमार 
कुबले-हान के शुरु घने । १९६५ ३० तक बह चीन आर मंगालिया में ही 
रहे । १ए६९ ६० में फिर मंग्रोलिया गए, ओर ५२८० ३० मे उन का देडांत 
हुआ 

सूकर-म-गक्‌-प्ति-द्यो-उजिन्‌ ( १२०५-८३ ६० )। स-सृक्‍्य के उफगूस- 
प्‌ का यहू समकालीन था। यद्यपि पांडित्य में सन्सक््यों करी ससानता नहीं 
कर सकता था, किंतु यह अपने समय का अद्भुत चमरकारी सिंद्ध समझा 
जाता था। चीन के मंगोल-सम्राट्‌ मुन-खे ने इस के सिद्धत्व की परीक्ते लो, 
आर १२०६ ६० में उस ने इसे अपना शुरु बनाया । 

जिस समय स-सूक्‍्य-प ओर दुकर्‌-युदू-प संत्रदाय के अमुख इस 
प्रकार विद्या, सिद्ध-चर्या, ओर धर्म-म्चार के जोश से अपने प्रभाव को बढ़ा 
रहे थे, उसी समय आचाये शांतरज्चित का अनुयायी, भोट का सब से पुराना 
धामिक संभप्रद्यय मिंड-मन्‍प नीचे गिरता जा रहा था। इस ने पुशने बोल- 
धर्म की भूत-अेत-पूजा, जाइएू-मंतर को अपना कर, उस में और शरीर तरक्की 
की । इस के गुरु लोग मिध्या-विश्वास-पूणा नई नई पुस्तक घना कर, उन्हें बुद्ध, 
पद्मसंभव या किसी ओर पुराने आचाये के नाम से पत्थरों और जमीम से 
खोद कर निकाल रहे थे। गनेर-सतोन ने १११८ ई०७ में और लिंछ- 
म-धममाचार्य सनदवहः ने १५०६ ई० मे, ऐसे ही जादी मंथों को खोद 
निकाला था | 


फटईव के थे अपर [ 8३ 


झुका -मनचक लि के भरू ( २६०२ २६८ ) पर , इस के यंज्य शिष्यों में से 
ने चुना जा कर, एक छोटा बालक रद-हस्युट्‌-दुिज ( जन्‍म १२८४ ३४० ) उस 
का झबतार स्वीफर किया सया। रस से एवं स्चाव रकाब ऐसे उदाहरण 
थे, किंतु अय तो आअबतारी सलाम का बोमारी सी फैल गई । सूकर -म को देखा- 
दुखी पीछ "विनय र-क, पनगूय आदि ८ करनर्गद-प निकाया मे इस अथा को 
छापमाया । आगे केत करे पद खान के अनुयाधियों ते भी अपने दक्ाई- 
लामा ( ग्यज-खसिकिपी-ु ) खा दशी बागा [ प्रफद्लेस्नरिन-पो-छे ) के 
चुनावों में ऐसा हो किया: और इस प्रकार आजकल दो छोटे सर्ठों से ले कर 
बड़ी बड़ी जागीरवालों सत्मशादियाँ के लिए ससत हज़ारों अवतारों लासा 
किलत में पाए जाते 7। टसर प्रथा के इतने अधिक प्रचार का कारण क्या 
है? गहा्र के बाम्यकाल में कुंछ स्वाथियों को मठ का सारा अवंध 
अपने हाथ में रखने का भोक्ा मिलता हैं; और अवनारी लगा के माँ-बाप 
ओर संबधियों के लिए मठ एक घर की सर्पात्त सी बन जाता है। लेकिन 
इस प्रधा के कारगा उत्तराशिकाश के लिए विद्या और शुणा का सहर्व जाता 
रहा, और फिर अधिकांश सालायक लोग इन पदों पर आने लगे। 

बारहवी शताब्दी मे चोरासी सिर्ों के बहत से हिंद्दी दोहों और गीतों 
के भो मोट भाषा में अद्वाद 7.ए। इसी समय ( शोइ-सतोच ) दौ-जेंनर्येल- 
पूछन ( मृत्यु ११७७ ४०  ) ने पंहित लद्मीकर की सहायता से 'काज्यादश! 
( दंड ), नागान॑झ ( हर्षवद्धन ) आर भाधिसत्वावदासकल्पलता' ( सैमेंद्र ) 
ग्रंथों के भार भाषा में सावांतर किए । 

अब मठों के हाथ मे शासन का अधिकार आने पर उन्हों ने भी वही 
करना शुरू क्रिया, जो शासकों में हुआ करता है। १२५२ ई० में स-सृक्यवाल्ों 
ने भोद के नेरह आंतों पर अधिकार कर लिया। १२१८५ ३० में उम्रि-्गोछ के 
अधिकारियों से अपने विरोधी व्य-युल्‌ मठ को जक्ला डाला। १२९० ई० मे 
स-सक्‍यवाजों ने इमि-गोड को लूट लिया । 

(बुन्‍मूतोन्‌ ) रिए-ब्रन-धुर्‌ ( १२९०-१३६४ ई० ) । तेरहवीं सदी के अंत के 
साथ, भारत के बौद्ध केंद्रों स मौद्धघर्म का अंत दो गया अब भोट देश को 
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समीब बोड-भारत से विचारा के दानादान का अवसर न गह गया । मो मे भी 
अब प्रभावशाली महंतशाहियों की प्रतिईद्रिता का समय आरंभ हआ। अब 
तक जितने भी भारतीय यंध भोट सापा में अनदित हुए थे, उस की क्रम लगा कर 
इकट्ठा संगहीत करने का कास नहीं हुआ था, इस लिए सारी शनुवादित एस्सको 
का ले किसी का पता था, ओर न वह एक जगह मिल सकती थीं। एसे सम 
( १६९० ई० ) में ( बु-सनोन्‌ ) रिन-छेन-पुव्‌ का जन्म हुआ | यह शुन्खु विहार 
में जा कर निन्नु हुए | यह अपने ही समय के नहीं, बल्कि आस नके के, भोट 
देश के अद्वितीय विद्वन हुए । झुरू में स-सकय मठ में भी यह अध्यापन का 
काम करते रहे, जिस से इन्हें वहाँ के विशाल पुस्तकालय की देखने का अवसर 
मिला । यद्यपि इन्हों न 'कलापधालु-काय! ( दुगसिंद ), त्वाद्मन्तमकिया' ( हफे- 
कोर्ति ) आदि कुछ थोड़े से मंथों के अनुवाद किए है; कितु, इन का दूसरा 
काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हों ने अपने समय तक के सभी अनुवादित 
ग्रंथों की एकत्रित कर क्रमालुसार दो महान्‌ संभहों में जमा किया, यहों 
सक-इस्पुरू ( कन-जुर्‌ ) और सृतन-्म्युर ( तन-जुर ) हे । इन मे 
सक-ग्युर में तो उन श्रंथों को एकत्रित किया, जिन्हें बुद्ध-बबन कहा 
जाता है ( 'सक! शब्द का अर्थ भोट भाषा में वचन! होता है) 'सतन! 
का अथ है शाख, ओर“ म्युर' कहते है, अनुधाद को । सूतन-प्युर में बुद्ध 
वचन से भिन्न--आचार्यों के दशन, काव्य, वैद्यक, स्योतिप, देवता-साधम, 
ओर सक-5प्युर, तथा सतच-ग्थुर की टोकाएं तथा कितने ही ओर पंथों की 
टीकाएं संगृहीत है। इन्हों ने इन सम्रहों को अपने ही तत्वाबधान में और 
एक मनिश्चित क्रम से लिखवा कर अलग घ्यलग चेष्टनो से विभक्त किया। साथ ही 
ग्रंथों की सूची भी बनाई । यह भूल अति अब भी शु-लु-विद्दार में ( जो कि 
ग्याँची से दो दिन के रास्ते पर है ) मोजूद है। बु-सतोस ने स्वयं पचासों मंथ 
लिखे, जिन में एक में भारत ओर सोट देश में बौद्धघर्म के इतिहास ( १३२२३० 
में लिखित ) का महत्त्वपूर्ण बन है। १३६४ ई० में शु लु बिहार में इस सहान्‌ 
विद्वान्‌ के देहांत के साथ मोद देश के धार्मिक इतिहास के सब-से महत्त्वपूर्ण 
सक्ठ की समाप्ति होती है 


की हु जो प्र कि, 
निख्बद मे बीड्धपम [ हथ 


सल्मस्य-युथ के अत मं यर ुछ ) सगस-फस्यल-न्स एस, गोरी के 
ज्ोकानंद' नाइक और कालिशस ऊे मिवदवा नथा कद और यंघो के अनु- 
पादक दस र-छपुनवन ( ९३०० ४०३ जैसे कुछ शोर डिदान अनुवादक हे 


पी नव-प-युग (१३७६०१६६४) 


भी जग भकूआयुलाण +$े दहात के रोते चष पत्र ( एव में) अपन 
दी पंत के सोइ-स धास में झुक सवाधी बालक अपन हश्या जिस का मिन्नुसाभ 
यद्यपि बूल-स्मड वरगस-प ६ सु्माविति ) है, यो मी बढ अधिकतर ध्यपरे जेस्य- 
प्राप्त के नाम से चाक-खनपर वोद-ख वाला ) ही कर के प्रसिद्ध है| अम- 
दो लउसा से सतीसी के राज्य पर मंगोलिया की सीसा के पास एक छाटा सा 
प्रदेश है। चोए-ख-प के पर्व यह अदश शिक्षित लोगों का ही नियास-खान 
समभा जाता था। सात बा की अवस्था ( १३६३ ३५ ) मे यह दोब-रिस-प का 
आमणेोर बला। सब से पंद्रह बप की आवम्धा तक वहीं अध्ययन करता रहा । 
तब उसे विशेष ऋष्ययत के लिए अऊछे अध्यापकों की आवश्यकता हुठे, और 
१३७२ ई० मे मध्य-भोट में चला आया। उन्नीस वष की छोटी अवखा ( १३७६ 
ह० ) में उस ने अपना प्रथम मंध लिखा । ( सेस्दअ-प ) गशोवेलु-बलो-ओोसू 
से इस ने इशन-शाख पढ़ा 'विनय' में इस का गुरु घु-सतान का शिष्य ( वूसर्‌- 
सतोन ) ग्ये-स्त्रो-रिस-छेन था । चोड-ख-प बुनसतोच के अथों से बहुत अभावित 
हुआ, और धस्तुत: उस के इतने महान कार्य को संपन्न करने में बु-सत्तोन 
के कार्य ने भ्रहत उत्माद परवान किया । उस की अफसोस था, कि क्यों न सुके 
बु-सतोन्‌ के चरणों मे पैंठ कर अध्ययन करने का सौसार्य मिला । इस ने स- 
सुक्‍य-प, दुकर-स्युद-प आर ( दीपकर के अजुयायी ) धृूक$दसम-प तीयों ही 
संग्रदायों से बहुत सो बातें सीखीं | इस के अनुयायी अपने की बृक$-दुमप 
के अंतर्गत मानव कर अपने को नवीम बकठ-दस-प कहते हैं । बस्घुत 
जिस प्रकार बकड-दम-प मठ सेच्छा से इगें-लुग्स-प € चोल-ख-प के संगर- 
दाय ) में परिणत हो गए, उस से उन का यह कदना अयुक्त भी नहीं है। 
चौड-ख-प के जन्म से दो वर्ष पू्े ( १३५४ ई० में ) फंगू परुष्‌ के 


क्रंघ ] हिद्स्सानी 


[ सिन्तु ) व्यक-छुपज्यन्‌ ( क्रम १३८२४: ) ने सात गपूद पेश पह अभि- 
कार कर लिया था। १४४० ह० में उस थे दवुस प्रन्ण की भी अपने राज्य 
में मिला लिया। इस प्रकाश चोदू“फेप हे कान- प्रेत मे यदापण कर्म 
के समय मध्य-भाद में एफ सहद शासन स्वयित हो चूका था। किते धार्मिक 
स्थिति बदत बुरी थी। बने बये बिद्राल एक छक्ध कर के गले गैस मे। एशन 
विद्याकेंद अपना बसव सी चुके था गतन-खिकृष | दशनवाोदडी ) आर 
बक$-दम-प थशापि अब सभी क्षात और दराग्य का ऊ्यावि अलाए हुए थे, किन 
वह ज्योति पहाड़ों की गुफाओं 'प्राव देश के गुमसाभ कीला थे ग्रषी हे थी । 
चोड-ख-प में ज्ञान और वैशग्य, अथवा अज्ा और समाधि दोनों उचित मात्रा 
में मोजूद थीं; और उस से भी अआविक उस मे गे की सिशदी अवखा के संधारते 
की लगन थी । वह विद्ञन , सुबका ओर सुलेखना भा, और अपनी ओर योग्य 
व्यक्तियों को आकरपण करते की शक्ति रखता था। उतने शरद दक योग्य और काय 
कुशल शिष्य किसो भी भोट-डेशीय आचार्य को न मिया इन्‍सयोन का सारा काम 
एक अकेले व्यक्ति का था। १३९७ ई० तदा चोड-स-प का विद्यार्थी जीवन रहा। 
१३९६ ई० में अब बह अपने जीवनोदेश्य- वोद्धघर्म में शाई बुराहयों के दूर 
करने ओर विद्या-प्रचार--में लग गया। वह समझता था, कि लोगों का सिश्या- 
विश्वास हटाया नहीं जा सकता, जब तक कि उन में दरशम-शासत्र तथा 
विद्या का प्रचार न किया जाय। उस के उस काम ने मर न-खिद-प के ऋण की 
ले लिया, और इस प्रकार कुछ ही समय में पदन-भिद्-प के सारे राठ दर-लगल 
संप्रदाय में शामिल्ष हो गए । १३९६ ई० में उस ने गूबलु का महाविद्यालय ब्या 
पित किया १४०८ ह० भे ल्हासा में संप्र-संभेलन के लिए एक विशाल 
भवन ( समोच्‌-लम्‌-छेन्‌-पो ) बनवाया, और उसो वर्ण ल्ासा से दो दिन के 
रास्ते पर दूग5-लद॒न्‌ ( गम्दन ) का महाविहार स्थापित किया | उस के शिष्यों 
में जमू-दूबयडस ( १३७८-१४४९ ३० ) ने १४१६ ई० से उम्रस-संपुक ६ छ-पुछ्ट 5 
धान्यकटक ) के महाविहार की खापना फी । शाक्य-पे-शेस ( जन्म १ 

३० ) ने १४१९ ० में से-र महाविद्यार की खापना को इसी वर्ष चोडः -ख-प को 
गन्दन में सत्य हुई पीछे उस क शिष्य ( प्रथम दलाई लामा ) दगे 5टन यघ 


निव्बत में बीडपम [ १७ 


/ १३९१-१४७४ ४० ) ने १४४७ ई० में बक़-शिस्‌-ल्हुन-्पो ( दशील्हुन्पो ) 
महाविद्ार स्थापित किया, ओर ( सूमद्‌ ) शेस-रवदसूछ ( १३९५-१४०७ 
ह्रे० ) ने खमस प्रदेश मे छप्‌-म्दों ( १४३७) के सद्दाविहार की ख्थापना की | 

चोड खनप ने जहाँ साखों के अध्ययन के लिए इतला किया, बहाँ उस ने 
मिल्लु-नियमोक प्रचार के किए कम कास नहीं किया। इसी राम के लिए तो 
इस के अनुयायी दुगे-लुगसू-प ( भिज्नु-नियमानुयायी ) कहलाए । इस ने 
भिन्लुओ्नों के अधान बस्यों के लिए पीला रंग पसंद किया, और विशेष 
अवसरों पर पहनी जाने वाली टीपियों का रंग भी पीला रक्‍्खा, जिस से इस के 
अनुयायी पीलो-टोपीवाल लामा कहे जाते हैं। अबतारों की महामारी से 
ग्रस्त भोट देश में उत्तराधिकारी चुनने में उस ने योग्य शिष्य का नियम बनाया, 
और आज तक चोद-ख-प की गद्दी पर उस का अवतार नहीं, उस की 
परपरा का योग्य पुरुष बैठता है, जिसे कि दूग$-लूदन्‌-खि-प ( गन्दन का गद्ढी- 
नशीन ) कहते हैं| तो भी उस के अनुयायियों ने उस के अन्य सुख्य शिष्यों के 
उत्तराधिकार के लिए फिर अवतार का रूयाल रखना शुरू किया; और आज 
दगे-लुगूस-संग्रदाय में अवतारी लामों की संख्या सब से अधिक है। 

चोड-ख-प का शिष्य मखत्‌ गरप ( १३८०-१४३८ ई० )--जो पीछे 
दूग5लूदूनू का तीसरा संघराज हुआ--उस के सभी शिष्यों में महाविद्वान्‌ू था। 
इस ने अनेक ग्रंथ लिखे, ओर अपने शुरु के काम को आगे बढ़ाया । 

पंडित बनरत्व ( १३८४-१४६८ ६० ) | पंडित बनरजन अंतिम भारतीय 
बोझ सिद्छु थे, जिन्‍्हों ने भोट मे जा कर अनुवाद और धर्म-पचार का काम 
किया | इन का जन्म पूबदेश € बंगाल ? ) के एक राजबंश मे हुआ था। इस 
के गुरु का नाभ बुद्धघोष था । बीस बष की अवस्था मे यह सिंहल चले गए; ओर 
वहाँ आचाय धर्मकीर्ति' की शिष्यता में मिन्लु हुए । छ वर्षों तक वहीं अध्ययन 
करते रहे | फिर श्री घान्‍्यकटक होते हुए मगध देश मे आए । वहाँ हरिहर पंडित 
के पास 'कलाप' व्याकरण पढ़ी । फिर कई जगह विचरते हुए नेपाल पहुँचे । वहाँ 


व 


है. 


९ शायद निकाफ्एअद्द के करतों प्रसिद्ध राजगुरु धर्मकोर्ति 


झट] हिंदुस्तान 


पैंडिन शीज्षसागए' के पास कुछ अध्ययव बार १ चर ३७ में झोट इश 
आाए। ल्हासा और बर-घछस में फिलते ही समथ वक्त शहर कर, इस्हा ने कुछ 
तांब्रिक गंथों के अनुवाद से सहायता की  िए ऋगर स्यूट कश शांभिपुरी 
विहार मे ठहर । दूसरी बार राजा (सि तु) गब-य्लश के सिमधगा पर फिर भीट 
देश आए। सोटराज संग से -प-इब्यूड -गवरा के समय मे सा जभानी चंत- धद मे 
पहुँचे । कितने ही समय रह कर फिर सफाज बाद गा, ओर बहाँ बट ४० मे 
इन का दंहांत । इस के डरा ऋुनादित प्रथा सकते के हाई दीड अर 
गीत भी हैं। ( इगोस-विदू-बूस॒ुदू-च ) गरीन-लूदपत्तू ( जन्म १४९२ ई० ), 
( सूतगू ) शेस-रब्‌-ग्नि-लेनू ( जन्‍म १४०७ इ०) और शेप-रवनयत्त 
( १४२३ ई० ) इन के सहायक लो-चू-ब थे । 

( शृ-लु ) धरमपालयद्र ( जन्म २८०७ ई८ )। यशी अंतिम विद्वान कप- 
चू-व थे। यह बु-सूतोन्‌ के असिद्ध श-लु-विहार के भिछु थे। इन्हों से *आभि 
घर्मकोश-दीका? ( स्थिस्सति ), इश्वरकठक््वनियक्ति' ( नागाजुच ), 'संजुश्नी- 
शब्दलक्षण! ( भग्यकीति ) आदि स्रथा क अनुवाद किए। इन से पृ्र उसों 
शु-लु विहार के दूसरे विडहानू लॉ-च-ब रिब-छेन वलद ( 79८९-१०६३ 
इे० ) ने भी कुछ ग्रंथों के अनुबाद किए थ | 

लामा ताराबाब ( जन्म १३७५ ३० )। असली नास स्पलू-खकू-प कुलू- 
दूग5-सूव्िछ-पो था। यद्यपि इस का अध्ययत बु-सूतोन्‌ था चोक-ख-प की 
भाँति गंभीर न था, तो भी यह बहुआत थे। टब्ही गे बदन सी पुस्तक लिखी, जिन से 
भारत में बौद्धवम के इतिहास विपय की सी एक हैं । सबग्रथम इसी हनिहास 
का एक युरोपीय भाषा मे अनुवाद होने से तारानाथ का नाम चहुत अमिद्ध हैं 
इन के अनुवादित ग्रैथों में अनुभूतिम्वरूपाचाय का सास्खत' भी है, जिस का 
इन्हों ने कुरुक्षेत्र के पंडित कृष्णभद्र की सहायता में अनुवाद किया था 

पंद्रहवीं शताब्दी का उत्तराद्ध और सीलहबीं शताब्दी भोट देश में सिन्न 
भिन्न मरठों को प्रतिद्वंद्धिता का समय था यह ग्रत्तिदंद्विता सशस्त्र प्रतिद्वेद्धिता 
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थी । १४३८ 3 में फर्गू-युक् सठ बालों ने गव॒ुऋ प्रदेश का, रिन-सपुछः वालों के 
हाथ से छीन लिया। १४८० हृ: में स्व-इसर लाना ( छीस-अगस-य-शेसू--स्तृत्यु 
१५३ ७३५ ? )न गसुद की सता ले कर दबुस-अरदेश पर चढ़ाई की | १४९८ ई० 
रिनलेस-संपृढ-पो ने राचूद की सेना जकर सने5 -जाइ ओर सृप्यिक-शडः पर 
अधिकार कर लिया। ह_सी गए गससर-5फ ओर सूकर-म लामों ले बापिक परम 
संसेलन . ऋ समय स-सतय-प ओऔर-प्रसू सूपुद के मिकछुओ को ऋपमानित 
किया | १७४१८ 8० तक--अब नक कि गूचूद्‌ की शक्ति क्षीण महों गई--उतसू- 
सपुद ओर सेन के सिद्ु वायिक पूजा ( समोन्‌-लम छेनू-पो ) में अपना खान 
प्राप्त म कर सके। १७७८ ३० में रिनू-सपुद ( गचू्‌ड ) ने फिर दूवुस्‌ में 
आ कर लूटसार की । १६०४ ३० में सकर-म सेना ने सकय-शोद्‌ दुर्ग बट्ट कर 
दिया। १६१० 8० में फिरे गूचछ-सना ने दूवुस्‌ पर चढ़ाई की। १६१२ ई० मे 
सकर-म महंतराज सार गूयुझ का शासक बन बैठा । १६१८ ई० में गूचड- 
सेना ने दूबुद्धू पर चढ़ाई कर उब्रलू-सूपुऊ विश्वविद्यालय के हजारों मिछुओ 
को मार डाला । 
ऊपर के बयान से मालूस होगा, कि उस समय मोट देश के मठ, 
विद्वानों ओर विरागियों के एकात-नचितन के स्थान न हो कर सैनिक अखाड़े बस 
गए थे। बस्तुनः सोलहवीं, सत्रहवी शवाब्दियों में यह बात भारत और युरोप 
पर भी ऐसे ही घढती है। भारत में भो इस समय सन्यासियों ओर बैराग्रियों 
के अखाड़े ओर उस के नाग सैनिक ढंग पर संगठित ही न थे, बल्कि कु और 
मेलों पर इन की आपस में ,खूब मारकाट होती थी। थुरोप में पोप के मिक्षुओं 
की भी उस समय यहां दशा थी। चोइ-ख-प के अनुयायियों की प्रशंसा मे 
यह बाव जखूर कहनी पड़ेगी, कि १६४२ इईं० तक--जब कि भोट का राज्य 
उन्हें मंगाल शिष्यों हारा अर्पित क्रिया गया--उन्हों ने शासन और राज्य 
दखल करने का अयक्न नहीं किया | वह बराबर धर्म-प्सार और बिद्याप्रचार 
में लग रहे। उन के उ्वसू-सपुर, से-र, दुरलूवनू, बूक-शिस्‌ रुहुनू-पो, 
विद्वारों ने विश्वविद्यालयों का रूप धारण कर लिया था, जिन में कि भोट वेश 
के कोने कोने के द्वी न्ीं, बल्कि सुदूर मगोलिया ओर साइबेरिया तक के मिद्छ 


चक श्क्सतिाया 


अध्ययनाथ आते लगे थे। इस विःबनियालनी के कास को पेस कर भनी, रारीय 
सभी जनता दिल्ल ख्वीज्ञ कर उन की सहायता कर रही थी । इस के छात्रावास 
गदेश अदेश के लिए नियत थे, जिन से कुछ दृतियां भी नियन हो! गए थीं। अथ- 
हीम विद्यार्थी भी इस लायावासो मे रह कर अच्छी तरह विद्याध्ययन कर 
सकते थे, और विदानसभाप्ति पर अपये देश में जा कर अपनी मात-सम्धा वीर 
दलुगसू-पन्सप्रदाव के प्रात प्रस्त और आदर का प्रस्तार करते थे। इतना हो 
नहीं, दग-जुगस संप्रदाय के नेताओं से सगोलिया में स-सुबंय संपराज के पम्- 
प्रचार के काय का जारी रच्खा ३ २८७७ हैक में तासिश बुलाड जाभा बसाहू- 
न॑पस्‌-ग्य-स्छा वर्मअचारार्थ खयय॑ मंगोलिया गाए। और सगोल-्सदार अल 
तन-हान ने ( १०उट हईै० से ) उस का स्वागत क्रिया | इस समय तक दरगे- 
छुगस्‌-प विश्वविद्यालयों के कितने ही मगोल स्नातक अपने देश में फल चुके 
थे। दूसरे चर दलाई लासा ने वहाँ थेग-लेन-छोसू-5खार-गालिक की स्थापना 
की | इस याबा में उन्‍्हों ने अमृ-दो, खमस आदि के महाविहारों का निरीक्षण 
किया, ओर कुछ नए विशार स्थापित किए | श्षटट ३० में कमीय दलाए जाभा 
का देहांत हो गया । 

चतुर्थ दलाई लामा योनू-लनूजयम्दों, १७८९ इ० में, मंगोल-बंश में 
ही पेंदा हुआ। इन बातों ने मगोल-जाति का दगे-लुगसू-ब संप्रदाय से 
घतिष्ट संबंध स्थापित कर दिया। यही वजह हुई कि जब भोट के रामभ्यलॉलुप 
सठों ने दुगे-लुगूस-प के प्रभाव फी बढ़ते देख उस से भरी छेंड्खानी 
शुरू की, तो मंगोल्त बीरों ने उन की रक्षा के लिए अपना रक्त देना निश्चय कर 
लिया । १६१८ ३० में गूचुछझ-सेना का उसू-सपुत्र के हज़ारों सिज्ञुओं का जान 
से मारना, मंगोलों के लिए असह्य हो गया। इस खबर के पाने ही सार भंगो- 
लिया में भूचुड के सठधारियों के खिलाफ क्रोध का समुद्र उमड़े पढ़ा। उस 
समय तक मंगोल-वीर गु-शी-खान्‌ ( १५८२-१६०४ ई० ) की कोर्ति सारे मंगी- 
लिया में फैल चुकी थी। उस ने मंगोल योद्धाओं की एक बड़ी सेना तैयार कर 
मध्य-विध्बत की ओर कूच कर दिया ! गूचरू यालों को मालूम होने पर, कद 
भी उन से ्डने के लिए आगे बढ़े १६२० द० में मय यक -गक्क म दोनों 


हि 
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सेवाओं की गटठगज़ 3530 काल से भीवज्या सैनिय खाई भार, फिनू उस 
बष छाई आतियों पसला ना! आओ । खो बर्ष ( १६२९ ३० से ) फिर यहीं 
गुद इक, और हब सभा बरी सरह के पराणित हुंढ। तो भी कुछ शर्तों 
के साथ फिर सत्य दृष-कराउ:-य के हा।थ में ही रहने दिया गया। लेकिस 
दुण्लुसूस्‌-प का दें तने का सीति ने बलों) भ्कि इंमे-लुगसू-प के इतने 
प्रथल पकयातियाँ का पु कर विच्भी आग भी सेज टी पढे। १६६७ इ० मे 
श्म के लिख गे राग विशाीवदों सोलेलप ६ अंगाल्त ) जाति को गु-्खी-सखान्‌ 
ने कों-की-नार काज के पारा सूद कारक पराम किया, और बहाँ से द बुस्‌ प्रदेश 
( कासा-वाज गाँस ) में जा कर, फिर का-को-सोर कोट गया। १६१५ ई० मे 
बीढ-विरोधों चनू-मर्भोडबायी खमस के शासक बे-रि से युद्ध हुआ | वह्‌ 
सा्य से बवित कण केंद्र कर लिया सवा, आर देसर बच उस के अत्याचार्स के 
लिए उसे झूस्युन्द ड़ दिया गया । सूचुद बादो छो शगरत अभो कम न हुई थी, 
इस लिए १७०२ हेढ से गु-थ्ी में गुभवा पर चढ़ाइ करके राजा को पकड़ कर, 
गचझ और कील -पा परदेश्ो को अपने अधिकार मे कर लिया | गु-भो-खानू 
मे सा विजित राज्य हो पनम बुलाई लाभा चलो-ब्सक -ग्य-म्छों के चरणों 
में खपगा किया, खीर उन की तरफ से प्रश्नंत्त के लिए बह भाट का राजा उदू- 
घोषित हुआ इस १कार भोट मे समोचायाँ का रब शासन स्थापित हो कर अब 
तक चला जा गहा है । 

(पक टुन्द 9 ६ऑनलपइलनस कंदों ( ४६: फ्टर श्ु७ )। चोथा दलाई लागा 
मगोत जाति का था, यह पहने कक आए ६। १६२६ ३० भे उस को सृत्यु के 
बादू, उस का अवतार समझा जानवाला पाँचयाँ दलाई लासा पैदा हुआ । यह्‌ 
अभी दो अर्ष का है था, सभों सृचद्‌ सना ने डे-पुछ के हज़ारों मि्ओं को 
भाग था । छ बच की अवस्था (१६२२ 5५ ) में यह उनसू-सूपुदः ( डे-पुछ ) 
का साथक उद्घोषित हुआ। जब अबवार से सब काम होने वाला है, तब योग्यता 
ओर आयु का विचार करते की क्या आवश्यकता ? १६३८ ई० में बूक्-शिस्‌- 
स्हुनू-पी बविद्ार $ भायक पसृ-छेत्र ( मद्दापंडिंद् ) झोसू-क्यि-र्यलू-मछन्‌ 
(१५७० १६६० है० ) से इस ने भिन्ु दीक्षा मदण की 
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मर्गोलन्सर्दार ते औवि-यन्य के सहोधर गस्दव दो-पा को गाज्य ने 
प्रदान कर, क्यों दलाई लागा को दिया. टस का करासशा रुपए है। इरालिया से 
ध्रमचार के किए तीसरा ददगर लामा यना था, और बाबा दलाई कासा स्वय 
मंगाज्ष था, दस अकात व दलाए छामभा से ही अधिक तरिखिन था। सोटिया 
झोग इलाट़ लागा न जगह पर स्वतन्व-जिन-पाल ६ जिनल्‍लज ) फंड्दि 
का प्रयोग करते ह। इकाई मामा गह मंयाल लोगों का दिया भाग है । गंगा 
भाषा मे तन्‍ले सागर को कहते €। पहिल का छोड कर बाकी सभी दलाई लायों 
के अंत में स्य-स्छा € सामर ) शब्द का प्रयोग होता है, /समी लिए अंगाल 
लोगों ने त-ले-लामा कहना शुरू किया, जिस का हो बिगड़ा रूप दलाई लासा 
है। दशी ( बूक़-शिस्‌ ) ज्ञामा को भाट भाषा में परशु-छम-ग्नि-पोन्छे 
( महापीडित-रत्न ) कहे हें । पंचम दलाई लासा गमतिसागर के शुद्ध पण- 
छ्लेन-छोस्‌-क्यि-स्वलू-पछुन्‌ से पूष्र वहाँ अवतार की प्रथा नथी। डितु 
पचम दलाई के गुरु होने से, उत का समन्‍्माल बहुत बढ़ गया: आर संत्यु के 
बाद उन्त के लिए भी लोगों ने अवतार की प्रथा स्व्दी का तो। बतमान देशो 
लामा ( पण-छेतू )-ऑम-क्य-जि-म ( धम्मसूत्र ) उ के पॉचल अवतार 
है। पंचम दल्ताई लाभ! सुमतिसागर यद्यपि अबत्तार समसे जाने के कारण उस 
पद पर पहुँच थे, तो भी बह बड़े कार्यपदु शासक थे। इन के शासन के समय मे 
ही १६४४ ई० में सिछ-बंश को हटा कर मंचू-मर्दार गुन्‌-ति-छ-य-चुच चीन 
का सम्राट वता। दूसरे साक्ष १६४७५ ४० मे दल्ाई लामा ने पोनज़ा का महामासाद 
बनवाया । १६५०२ है में चीन-सम्राद के निर्मत्रण पर बह सीन गए: ओर 
सम्राट्‌ ने उन्हें ता-इ-श्री की पदथी से विभूषित किया। यड़ सारी अभ्यर्थना 
चीन-सम्राद्‌ ने शक्तिशाली मंगोल जाति को अपने पक्ष में करने के लिए 
को थी; जिन पर दलाई जामा का बहुत अधिक प्रभाव था। १६८५७ ६० मे 
गु-श्री-खान्‌ के सरने पर, उस का पुत्र त-यन्‌ खानू ६ १६६० ३० ) भोट का 
शजा बनाया गया। उस के भी मरने पर त-ले-बानू-गज्ञ भोट का राजा बना । 

पंचम दलाई लामा को भी पर्म-परचार की लगन थी। बह चीच से 
लौटते हुए स्वय इस के लिए बहुत से प्रदेशो में गए उनन्‍्हों ने पक होनदार भिरु 


तिब्बत में बोडबर्म ! ३ 


फुन-ओगूस -ल्टुन-जुब्‌ की संस्कृत पढ़ने के लिए सारत भेजा । इस मे कुरुक्षेत्र 
के पंडित मीकुजनाथ मिश्र ओर पंडित वलमद् को सहायता से शामचंद्र की 
पाशिनि्याकरण को अकियाकरोमुदी! ( १६७८ इ०) ओर चसारसखत! का 
( १६६५ ३० ) थीट आपा में अनुवाद छिया। गोवप्रभाश्ती, ऑओंकारभारती 
आर उत्तमर्गार नामक स्मते मावुओ की सहायता से (१६६४ ई० में ) इस 
एक बेशकर्मंथ का सी अनुवाद किया | यही भोट का अंतिम अचुवादक था । 
१६८२ ३० में पॉँचवें त-ले-लामा की सृत्यु हुई 


“अंतिम युग (१६६४-- ) 


इ्यू-द्ह्यद सू-स्ब-न्छो ( १६८३-१७०५ ई० ) । पंचम दल्लाई की 
सृत्यु के बाद जरद्याथाप-सागर उस का अवतार समझता गया। यह बड़ी दी 
रंगीली तवियत का आदमी था | वस्तुनः यह मिन्नु बनने के लिए नहीं पंदा 
हुआ था । लेकित क्‍या करें १७०२ $० में इस ने सिछ्ुत्नत तोड़ दिया । लोगों 
मे तहलका मच गया। और इस के फलस्वरूप ल्ह-बृूस्‌झ ने सरकारी सेना 
को परास्त कर १७०५ इई० में अपने को भोट का राजा उद्वोषित किया 
हालत और भी खराब हुई होती, कितु जिस वक्त छ॒र्दोँ दलाई बह्मघोष-सागर 
चीम जा रहा था, रास्ते में कोकोनोर भील के पास उस की मृत्यु हो गई | इधर 
एक दसरे ही व्यक्ति पदू-दूकर-उजिन-ये-शेस्‌-ग्य-म्छी ( पुंडरीकथर ज्ञान- 
सागर ) का पाँचने दलाई लाभमा का असली अबत्तार बनाने का उपकम हो 
चुका था, किंतु अद्मघोष के मर जाने से इस की जरूरत न रहीं) १७४०८ इ० में 
सकल-बसझः-ग्य-ब्छो पैदा हुए, जो छठे दलाई के अवतार माने गए । 
ल्ह-बसडः के स्वतंत्र राजा बन जाने की सूचना, जव मंगोलिया में 
पहुँची, तो वहाँ फिर तैयारी होने लगी, और १७१७ ई० में छुछ -गर्‌ (मंगोलों 
की बाई शाखा की ) सेना भोट की तरफ़ रवाना हुई | एक अ्चड तूफान की 
भाँति, इस के रास्ते में जो कोइ विरोधी आया, उस का इस ने सत्यानाश 
किया। ल्दास्प्र के उत्तर तरफ़ के मैदान में ल्द-ब्सक_ने इस का सामना 
किया, और लडाई में काम आया आिंझू-म लोगों ने ल्‍ बूसछ का पक्त 


बे हा 


डक मे दुद्तानों 


लिया था, दस लिए फछुड नार्‌ सेना थे उस के ग्ठ वो दुंए-ट! दम्ता मल्ाया, 
ओर नए्ट किया ! उत्त के शमल्यलू-गुलिद , हो-ब्यिस] छोर गसिन-गोल[- 
गूलिक मठ जूड लिए गए | छड-गर % पल्य हारी चत्य के + इमन्तफाए, आप 
भी भोट पश में सकता खंतहर लग आरा उतय दिखाह देह ४ । गा कार, 
मंगल की सहायता से फिर दलाद लागो दो शाध-र्थाह आम 7५) सात्य 
वल्ला३ लामा सूकलू-वुसूसनम्य छा ६ भेक््लागर ) वह हीं चिराग एशप 
थे | थे शज्य-कार्य वो गला आय-भ्याव मे अपना साथ समय जगाने थ। 
इन के काल में १७२७ 5० मे रुक बाग फिर कुक संतजियतों मे बगानत को | क 
समय (फॉ-ल-थ-ज) दूसोद-नगस्‌ “सता व जिन गा विद बद शो 
कहते हैं--ने महछइ-गिस्‌ कोर भूचक की सेनाओं की रूटापता से उसे परशस्त 
कर दिया। इस सपा के लिए पि-दूघद' १उम्ट 2५८ मे वाह का उपर बचाया 
गया। इसी मि-द्वझ ने सर्वप्रथम सूक-पम्युर जोर सतर-उस्युर दाना 
महान अंथ-संभहों को ज्करी पर खदबा फर छापा बनवाया, और परे। सन - 
थद -विहार में रकखा | इस मशहूर छापे के छुपे किये हो कनू-बूर, तन्‌-जुर 
आज दुनिया के पुस्तकालयों में पाए जाते है 

सातवें दलाईइ के समय में रॉसन-केशालिक साधू कैपुचिन फ्राइण* 
ल्हासा भें गए, आर १७०८ इ० नक ठेसाई -प्रम का प्रचाए करते रहें । उस से 
पहले १६२६ ई० में पोतुगोज जेसुइट पाद्ो अंड्रदा ने निब्वन में शवेश किया 
था, कितु वह ल्हासा या बुक-शिसू-ल्टुन-पो तक नहीं पहुंच सका था | 

आठवें दलाई लामा के समय में कोई असिद्ध पटना सहीं हुई । नथे (११ 
बे ) दसवें ( २३ वर्ष ), ग्वारहवें ( १७ वर्ष ) और बारहबे( २८ बंष ) वलाई 
लामा बहुत थोड़ी ही थोड़ी उम्र में मर गए। लोगों का कहना है; कि सवंधर्कों े 
अधिकार हाथ से न जाने देते के लिए, उन्हें खतम कर दिय्रा। इस के बाद 
वर्तमान तेरहयें दलाई लामा धुब्‌-सतन्‌-ग्य-म्छी ( मुनिशासतसागर जन्म 
१८७६ ई० ) ही दीर्घजीबी हुए । अभी पिछले महीने में ही इन की मृत्यु का 


१ (4फ्टाफ लड़ 


जब. कक फॉनफो ऋथ 5 


समाचार प्राप्त हाआ है 


कक, 7 हे चकिंस हफ्य जाधा पेज लत देन ज्य-्श्स [ स-२७४० ३० ) 


2] 


चोनन्ससाड दे. सिसब्रश पर बक्षितू धर था बढ़ा इसे का बढ़ा स्वागत हुआ 
था, किलु बाद चेचक थे टन का देहाव हो गया । 

र८०० इ० में कुड गम कघेनजक पाररी ल0्णा में दो ढाठ़े मास रहे थे। 

एफट४ इप में लाट कवच ने फुट ्यामारिक शर्तों को अनवाने तथा 
फ्र्स् के अभाव की जांध मे ने मु त्त के वार शमा मरहिस भेजी  ऋष्सा 
आना के हाथ सम का गया, दि ले पी५ रूसी शोर अंग्रेजी परत पर में समझीता 
ही। गया, जिसे से विव्यव फिर पुखबत रहने दिया गया। बीच में चीन 
आर लिड। बत में सनभद हों जान २ कतार लागा को भाग्य चला आन पड़ा 
था; किंतु १५१३ ३०७ से सांस आ शाजय-फांति के समसे मीक़ा मिल गया, और 
भाट सेनिकों से बोनी आकारियों लव भांठ से निकाल बाहर किया। दलाई 
लासा फिर विव्छत लीट रण थे । 

पाचन दलाडए लासा के बाद वामिक जब में भाट ने कोई विशेष काये न 
किया । उ-पुद-, सर आदि बे बह दरा-युगूस-प विहार अब भी बड़ी बढ़ी 
शिक्षण-संस्थायें हैं, और किले हों काम पुर्रेवत चले जाने हैं, तो भो 
घार्मिकलुत्र में नवफ़ीबन की घटुत कमी है । 


अप: 2. 


परिशिष्ट 


*-भोटदेशीय संवत्सर-चक्र (रब-एव्यूडः ) का आरंस' 
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फू १७५ ७ 
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३-मोटदेशीय सासों के नाम 
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ओटदओीय |. भारतीय 
सरु्या सास 530 ञ््ु ह ना 
है जज ' 02 | ह्सत | माघ 
२ सपे ,. आदि , ओऔष्म | फाब्युण 
| 
४ अड्व झ्ध्य भ्ः चैप्र 
है मेष अंत .। हा ।... चेशास्त्र 
हि साजर आदि श्श्दू म्येष्ठ 
६ ५+$ पत्ती अध्य हर आधषाढ़ 
। ! । 
छठ डा... क्षंव । है | श्रावण 
८... मूकर ।. आदि ।.. शिक्षिर । भाद्धपद्‌ 
थ्‌्‌ ' सूकक ... भष्य ' जप आश्विम 
> ह 
8०... दृपष (६. अंत | ५»... कार्तिक 
हर ' व्याप्त । अर्धदू । हेसेत सागेक्षोपे 
। । |] 
4९! शश । मध्य । 





3 भोडदेशीय प्रशसल मास साथ सुदी अतिपद्‌ से जारंभ होता है। सास- 
गणना अधपप््रीपश्यांस है, किंतु लधिक मास के एक साथ न पढ़ते के ऋारण भारतीय 
आस से सिलान नहीं रहता । 
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प्रत्येक रब-प्युट में अधि-मासय तने वपे 5 
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बं्-सयत क्र 
मोड नाम भारतीय नाझ्न सस्या 

अूभि-[ ख्री ) सा. शक ष्थू 
जल. पृरुष ) घानर ' अशिग डे 
द्ुम-( सा । झुकर | चुद कर 
अफि- सी ) यप : इंडबर ८ 

छोहू-[ पुरुष ) वश, विकश ;ु के. «3 
जकछ-( ख्री ) सेष सुभालु ै द 
दुल-( ख्री ) पक्षी ' आधिय ह थक 
भूमि-( पुरुष ) सूषक | स्वघारी | ३० 
लोह-( कली ) दाद ! खर । झ्‌ 
जछ-( सती ) सर्प ' चिजब ह | 
अश्वि-( पुरुष ) वानर | दुख | ८ 
आूमि-( स्त्री ) शुकर| घिकारी ४ 
छ 


| 

दुम[ पुरफ ) नाग: क्ोघी | 
ू ] 

] 


अग्नि स्त्री ) सेफ | लैंबेंग दर 
छोह-( पुरुष ) उचा ' साधारण ह २ 
जकू-( जी ) दृप | अन्नादी | छल 
पुअ-[ पुरुष ) व्याध । अआनिदु । ढक 
हुझ्ल-( सी ) शश शल्षन्ष | । 
आज्षि-( पुरुप ) अडय. क्रालइुचछ | ह 
जोह-[ वी ) पक्षी... | ३ई#ति |. छुर 
जल-( स्री ) झूक...। इपिगेदुगारी न्‍ दर 
अध्ि-( पुछु० ) व्या् | अभय । १० 


ह 
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* सन्‍्मृक््य ( अशुत-पनर्यल-सछन ११५६-१२१६ ई६(० ), छ, 
3 लोड पंचाँध में प्रति तीसरे वर्ष सधितास का धियल ने 
पेइक से साख द्ोया | 





स-सक्य मठ ( स्थापित १०७३ ई० ) के सधराज 
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है ह ँ । 
गहन ; जनक , गही स्र्त्य्‌ 


० एन ालभकरज- ४-4 /+०४०॥५०+५०३०जह 
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१ लोन )चुकोन-यल 


१०३४४६०, १७७३ पृ 
$ धू-शिलटो-च-्क ; ११८२ ' (६१११) 
' ; 
([ सनन्‍्हेंत्र ) कुनू-वुग>पक्ति वो अल-वानर| सूनत्यापश्र 
' १०%२ | ३१११ [१६४६ टू 
| 
( भरी: -दुपोन | पपोदू-तमूय-क-मों...; जकू-उबा | | जक-व्याप्र 
४; | | । 
। १६४२ । 4३७८) 
( जे-पर्च न ) ग्रगस-प-रयल नमछल्‌ ह अफि-शश । अप्नि-भूपफ 
9 5 न कंच 5 | भू 
११७७ (११८९) ३२११६ 
॥ 
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( सन्‍्यए ) कुनू-शूग$-र्यल-सछन छोह-शूकर 





११८२ ((१२१६)| १२७५१ 


सपर य. हे ४ 

इफाशस-प+दको-प्रोसून्य छ-सछत्‌ , १२३४ | (१२७१) | १२८५ 
० ै 

घ्रश्मपाछ्रफ़ित ' पृएश्द्द् | १९८० , १४५८८ 





( शर-व ) इजमसवू वर स-दोच-स्सच्‌ 


इसू-प ऋलोबू-नसूस-्यंल सहन 











अकना. फिरनमिआपान १४ मा> पका 


है जगछ बड़ दि श्ैशाज एशियादिक सोसाइदी', ( १८८५ ) में श्री शरघंहू- 
हर का केख | 

१ स-सृक्य-प्र#-उ्ुं, क, स्व । 3 छसुक्‍्य-वर्क-5४, भ, छ च । 
वही, ऊ, ज, तत वही, थे द, न ९ यद्टी प, फ, ग्र 


नास अम्स. मस्यु विश्वप 








| 
भारोपा ६ विक्रम शिक्षा ) | दृ७ 9०७ 
। 
03 क््यिः 'चछी-योसपँ 
झर-व-छोस-क्यि-बूलो-ओस्‌ | 


सि-छ-स्सू-प न्‍ 
के पॉन्‍न ॥४) | 


(कर-स्त-)5ठु स-गसुम-रख्येन्‌-प ! 


| 
सुथस-पो[ हगस-पो ) * र-े । १०७५, । ;जण३े 
| ११६०. ११०६ 


। | 

29% रसू छेनूएँ | । 
| 
। 


फुणु9७ | १४७७४ 
। 


| 
$१ ॥02५ ' ना हैं हि | ्म 
सूबोमअगू-बसोदू-दोर है | १49० | (४४८ 
॥ 
7. बकू: >ठोश-5जिल ४. प्ररुटईे 
स्चिः छोसू-उन्चिन्‌ | 4२८० ! २्‌ । 
। ) । 
१ रब“ अव्युड-दो-ज | $रद४ | फ३हे९ 
। | 
! शोलू-ब-दाँ-जे ! १३४० | १४८३ ; 
!” देनवशिन-रुशेगूसू-प | १६८४ | ४४१७५ | 
” भथोदू-व-दोस-छूदुन्‌ १४१६ 3४७३ 
न ] 
! छोस-अगूसूनर्य -मछो १७७५४ | १७०४ ' 
5 श्र गीछ- * पड । 
सि-वूसफ्योड-दो-जे । 
4 । 
| । 
॥ 


” दुबद-फ्युगू-दी-जे 


१७७८ , १६७४३ 


। “दूद्‌। 5 ; 

पनीर मत जद मर लक्जरी हद मे डक अर जम 
! 'जनेंल अव्‌ दि बंगाछ एशियारिक सोसाइटी” ( १८८५ ) लिषद्‌ ष८ (१) 

वह शी] 5 ५ 

“व छगसुं-58, छू, 'एछ ८ के के आधार पर । 

* टुरगाल -पो सड ६१२१ ६० में स्थापित किया। 

इस ले निश्न सो को स्थापित किया--गश्ञमछर लहू-लुश ( ६९०५ ४० ), 
(११७५९ है ०), कस-पो-गनस-क्ष (११६७ इ०), उदोदनापड फुय (१५६५ 
(प्रन्‍्ल्ह-लदेटू ( ११८० हैं० )। ११३५९ ह० में समस्या के पाल शना | 
यहाँ तक शिष्य उत्तराधिकारी ह्वोता रहा, पीछे मचतारी री 

पर 


| ] 
्दीः के ! | 

” छोसूदूदूयित्सूदो-ज.. | १६०४ | १६७३ 
| 








१०७ फैवेदने १३२३०४० ध-्लर 


डर 


७-चपीक -प-प की गन्ने 
नाम 
घोबनख-ण 
कर 
धर्म रिलू-लेस 
सखसू झुग-पे 
बूछो-ग्रोप्‌ू छोरूसकयोड्‌ 
( कसी ) छोसनर्यल 
बुलो-बर्तन 
कद 2. 
सूझ्नोनू-लखू-दधल्त्‌ 
चंलोच्घुइ-लिन्ध 
९86. हैः कं 
बे-अ्यूदः 
छ 

अदर-पतोन्‌ 
रिन-डोदू-प 
शेस-रव-्लेगस-प छो 

के कर ६ ०2 
बसीदृप्गस-प' 
का न ६» 
छोस-पक्‍योद-स्व-स्छो 

७ +ल्‍ 
[ मिन्जश्‌ ) दौर यसूछू 
छोल-बशेस 

डे अक ७ 
है| प्र रे सज्च 

सनपूसर्‌ 
हग-दूबछ-छो प -प्रारप 

कप 2 हब. 0 

न बएप 
( शेरू-दुग5 ) पूमे-लेग्सूयूपल 
छोस-अगस-बसूछ 
लक 

दूगे-5हु न्‌-खसतनू-दर्‌ 


के मालिक 


जनक 


१४३५९ 


१४०१ 
है 
बृर५०फ 
१७० ९ 
वज्फ 
१3२५३; 
१४८३ 


दुग:-लदन-संघराज 


श्ही ख्स्यु 
१४१५ हे ० 
४१७ ( १७४३१ ) 
१४३१ १७४४८ 
१४७६२ 
१४६२ १४७४ 
8४७२ १४७८ 
१४०१ 
१४५४० १8५९२ 
१9४९८ 
१७०० १७११ 
१५१७ ? १७४० 
१७२०९ 
व्णरर १०५५४ 
प्रण्य्ण १2० 
१५३५ १णणजु३््‌ 
३०७४० 
जा ३८ १५७०५ 
पृणुजड १७५६७ 
4७०५ 
प्रणव ३ भ5दट८ 


* श्रइ्ट नाम कछ्ोक्देंट्‌ (जम्म १७०१६ ६०) गूसुं आंच एृ्टठ ७५ ख से किए गए हैं । 


याक्री राय वद्रादर अरबददास के लेख से 


सास 
छे तंब्‌ श्ये-म्छों 
व्यमूल-फ-र्यस्छो 
दूपलू-ब्योर ्-स्छो 
पइसू-छोसू-( दूपल-उतर ) 
वुगेडबुचस्यंलू भव 
सकसू-ग्यंस-क्नि-छेन्‌ 
शगूलयन्‌ 
छोसू-अर्‌-बूशेसू गजेन्‌-डणूस्‌ 
( सूतथू-अस ) उल्तो-ग्थै-म्छो 
दर्मुछोसू-दूपलछ 
( धुल सिमूस्‌ ) छोलू-उफेल 
अगूस-प-स्थे-उछो 


्ुः 
( छथ ) छोसू-किय-र्थछ-सदधन्‌ 


दुकोन-सछोय-छोसू-उफेस 


( कोड-पो ) बूसूलम-उज़िन-छेशर 


ज़े-द्गे 


दइगस- न , 
( बगस-्फो ) वछतनू-पत्यछ-मछन्‌ 


दुकोन:-सुछोय-छोसू-बूसुद 
दुपदू- जदव-स्य॑लमकन्‌ 
बूछो-बयुढ-बयेर- सह 
बक्षो-ब्लुछ-दोनू-योवू 
१ बक्षोउसइ-्नमू:ग्यस 
न हक प हैक. 
अ्यमुलू-प-बक-शिस्‌ 
बुको-उलृड-नोर-यु 
$लछ-ब॒ुम-य-म्छो 
प्‌छो-मोस:--्ये-म्छो 


गे रु) 
( भोजसू ) शुदट-खिसलू-दर्‌्व॑स्‌ 


जन्छ 
प्रजुरक 
फ्र्ण्््द 
प्२ ६ 


45०३ 


श्ड्डे 9 


४"४७० 


पछुछुमू 
3७एघ्‌ 
१७४८ 
१७५६ ९ 
प्पषजुज 


१५७३ 


4५६३७ 
8६0२ 


नही 
पृज8.,2 
३3 9 जु 


पत्र 


प६८४ 
पर 


६८८ 


श््स्यु 
१७७७ 
प्ण१७छ 


4५५६ 


१७६८ 


5६६१२ 
पृ ७ 
६9८ 
१5६4८ 
१६२९ 
फ्श्श्ज्‌ 
१६२४ 


१६४६६ 


१5५9७ 


१६७३ 


१४७२ 
१६७८ 


46.८9 


१४८७८ .८ 


की ढ़ 
चेसस: जो ) ब्यिनू-इ-ज्यी.2 
( बुसस्‌- 
[ चो-लस ) ० 
६; नथ-सछ्ध 
मील 3० हल 
दोजू-अप्न-ग्य-सक्ो 


[5 
अल ) दुधे-हुन-फुन-छोर 
हि हम 

पद 


गद्ठी 
१4५२ 
भ्ब९५ 


प्र0 पे 


स्स्यु 


खलख 


७७६०५ ४०८ 


प॥०-०७ ४७४५ 


ध रल्टज 


८-बोड विद्वान ओर उनके आश्रय्दाता आदि 


आश्यदाता या अधात 
श्य्क्ति 


मसाहतीय पं डिस 


आरंभ-युग ( ४८०-०६३ ) 


खोइ-युचुन-सूगम-पो 


( स्ि ) खदे-सूचुरू-वुर्तन््‌ 


शांतरक्षित-युग ( 9३३-७८२ ) 


देवदिदाणिद 
दकिर [ आह्यग ) 
शीलमंजु ( नेपाली ) 


(सख्रि) खोट्‌ बढ़े-बचंन्‌ अन॑त्त 


शंत्तरक्षितत 
प्रमुख भव 
कशभलशीकछ 


सुरद्षाकर अ्स 


झीक्ृघस ( छी ) 
धरसकीर्ति 


विमलमिश 
जानगर्ण 


मो-चनच ( दुआजिया ) 
था प्रधान धार्मिक नेता 


भोन-गि अन्जुडि-शु 
धर्मकोष 

( हुशक ) महादेख 

( लू-लुक ) दॉ-जे-दूपलक 
( घुलनू-क ) मूछकोष 

( बम ) शानकुआर 


सइ-शि ( चीनी ) 
मे ( दीदी ) 

यो (चीनी ) 
दूपल्‌-ग्बि-सेडरे 
ये-शेरू-दूवह-पो 

( की ) शानकुप्तार 


( सूनजस्‌ ) दो-जें-बुहुदू-5 
जोसल्‌ 
नेस-अखउ-सुक्योदू 
( कूचे ) ज्ञानसिद्धि 
( छुशड ),महायान 
( चिस््‌ ) 
प्गोर ) 





छः 


क्षत 


सम्रय साश्रयदाता या प्रधान मारतीय पंडित कशो-७-व ( दुभाक्षिया ) 


व्यक्ति या भ्रषाव धामि क नेता 
( थडन-ति ) जयरक्षित 
कि कुलुडि-दुबडू-पो 
| ( झद-पु ) श्ीसिंद 
( व ) संजुश्री 
७८७०८ १७ (सर ) छदे-( सोड )- (अपरांतक) जिनभित्र ( चढ़ ) देदेंद्र 
बचुन-पो.. सुर्रेंद्रबोधि ( खड ) कुम्रुदिक 
शीर्लेद्रबोधि ( उलोन्‌ ) नागेहरक्षित्त 
दानशीलक लेग्स्‌-पश्बबूछो-ओलू 
बोधिसित्र ( मे-आचार्य ) रिन्र-छेन- 
विद्याकरलिह (० प्रभ्) मछोग॒ 
संजुश्रीवर्स 
विद्याकरखिद्ध ( बन-दे ) तम-पर्‌-सिन्तोंगू 
घन्नशीप्रम गूलइ“क-तन्‌ 
सर्वश्देव ( ब्य ) दि-गुजिग्स 
(थे ) सखिथि-्शेर 
शर्नोकर सर 
शा्यसखिह ( दु् ) लेबल सुब्‌ 
सर्वेज्ञ देख छोसू-वि्-सूवड व 
विद्याकरप्रभ (सूगो ) रिव-छेन:सदे 
बुद्धगुहा ( बच-दे ) दूपल बजेगस्‌ 
शातिशर्स ( बन-दे ) कुछड:ि-दूबइ पी 
( कइमोरी ) लिनसित्र ( शुद्ध ) ग्येठ-जन:भ-बसुदू 
( छूचे ) स्थि-बलुश्‌ 
बेबचंद्र 
दुपलू-ग्यि-ल्हुनू-पो 
दूपक-ग्यि-दूदूयइस्‌ 
वूलोन-खि-बशेह्‌ 


रत्रक्षित 


च 


[. ४ 3 
सभ्य जाज्ायदाता या प्रषान मारतीय पष्टित 
ष्य्क्ति 


£१७-८5४३ (खि ) रल-प-चत्‌.. शाक्यसेन 
झ्ानसिद्ध 
सुनिदर्भ 
शाक्यप्रम 
झानगर्भ 
विहुदसिंह 
प्रज्ञावर्स 


४ 9१०४४ ( गूलडू ) दृरस 


को7उ-व [६ दुमाषिया ) 
या अधान घार्भिक नेता 


रस्तेंद्रशील 
वूरे-वडिदूपलू ७ 
( पनू-दे ) योव-तनू-दूषक 

( सून-नम ) बे-शेलू सदे 

( चोग-गे ) कूछडि-प्यैल-मछुन्‌ 
आज कल, 

घर्माकोक 

कूछुडि-दृवड-पो 

ये-शेल दूपक 

( वब-दे ) नम-सुख5 
ये-मेस खस शुस्त्‌ 

तोयू-5ज़िन्‌ 

( श्र ) ये-शेस्‌ 
ये-शेस-सूमिद-पो 

हक 

देवेन्द्र 

कुभाररक्षित 

( इह-लुडः ) दूपरू-दों-जे 
तिड-डे-5ज़िन-वसूकू-पो 

( मे ) सिककेसमोगू 

( चुद ) रवू-गूसल्‌ 

( स्थों ) दु्े-ज्च्युड 

( सतोद्‌-लक्ष-सूभर्‌ ) शाक्वक्भुद्दि 
डि्थि-र-ब्येद्‌-प 


दीप॑कर-युग ( १०४९-११०७२ ) 


३००० ये-शेस्‌-डोदू श्रद्धाकरवर्स 
जनाद॑न 


रित-छेल-ूलछ पों (दजट-१०७५ ) 
लेगस पड5-शस-रत' 
श्र बल 


घ्य 


१०७२ 


या अधान भारतीय पंडित छो-छउ-व ( छुसाषिया ) 


ष्यच्छि 


रू-छदे ( राजा ) 
जेदु-छदे ( राजा ) 


व्यडू-छुब नेद्‌ 


6. 


या प्रघाव घामिक नेसा 
छुद्ुपांक (स्थि-चो) सृ-पइ-ओदू- सेर (३०२७) 
ल् 


कनछमुछठ ( सूझो ) शेसू-रवअगूस 

करुणा ( ज्ञान ) श्ीमद्र शाक्य-बूलो-ओस्‌ 

सोमनाथ [कर्पीरी) ( छोगू-सक्‍्य ) शेलू-रब-बचेंगस्‌ 
( १०२७ ) 


पर्भपाल ( झल«्यो ) व॒लो-ओस अगूसू-य 
कनकश्रीसिन गशोन्‌-अग्ल्‌ 
ग्क्षापाल दूंगे-वइ-केशस्‌-प 
कुत्नारकलश छुछ-खिससू-योन-तन्‌ 
धर्मश्रीयर्स ( अओोगू-सि ) शाक्य-ये-शेख्‌ 
रु ( झत्यु ३०७३ ) 
प्रेतक 
, स्मतिज्ावकी तिं 
सूक्ष्मदीघ 
पद्मर्शाच 
गंगाधर 
घर्मक्षीमद्र 
गयाधर 
सुभाषित 
सुनयभ्री ( डनू ) दृर-ऋन्‍गणूस्‌ 
स्ति (झड़नदूक5) 5फगस-पाि-शेसू रखू 
आरण्मक ( करमीरी ) 
तेजोदेव 
परिह्वितभद्गू 
दीप करश्रीज्ञान रिनू-छेन-दसडू-पो 
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अनंत 

देवेंद्र 

बँंट्कुमार 


विनायक 
अजितश्रीभद्ध 
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ज्ञानश्ी 


विलकलश 


सुमतिकीरति 
चंड्रराहुल 

अंतुलूदास 

सनोर्भ ( कश्सीरी ) 
परह्वटितमद्र 


खोख-व ( छुमाषरिया ) 
या अधान धार्मिक नेता 


( आअगू-चध्योर ) शेसू रब-उबर 
छोल-बस्युकू.. कक 
02002, 
( व्यो-लेड-दूकर ) शावय-डोदू 
( डगोस्‌ खुदू-प ) रसू वूचस्‌ ै 
( स्थि-चो ) स-वाड्ि-डीदू-सेर 
छ्‌ 


२६४. दो-जें-दुवछ- 
( योरू-चोगू ) दो-जें-द्वइू-फ्युग्‌ 
शाक्य-ये-शेक््‌ 
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समल्य आश्रयदाता यथा अधान भारतीय पंडित 
ध्य्कि 
दावयकीमद् 
ड। ( ११२७-०१ १२७ ) 
विभृतिउंद (१२०४) 


( जगत्तक ) 
दृष्वशील ( १६०४ ) 
संघश्षी ( नेपाली, 
१२५०४ ) 
झुणतक्षो' ( १२०४ ) 
विवयश्री 
धर्मंघर 
श्त्ाञी «५ 
चजञ्जासनपादु 
भनिष्कर्लक 
६२०१-८०... (सन्सूवय) 5फयूसूल्प खुधनशक्षित 


शरणिश्द्र क्षित 
लक्ष्भीश्ी ( नेपाली ) 


छक्षमीकर 


हप 
( स-सत्य ) धंरू- 
पाहरक्षित 


१२५०-१३६४ . (कु-लुतोन) रिल-  कीर्तिचंद्र 
केनट्मुव 
घर्मश्षीमके ६ ? ) 
घर्मघर 


को-चु-व ( दुभाषिया ) 
या अधान घराशिक भेदा 


| ब्ययुंः 
( ब्य-युठ ) सो-चु-ब ( १२०१ ) 
( शोडनथ) उमू-प्यलू-दो-जे 


( थे) दौनले-द्पलू 

(छ्य ) दुअ-वचोमसें-5, (११७द- 
१२१६ ) 

.दुछ खिससू-र्थछू मच 

.दुल“खिमस्‌ सेडू-गे 

( सूपइूस ) अयूसू-प-म्यंलू- मत 


( ख़न्मर्‌ ) लेडूलबंल्‌ 

( यन्‍ओ्रोगूनग्यि-सर-ण ) छोसू-विय- 
दुबइ-पी 

( छश ) छोसू-जे-दुपक (६ झऋत्यु 

६१६५ ) 

देव 

सलकित 

( भोइ-सूतोन ) दौ-जेनर्यलू-सछुथ 

घूलों-मोलू-तंन्‌-प 

( खूतश ) शाक्य-बूसूदू-पो ( जल्छ 
१२६२ ) 

(मि-जस ) छो-वृन्‍त (छत्यु १९८ २) 

(शेल-दुकर ) ब्यड-छुब्‌-चै-सो-बूछो- 
बूर्तन:दुपोच-पो (१३५ #-८० ) 

(जो-बढ) शेर “्बच्‌ (उल्यु १६९६१) 

छोस-जेदूपस 
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ट रै न्‍्छ श्स ु्‌ न 
साणिकल्नी ( सूपइस ) दले-धोसू-इ तेनू-प 


६ सप्यक ) छोड़नक्धि-वलछ-पो 
बु-सूतरेय्‌ ) श्नि-छेत-मुब 
चीड -खू-प-युग ( १३३६-२६६४ ) 


४३५७-१४१९. (लोड-ख-प) वृलो- [ ब्सोखू ) यिदू-बसूद-छे 
बवल-ग्रराप ह् कक ज़्न 
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जोत-सुनदूपल 
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( जन्म १४०५ ) 


शेसू-रजू-उर्यल ( जन्म ६४२३ ) 
(झृ-छ) रिजू-छेत-बुसुछ (१४८५० 


१७६४६ ) 
रिन-छेन-बक-शिलू-दू पशू-चसुड्‌- 
( १८७७६ ) 
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शॉतरक्षित 
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विसलसिय 


सुरेद्राकरपस 
(ली-वासी) 


पझानग्से 
जिन भिन्न 


सहायक ओर ग्रथ 


सहायक, या सम- अजद्भुवादित ग्रंथ अंधकर्ता 
खाझ्मधिक 
शातरज्ित-थुग ( ८२३-१०४९ ) 
घर्भालोक हंतुचक दिड-नाग 
वैरोचन वच्चम॑त्रसंग्रह 
दुपढू-ग्यि-सेड-गे बाकिनी जिह्नाजालतंत्र 
(बनदे) झानकुल्ार.. वज्ञसखसायाजालगुडा- 
सर्वादशसंत्र 
नम-सूख्य5-सूक्‍्योडः सपशतिका भज्ा- कमकशीक 
पारमिस-टीका 
रिनू-छेन-सदे अज्ञापारमिताहदयदीका. विशलसिश्र 
वस:नेख5-सक्योडः प्रतीकससुल्याद-व्याश्या. वसुद॑धु 
झील घर्स [ छी ) ? 
नमभ-सख5-सुक्‍योडः संबंध-परीक्षा धर्मकीसि 
सुरंद्बोधि शतसाहखिकापछई- 
पारजिता 
अज्ञावर्स दृशसाहखिकायझा- 
चरखसिता 
दानझील 
सुनिवर्ण तथायता5चिंयगुकझनिर्देश 


झीकछेद्भबोधि 


काह 
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अनुचादुक 
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छः . 
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जयरक्षित 
देवचंद्र 
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शीलेंदबी धि 
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च्रिधर्मकसूतन्र 
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घर्ससंगीति-सूक्ष 
वोधिदिडिनिदेश 
भमशएसाइसिका प्रश्मापारमसिता 


हे 


सछ््यक्, था सन्त अनुरदिति अय अथकर्ता 
साक्षयिक 
गाक्यअब 
आझ् भरत | ब्रह्मविशेर्षाचदापरिषृष्छा 
जिनसिद्र | 
सुरेद्रबो'ध । सर्वधर्ससससा-वि॑ चित- 
शीलेंड्रवोधि सशाविराज-सुन्र 
(छ-शइ ) सूघ-झो नमू-पर्‌-फिन्तोसू-प समाधि-प्रतिकूक ([ चीनीशाषा से ) 
विध्यकरसिह ( «५ सिद्ध ) संचवशाथाप॑सचिका बुद अीशान 
श्वसिद सूत्रालकार भेत्रेयनाथ 
जे सूत्ना|लंकार-भाध्य असंग 
विशद्वाकश्प्रभ सध्यक्कनयसाश्समास प्रकरण विद्याकश्प्रभ 
विशुद सिंह अभिधल्नकोश-टीका (स्फुटार्था) बश्ोमित्र 
जिन भिन्र अधभिधन्नकोश-साप्य.. पसुच॑धु 
दानशोर बुद्धाउनुस्मति-दीका बसुब॑धु 
अज्ञावर्स हेतुविदु घर्सकीतति 
पानगर्श सा्नचर्याप्रणिघ्षान-टरीका अलकारमभद 
सवज्षदेव स्वकितअपतदल आर्यदेव 
हु बोधिचर्यावतार शांतिदेव । 
घर्नोकर विनयप्इन-कारिका.. कंल्याणसिन्र 
शीलेंद्रबोधि महावेरोचना5मिसंबोधि-सूत्र 
अश्ञाकरवर्सा हेलुविदु-दीका विनीतदेव 
विद्याप्रणाकर ( ? ) 
झुद्धसिद्ध सत्नचंद्परिपच्छा 
दुपरू-ग्यि-ल्डुनू-पो द्ुमक्रिस्नस्शजपरिएच्छा 
ये-सेस-सूजिड-फो रखजाशछिपरिएच्छा 
बूसुद-सक्‍्योठ सूर्य नर्भभहा वेपुल्य-सूत्र 
गम 
रिनू-छेन-मछोय्‌रँ डद्ानवर्ग 
(चोगू-र) कल॒डित्यंल-सछन्‌ विशुद्धसिदद 
झानगर्भ मूलस्ध्यम्रक-करारिका. नाशर्जन 


० गे छुदपाशिस 


- पार शिनसिकीरिन +>०तनलापण+ मशरशिज्नलन ऑजिकण 


काल अज्जुवादक 


५७८०३ ०५४ रिन-केन- 
बसड-पो 
0 कक 


[. दब 
सहायक, था सलय- 


लाभथिक 


सर्वक्षदे८ ( कशलीरी ) 


अज्लुवादित ग्रंथ 


प्र 


जिनसिक ( मृछ सर्वाशति आतिशोक्ष-्सूत्र-टीकः 


बाद ) 
ढ़ 


9+9 


( चेंड्स ) बेवेंद्ररक्षित 
3 ३ 


विवयविभंग-रीका 
विनय-सूच्र-टीका 


दोध॑कर-पुग ( ९०४२-११०२ ) 


सुभाषित 


दीप॑करशीलान' 
कम्चरुगुश् 


घर्म शीभद्र 


पशाकस्थीक्षान 
अद्धाकश्वन्नों 
पशञ्माकरचर्सा 
इुभशांतति 
जनादन 
गंगाघर 

छुद भद्ू 


छुद्धश्रीश्ांति 
छुलखिमस-योज-तन्‌ 
बलो-लद॒व-शोसू-रब्‌ 


९८२-३०५४ दीप॑करश्रीश्ान रिति-छेव-बसूझन-पो 


बुगे-व3बछो-गोस्‌ 
शाक्‍्य-बछो-आस 


अंश्रकर्ता 


भाष्य ( भाव 
सिवेक ) 


विनी तदेव 
प्‌ 
धर्मेभित्त 


खड्लाहसिका प्रश्ाषारि- 


जिता 
व्रिशशणसघतिका 


संड्रकी लि 


विश्नकप्रस्वोत्तररलूमाका लसोधवर्ष 


( राजा ) 


ध्यान-घड़-घर्म-व्यवस्थान-हूत्ति दान- 


शक 
अभिधानोश्तर-तंत्र 
हस्तवाल प्रकरण 


घरक्ार्थ बोधि चितभावना 


अभिमश्नथारंकारालोक 
सश्टंगहद्य-संहिता 
सप्तगुणपरिवर्णनकथा 
चतुर्विषर्ययक्था 


अइवायुवेद्‌ 
सुसामधावदान 


तित्रारणसघपतिका 


_श्रा ०» 





आयदेव 
अश्वचेष 
हरिभद्ग 
नागाजुल 
वसुबंधु 
अति-च्िघ्र 
( झाठ्चेट ) 
शालिहोन्न 


चंद्रकीरसि 


२-45... 


शक अलुवाषुक 


दू्गे-वडि-बूरो- 
ग्रोस 
3. 


१०२७. सोभनाभ 


१०७४ झल्यु ( व्वोगू-मि ) 
शाकय-बे-शेस्‌ 


गयाधर 


शि-व ओेदू 


| में | 
सहायक या सस 


झाक्षदिक 


अ्वोस:सतोने 
(रथ ) इचोव-मुसू-सेडूनो 


श्न्छ तय ई 
( नू-दो ) हुलूसिम 
ग्य्छनच 

श्दु 
हर? 
गशोन-छु-सछोख्‌ 
शेसू रू भगूजू 
बुद्धशांति 


सुभृतिश्रीशांति 
कश्णा( धान )श्रीमद्र 
क्री कुमार 


दीप॑कश्थ्रीज्ान 


शेसू-रज -अगस्‌ 
हा ण्् ४०2 
गयाधर 


अभोधवज़ 
प्रज्ञागुद्ट 


( ग्यि-जों ) सू-पइ-ओोदू-सेर्‌ बुद्धकपाकयोशिनी-तंत्र 


बडे 
(ब्गोसू-छुगूप) रह-बूचस्‌ 
( ज्योगू-मि ) शाक्य-ये- 
को 


सुजनश्रोज्ञान 


अजुवादित अथ अथकर्तोा 


विभलश शिमवि कुद्ध भर मा- 
चारणी 
सच्यशक्रतपअदीण आव्य ([ भाव- 
विवेक ) 
अध्यक्षक-हद्य 


१9 


भध्यक्षक वृत्ति 


7+ 


बोधिसत्वचर्यावदार-. ऋश्याणदेव 
संस्कार 

अवलोकिलेइवर-परिएच्छा- 

सघधर्भक 

कालचकर्तन्न 


संपदीतंत 


वज़डाकतंतज 
हेवज्ञत॑त्रराज 


परसा 


काझ आलुवादुक 


३९०५ अआल्यु (डोंग ) घूलो- 
डूदुन-शेसू-खू 


१०८५ जन्प्त (प-छुबू) लि-स- 
प्गूस 


[| भर 


सहायक, था समय- 
पाम्रण्क्त 


असरनारी 


दीपंकरओी जान 


सनोरक 


कुभारओभन्र 
तिलकलश 
सुम्नतिकीधि 


अतुछदास 

शांतिभद्ग 

सहाजन ( कहमीरी ) 
समन 

पंजुश्नीवर्स 


भव्यराज 
परदितमद् 


95 
घशुण्यर्समद 
मुदितिश्ी 
सूक्ष्मझ्ञान 
हिलछकलशा 


कनकबर्स 


इहसुमति 


अनुवादित अंथ अंथकर्तो 


अमभिलसयार॑कारबूलि अक्ाकरभति 
े 
अखिसन्षयादकारा छोक  हरिमड़ 
अपोहलि:धि शंकरानंद 
( ब्राह्मण ) 


भव चर्याप्रणिधानव्याय्या नागाऊुन 

वोधिचिचोत्पाद्सभा- . जेतारि 
दानविधि 

त्रिसंवरकल (अनाविक्दत्ञ) 


घरधमताविभंगवृत्ति.. वसु्ब॑धु 

सहायानोत्तरत॑न्रष्यास्या असंग 

अशोधपाशपघद्‌पारसि- 
ताधारणी 

अपोहम्रकरण घर्मोत्तर 

व्थायर्विलु धर्सकीति 

अज्ञाणविनिश्वय हे 


अपरिभितायुज्ञनहद्य- 
घारणी 
युक्तिपट्टिकाकारिका... नागाजुन 
चअतुःशतक्शार्ष आऑयदेद 
सध्यमकावतार-भाव्य. अंद्रकीर्ति 
अमिधर्मकोशदीका (छक्ष- ( पूर्णबर्छन ) 
णाजुसारिणी ) 
मूलसच्यसकबश्ृनत्ति ( प्रस- चंदकीति । 
ख्पदा ) 


अइनघोभ हर 


[मम | 


काछ़ अजुवादक सहायक, या सन्न- अनुवादित ग्रण सशक्त 
॥ साभ्रयिक 


(व्लो-सेड्-दुकर) शांतिभद्ग ( नेपाली ) पिज्ञप्तिम्राजदासिद्धि.. रक्ताकरजांति 


शाक्य-5 द 
कुमारकलड सध्यलकालंका रवृत्ति है 
चंद्रकुमार सद्ायावविश्विका भागाजुन 
क्र सुमाषितरबकरंड (महाकवि) हर्ष 
अनंतश्षी ( नेपाली ) कार्यकारणसावसिद्धि. झानओीशभिन्न 
छोसू-विय-शेसू-रच्‌ 
( अर-प- ) छोसू-विथ- 
दूवड़ू-फ्युग्‌ 
स-सुक्य-युग ( ११०२-९३७६ ) 
3१०६०३० छुलूखिमसू 5ब्युडू-गनस्‌ अर्ंकदेव विनचसूत्रव्यास्या अज्ञाकर 
हर जातकमाला हरिमद्व 
११८९०. यर-खुछू-प ) अगूल्‌: घर्मधर पअतिमासानकक्षण.. आतज्रेय 
१९१०. प-ग्येल-मुछन्‌ 
कीतिचंदर लछोकानदुबाटक चंद्रगोसी 
गे असरकोष अम्तरसिह 
हा हु ७ टीकी ( कामधेबु ) सुभूतिचंद 
६१७३ जन्क्ष (खो-फु) ब्यमस-पडि-जगस्समित्रानंद ( सिन्न- चतुरंगधर्मचर्या जसल्समित्रानंद 
द्प्ल्‌ योगी ) 
शाक्यश्नी भठ भहायानोपदेशगाथा.. शाक्यक्षीभद्र 
१२२० शाक्यश्षीमदर स्ो-फु-) ब्यमलू-पडि- सप्तांगधर्सचर्यावतार_ शाक्यश्रीभद्र 
१२२५ द्प्लू 
दुभ-बचोल बोधिचितसर्संचरमहण-  असयाकर 
विधि 
कुन-दूगड-येछू-मछन्‌ प्रसाणवातिक- घर्मकीर्ति 
कारिका 


( ज्क-स्सोन ) वाँ-जें- छक्मीफर श्रोहषेदरेय 


जा अाड 


काछ अलनुवादक सहायक, या घसम- अलुषादित प्रथ 
सासयिक 
लपक्ष्धीकर “कल्पलता 
हर काच्यावई 
4५९०- .[ कुन्सूलोन ) रिज:छेन: ( कक्ाप ) धातुकाय 
१४६४ | झुबू ल्यायंतप्रक्रिया 
सुमनश्नी नवइलीकों 
४5 लबजटाउमुचरतंत्र * 
१३०३-८० व्यद-छुबू-च-सो सुमनभ्री ( कश्मीरी ) मेघदूत 
(बक्ोर्तयु-दूपोन-पा ) अभिवर्म समुत्ययटीका 
चीड -ख-प-युय ( ९३०६-१६६४ ) 
१६८४०... वनदरक्ष (्योसू ) सरिदू-बसुदू-चे- 
१४६८ गशोन-चु-दुपेल (जन्ल ३३५२) 


( सूतग्‌ ) शैलू-रबू-रिन- 

छेनू ( जन्‍म १४०५ ) 

७ हू 

शेसू-रबू-स्यंछू (जन्म १४२३ ) 


(शु-छ) घल्ते- 
पालम॑द्र जन्स १ जुरछ 


(ग्यछू-खमसू-प) कष्णभट्ट (कुरुकेन्न) 
कुनू-दूग$- 

“सबिडूल्पो 

(ठाशनाथ) जन्म ६७७५ 


अभिषर्णकोशदीका 


काकृचऋगणित 


ईंइंवरकतु श्वनिराकृति 


अजुश्री शब्दलक्षण 
99 * वृक्ति 
सारस्वतव्याकरण 


अंतिम युग ( ९६६४- ) 


१६६५ फुन-छोगू-छुन- गोकुछबाथसिश्र (कुरुक्षेत्र) ग्रक्रियाकोमुंदी (१६५८७) 


झब् * 
ध् च 
बलभद्र 


गौतमभारती | 
ऑकार्सारती 
उत्तसशिरि | 


सारस्वततब्याॉकरण 


(4६६४७) 


आयुर्वेद्सार्समुच्चय 


(६६४) 


प्रंथकर्ता 


कवि 
दँड़ी 
दुर्गेसिह 
हर्षकी लि 
कंबक् 


कालिदास 


स्थिरक्ञति 


नागाजु ने 
मव्यकीति 

देव (कलिशदाज) 
अज्ु भू तिसवरू- 
पाचाये 


शासचंद्र 


अल्लुभूत्ति- 
घ्वकुपाचारय 


१ यह सूची पू्ण नहीं है। इसमें सिद्रे समकालीन आअजुवादकों को दिखकाने का अयक्ष 
का देहात अमी १८ व्सबर १९३३ 


किया गया है. छेगइसें दकाई छामा मुनि 
( भगद्दन को ) को एदट्टासा में हुला 


२ 
चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकरा 
ओर कविता' 


[ छेखक--ओऔयुतत मुकंदोीछाल, बौ० ए० ( ऑक्सन ), बेरिस्टर-एट्‌-छा ] 
[8० | 
गढ़वाल के राजबंश का इतिहास 
जब मोलाराम ने गोरखा गबनेर हस्तिदल चौतरिया व उस के दरबा- 
रियों को गढ़वाल के राजवंश की उत्पत्ति और डस के ५२ राजाओं के नाम 
गिना दिए, तब उत्हों ने मोल्ञाराम से कह्ा--अब ग्त्येक राजा के विषय में 
विस्वार-पूवंक कहो कि उन्‍्हों ने किस तरह शासन किया, प्रजा के साथ उन का 
व्यवहार कैसा रहा, और 
क्योंकर अष्ट राज यह भंयो | 
सब पंचन हूँ सिलि कल्यों ॥ 


तथ दृह्द' बावद घुस्त सौ, कीनो कथा बखान। 
एक एक करि कहत हूं, झुनों पंच अधान !) 


(१३ |] 


श्यामशाह्‌ 


मोलाराम के दिए वृत्तांव से अ्रतीत होता है कि श्यामशाह एक बविल- 
ज्ञण पुरुष थे। बह कामी थे, शाक्त थे, देवी व मदिरा के भक्त थे। प्रायः कई 


१ अक्तूबर १९३३ की “हिदुस्तावी' के पृष्ठ ४२१ से संबद्ध । 


जज आच्यथ 


४८ ] [इदुस्तानी कर 


जाति की ख्वियों ( गनिका, तेलन ओर सुरकन आदि ) को उन्हा से खुलम 
खुल्ला अपने पास रक्खा वे अपने व्यक्तिगन सामाजिक ब्यवक्कूर मे लोकसत 
की परवाह नहीं करते थे। जो काम करते थे प्रकट-रूप में करते थे। या वो 
उस समय ऐसा व्यवहार राजाओं के लिए असंगत नहीं था, या श्यामशाह 
सामाजिक मामलों मे लोकमत की परवाह नहीं करते थे | श्यामशाह बड़े शूर, 
वीर, दानी, धार्मिक, देवी-सक्त, विद्वान ओर राजनीतिशों के गुश-आहक थे | 
गंधर्ब-बिद्या में भी यह निपुण थे | 
मोलाराम के शब्दों भें तृपति श्यामशाह्‌ का चरित्र इस प्रकार बरशित 

है :-- 

इवाम्रणाह सु बाली सये। 

प्रकट झाह अति कासी शहे ॥॥ 

सुंदर सूर शाह अत दुक्‍ता। 

देस वेश महि उनको ख्याता 

भुन आहक गुलिजनि को साने । 

राग दागनी सब पहिचाने ॥ 

अगन सख्त निश्चि बासर रहे । 

झघुर बच्चन सब ही को कहे ॥ 

संध्या पूजा छत जन भाषे | 

तसाना विधि सं हवन कराने | 

अद्शि सांस बहुबिजन नाना। 

पूजन सक्ति करे झधु पाना॥ 

बीर चक्र नित पूजन करे! 

अन कझधि ध्यान एकाग्र करे।॥। 

बलिदान महिषासुर आगे | 

अज श्ीच वहु जान सिद्दारे ॥ 

चौसड कन्या वीर जिमावे ६ 

भोजन बत्रिपत सभी को करावे ॥ 


जिशन्कार काँव माछाराम की चित्रकछा और कविता [ ४९% 


बस्तर भूषण झूम पहिराह। 
कुन्या पूज अत अच लाई ॥ 
खब को देहि दुष्षिणा मित ही । 
परजा से शाखें अवहित नहीं ॥ 
देख विदेस के जो नर आतें। 
जो प्ञांगे लोही वही प्थें॥ 
गुनिजन रहे सभी तई राजी । 
पाते ऋिजन कुंजर बाजी ॥ 
वस्ल सख भूषण पहिराई। 
दवे दान देय करे विदाई ॥ 
जैसी शुनि बेसो हि. पावे। 
साहस  छक्ष. परज॑त दिलाने ॥ 
रीक्ष खीज मभ्ता दोइ शखे। 
विन बिवेक मुख वचन न भाखे ॥ 
जथा अपरशध दंड हि देवे। 
जथा कार अवोध हि छेवे ॥ 
निसि दिल रहे बोध के माही। 
विना बोध कछु करें जो नाही ॥ 
श्यामशांह के जिन महान गुणों का विवरण मोलारास ने किया है, उन 
से राजा की गुण-मराहकता, न्‍्याय-परायणता, भक्ति ओर उदारता का परिचय 
शेता है। उस के साथ ही उक्त पदों में तककालीन सामाजिक जीवन का भी पता 
लगता है। बास्‍्तव सें उक्त पदों को उद्धुत करने का मुख्य उद्देश्य हमारा राजा 
की धार्मिक, नैतिक ओर तत्कालीन सामाजिक स्थिति दर्शाने का था। 
अब मोलाराम के शब्दों में राजा श्यामशाह के जीवन के दूसरे पहलू 
पर शृष्टि डाली जायगी । 
इतिहास के लिखनेबाले, ऐतिहासिक पात्र व घटनाओं को यथातथ्य 
दर्शा कर मानव-समाज का कल्याण करते हैं। मनुष्य की कमज़ोरियों से समाज 


फ् 
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फो स्थिति का पता लगता है ! 
इतिहास लिखनेवाले को यह दोप देना अनुचित है कि छत ने उन बातों 
व घटनाओं को क्‍यों लिखा जो आज बुरी या छिपाने लायक समझी जायेँ | 
भोलारास ने नृपति श्यामशाह को दासी और कामी कहा है। चामी 
वाम-मार्ग वाले शाक्त ल्ञोगों को कहते है । जो सदय-पान व मांसाहार, देवीपूजन 
का एक अंग समभते हैं। कामी शब्द स्पष्ट है। श्यामशाह के वामी होने के 
सबूत में मोलाराम के पद्‌ ऊपर दिए गए है। श्यामशाह के कामी होने के सबूत 
में मोलाराम लिखते हैं--- 
सहाभत  बनितार्स सोशी 
अहासिझ जोगिन सह जोगी ॥ 
भामती भोव सुंदर बहुतेरी १ 
बाहर शकसो एक हि चेरी॥ 
कनिका कहि भोग को शखी। 
जमसनी कही भोग भमहि थाकी ४ 


तेकन अत सुंदर तुरकानी । 
ताके संध भये अत गलतानी | 
तेली वह. बाजार रहावे । 
दिन ही हुफ़ैर उडि तहां जावे ॥ 
नंगे सिर हाथो पे चढ़े। 
प्याला पिले केश हि विखड़े ॥| 
आग अगीडी राखी तंही। 
भूनत कवाब फिसे संग अही ॥ 
अर बाज़ार फिसे दिन मभाहीं। 
राखे छाज सरम कहछु नादीं॥ 
झारग में जो जावे तिन कों। 
करे विह्यल ताहि छिन डन को ॥ 


* चित्रकार “कांप” मोकाराम की [सैश्रकका और कविता [ ५१ 


राग रंग नृत सग साई जावे। 
३ जय तेकऊत के सदृर जावे॥ 
घर अधि आय स्वान मिल कहे | 
संध्या पूजा ध्यान हि. घर ॥ 
ठुनि झजरूस ज्हि बेंठे जाई; 
भ्यायथ करे सब ही का आई।॥ 


या विद बहु विर राज हि कीन्यो । 

पूछ चंद सस सब ने चीन्‍्यो।॥ 
सोलाराम श्यामशाह को स्यामसाह लिखते हैं। मोलाराम के अनुसार 
श्यामशाह्‌ भौनपाल से «४ वाँ. राजा था। और मोलायम के अनुसार 
श्यामशाह तक गढ़वाल का राज-बंश अपनी ख्याति 
शतिहास में भ्यामशाह का ओर पभुत्व की पराकाप्मा पर रहा । “पाछे होन लगी 
स्थान गढ़ हानि ।? और उक्त कवि के कथनाजुसार “पूर्ण भई 
जोगेखर बानि””, क्योंकि भोनणाल की माता ने भूखे 
जोगो जी को ५२ रोटी खाने को दी थी । इस से महात्मा जी का पेट नहीं मरा। 
इसी लिए “जोगेस्वर” ने भोनपात को केवल “बावन पुस्त राज बर दिन्यों।! 


[९२ ] 
गढ़वाल के राजवंश की वंशावल्ियाँ 
गढ़वाल के राजबंश की पाँच वंशावलियाँ अब तक हम ने देखी हैं। 


सब से पुरानी वंशावली' कैप्टन हार्डिक के कथनानुसार उच को राजा ग्रययुन्न 
शाह ने बहुत आग्रह करने पर अग्रेल सन्‌ १७९६ में दी थी। इस वंशावली 

१ कैप्टन हारडिक, निरेटिव अवू ए जर्नी ढ सिरीनगर', जनक अबू दि रायक् 
पएशियाटिक सोलाइटी, जिद ६, श० ३३६८ । 
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के अनुसार अनयपाल से ग्द्युश्नशाह ६१ व राजा थे कितु अजयपाल से 
पहले ९०० बष, और तब तक कुल ३७७४ बे गढ़याल राजबुहा को राज्य 
करते हो चुके थे किंतु इस संपूर्ण सूची में राजाओं के नास केवल पहिले चार 
और अंतिम सात मालूम होते हैं। बाकी नाम जो हार्डिक को बताए गए या 
दिए गए ब्राह्मण मंत्रियों के नाम प्रतीत होते हैं। 

इस वंशावली मे श्यामशाह जो एक बढ़े विख्यात राजा हुए हैं, उन का 
नाम नहीं है । दूसरी बंशाबली बह है जिस को गढ़बाल का बत्तमान राजबश 
मानता है और जो टेहरी दसवार से भि० बेकेट को दी गई मालूम होती है । 
इस को बेकेट लिस्ट” कहते हैं! इस में राजा श्यासशाह ए८ दीं पोढ़ी में बताए 
गए हैं, और उन का समय दिया गया है सन्‌ १४९६ से १५२७ तक। आर्थात्‌ 
९ बरष राज्य कर के श्यासशाह का ३१ बष की अवस्था में स्वर्गंबास हो गया । 

तीसरी सूची जो गढ़वाल शज की' बंशावली की है, बह ऋषिकेण मे 
पुरोहितों की पोधी में पाई जाती है । इस के अनुसार भी श्यामशाह ४५ वे 
राजा हैं| चौथी बंशावली विलियम्स साहब ने अपने “मेस्वायर्स अच्‌ देहरा- 
दून” में दी । इस में श्यामशाह को ३३ वाँ राजा बताया है । पाँचबीं सूची 
गढ़वाल राजवंश की ऐटकिल्सन साहब को अल्सोड़े में ग्राप्त हुई | इस में 
श्यामशाह के पिता मानशाह को ५२ वाँ राजा और श्यामशाह को ५३ वाँ राजा 
बताया है। ओर पद्युश्नशाह को ६२ वाँ राजा माना है । 

मोज्ञागम की सत्यता ओर ऐतिहासिक घारणा अल्मोड़े बाली बंशा- 
बली से सावित होती है। एक तो वह गिनती में करीब क़रीब ठीक ही है । 
सिर एक का फ़रक है। दूसरे जो सब से बड़ी बात है, वह्‌ यह है कि श्याम- 
शाह का पुत्र दुल्लाराम शाह था। गढ़वाल के गज़ेटियर और ऐटकिन्सन के 
अनुसार दुलाराम शाह बड़ा शुर-बीर था। श्षौर उस ने अल्मोड़ा ( कुमाऊँ ) 
के राजा से कई बार युद्ध किया । ऐसे राजा का नाम सिवा मोलायास व 
अल्मोड़े वाली सूची के और सूचियों में न मिलना बड़े आश्चर्य की बात है, 
इस पर हम टीका आगे चल कर करेंगे। 


भंचजकार काद भालागाम की चित्रकला मार कविता [ ५३ 


(१३ ) 


दुल्लारम शाह 


दुलाराम शाह का एक दानपत्र है, जिस का समय सन्‌ १०५८० ई० है । 
ओर मोलाराम की तर शेटकिन्सन' और गढ़वाल गग्मेटियर* भी, दुल्- 
राम शाह का पुन्न, महीपत शाह' को बताते हैं । कितु बेकेट, टेहरी दरबार, तथा 
विलियम्स की दी हुई वंशाबल्ली में श्यामशाह के बाद सहीपत शाह का नाम 
दिया है| उस में दुलाराम शाह का ताम नहीं है। टेहरी दरवार की बंशावलोी में 
महीपत शाह का समर सन्‌ १४८७ से १०५२ ३० दिया है ! किंतु यह देहरी दर- 
बार वाला समय और वहाँ की नामावली दुलाराम शाह के विषय में ग़लत है । 
कुमाझँ के राजाओं के इतिहास और ऐटकिम्सन तथा गज़ेटियर के अनुसार 
दुलाराम शाह कुमाऊँ के राजा रुद्रचंद्र के समकालीन थे । रुद्रचंद्र का समय 
सन्‌ १०६०-१५८१ ई० है। रुद्रचंद्र ने गढ़वाल के परगना वधाण, को जो अल्मोड़े 
( छुमाओँ ) जिले से मिला है, अपने राज्य में मि्ाना चाह । दुज्ञारम शाह ने 
रुद्रचंद्र से कद बार घोर युद्ध किया ओर अपने राज्य की सीमा से रुद्रचंद्र को 
हटा दिया और वधारण गढ़ पर अधिकार नहीं करने दिया" | 

मोलाराम के शब्दों मे दुलाराम शाह का व्यक्तिगत चरित्र इस प्रकार है-- 
स्याल साह जू के भये, दुलोरास ही साह । 
अब तिनको हों कहत हूं, दुजी सुनो कथा ।॥| 

दुसोराम शा राजा भय्रे। 

स्थाक्षलाह जब स्थगे ही गये ॥ 

दुलोशल साह रशजहि. बेडे। 

पसैत्रि मित्र हि जो रहे इकठे ह 


१.३ 


कक 





१ घेरकिल्तत, 'हिझालयन डिस्टिक्टस अब दि न्ार्थ वेस्टर्न प्राविसेज़, अव्‌ 
इंडिया, जिददू २, छू० ५२७ । 

२ “शदृवाल डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर', पू० १४५ ( १९१० संस्करण ) ॥ 

३ शेटक्िम्सन, जिलद २, ४० ७ण३ | 


जे 


ग्थ्ब्स्तानी 


कुरि स्ताव आत छुत सबदी। 
पूजा हवन करत है तबही ॥ 
पध्यक्ष पूजा अध्यल ध्यानहि। 
शष्यक्ष जप अर्ू अध्यक्ष इततन हि ।॥ 
वली छाग॑ इक कब्या पाँच हीं। 
कहें कछु झुठ कछु भ्राषे सांच ही ॥ 
दाग रंथ अति हीं शन भावे। 
कथा वारता नताहि सुदाद प्‌ 
सध्यम्न सन पून्थ कछु करे; 
सैंछ शिकार में बहु फिरे ॥ 
नाता वस्ध सख्ा हूु' धारे। 
बॉक पटाव हु खेल निहारे ॥ 
तौर तुप्क लित आप चढछावे। 
वन सौं झारि झूग बहु छावे ए 
भोजन नाना खाय खुलावत 
कहे जो उप्मा सो सन भावत ॥ 
फजर स्थाप स्जलस ही करे। 
कवडूं हक सहि तिश्तो फिर ॥ 
कबहु. कबूतर बाज जड़ावे। 
तीतर काम. चकोर मरावे ॥ 
रस शगार लगे बहु नीको। 
चित चेरागदि खानत फीको पल 
जस॑ बात वणे नी सन भावें। 
सान सत्ति बहुत रुण छगावे ॥ 
राजकाज सब अंत्रिनव को दीनो। 
झन जाई सो आपहि कोीन्यो॥डग़त 


अधिम कीते काज सब, मधिन्त कोन्‍्यो राज | 
देहांत जब भई, रहतो सब इत खाज ॥ 


इसिव॒कार काये मांछाराम की सिश्रकटा और कविता [ ष५ 


श्रल्घो कटी संग ज्रो प्त दीन्यों। 

थू. जल अपजस जो कुछ छर छोजो॥। 

हाथी घोश  इते  रहाये। 

धंग सहि कोय न तिनके बाये ॥ 
दुल्ारास शाह के विपय में सोलासम का कथन अश्रिक माननीय है 
ऐटकिन्सल ओर गढ़वाल गज़ेटियर में जो ऐतिहासिक उल्लेख हैं उन की 
सामग्री ऐेटकिन्सन को अल्मोड़ में मिल्ली | उस को उस ने राजाओं के दानपत्र 
ब लाम्रपत्रों से मिलाया। उसी के आधार पर ऐटकिन्सन ने गढ़वाल के राजाओं 
के विषय में लिखा है। किंतु मोलाराम गढ़वाल के राज-द्रबार में एक अमुख 
दरबारो और कर्मचारी थे। वे कवि थे, चित्रकार थे, दार्शनिक थे | बड़े धमे- 
परायण ओर अपने समय के बड़े विद्वान थे। गढ़वाल के राजाओं के विषय में 
उन्‍्हों ने स्वर्य जो देखा व सुना उसी को अपने काव्य में संकलित कर गोरखा 

ग़बनेर हस्तिद्ल चोतरिया को कह सुनाया। 

उस समय मोलाराम का अभिप्राय, जैसा कि वहुधा कवियों का होता 
है, अपने आश्रयदाता राजा व द्रबार की अशसा करना नहीं था। वे प्रसंग- 
ब्रश, मोरखा शासन-कर्ताओं के पूछने पर; गढ़वाल के राजाओं की कथाएं 
अथवा जीवन-चरित्र कहते हैं। और हमारी धारणा है कि जिस बात को 
मोलाराम सच्ची व विश्वक्षनीय सममते थे उसे ही उन्हों ने अपने काव्य में जिखा 
है। यदि मोलायम को मनगढ़ंत व दृँतवकथा के आधार पर कुछ लिखना होता 
तो श्यामशाह के पूर्वज् जो कई बड़े बड़े शूरबीर राजा, विशेष कर गढ़ विजय 
करने वाले, ५९ गढ़वाली गढ़पतियों को पराजय कर के अखिल गढ़वाल राज्य 
की स्थापना करने वाले अजयपाल ( सन्‌ १३०८-१६७० ० ) या शाइंशाह 
बहादुर खां लोदी से अपनी बहादुरी ओर अतिथि-सत्कार के कारण सनू 
१४८३ ६० “शाह ” की पदबी पानेवाले बहादुर शाह के चरित्र व पराक्रम पर 
क्यों नहीं लिखते ! उन के विषय में मोलाराम ने छुछ नहीं लिखा क्योंकि उन 
के विषय में उन्हों ने विश्वसनीय श्रोत से नहीं सुना । डुल्ञाराम शाह के विषय 
मे जो कुछ कवि मोलाराम जानते थे वह उन्‍्हों ने कह सुनाया। मोलाराम के 


| हिंदुस्तानी । 


काव्य के अनुसार दुलाराम शाह ने कुमाडुँ के राजा के साथ युद्ध नहीं किया । 
संभव है वे दुलाराम के समय में कुमाऊँ के राजा रुद्नचंद्र ने शिकृरी राजा दुला- 
शाम की अकमेस्यता व लापरवाही तथा कमजोरी को देख वधाण के कुछ हिस्से 
पर अधिकार कर लिया हो | 

मोलाराम के अनुसार कुमाऊँ से जो लड़ाई गढ़वाली लड़े ओर जो परा- 
जय व ख्याति रशा ज्षेत्र में गढ़वाली सिपाहियों ने ग्राप्त की वह राजा दुलाराम 
के पुत्र राजा महीपत शाह के समय में की । 

दुलाराम निरुत्सादी, पूजा पाठ करने वाले, कुसंगति में रहने वाले, आखेट 
के शोकीन, खेल-तमाशे देखने वाले राजा थे। मालूम होता है कि टेहरी दरबार 
वाली वंशाबली जिस के आधार पर बेकेट ओर विज्तियम्स की गढ़बाल के 
शजाओं की सूची बनी है उस में दुलाराम शाह का उल्लेख इस लिए नहीं किया 
गया कि दुलाराम शाह ने गढ़वाल राज्य की कीर्ति नहीं बढ़ाई।न उस को 
सीमा की रक्त। ही की । शायद वहुत थोड़े समय तक उन्हों ने राज्य किया हो ! 
इसी लिए देहरी दरवार ने दुलाराम शाह का नाम वंशावल्ली में नहीं दिया | 
किंतु मोलाराम सच्चे इतिहास लिखने वाले थे | इतिहासकार का काम फेवल 
पराक्रभी राजाओं की कीर्ति चिरशायो करना नहीं वरन्‌ समय के चरित-नायकों 
की चरितावली देते हुए उस समय' के साम्राजिक जीवन का चित्र खींचना है, 
जिस में भावी संतान को पता लगे कि उन के पूर्बज कैसे रहते थे, क्‍या करते 
थे, और क्‍या उन के कर्म व विचार थे । 

इसी उद्देश्य से मोलाराम ने श्यामशाह व दुल्लाराम के जीवन के उस 
अंग के चित्र का भी हमें दिग्दशन कराया है जिस को शायद कुछ लोग कुत्सित 
या आदशे जीवन के विपरीत समझे । मोलाराम दर्शन-शास्र या सदाचार पर 
पुस्तक नहीं लिख रहे थे, इस लिए उन्हों ने श्यामशाह या दुलाराम शाह के 
जीवन के उस अंग पर परदा नहीं डाला जिस को हम बुरा सममते हैं। अस्तु 
श्यामशाह व दुल्लाराम शाह पिता-पुत्र का जो बूत्तांत हम पाठकों के सामने 
मोलाराम के शब्दों मे रखते हैं, कल्पित प्रतीत नहीं होता, बरन्‌ यथावत्‌ सच्चा 
वृत्तांत है। ( ऋमदा: ) 


मोथेली -सांहित्य ( १०६५9०-१५७०५ ० ) 
[ छेखक--श्रीयुत डाबटर उमेश मिश्र, एम० ए०, डी० लिट्‌ू० (इलाहाबाद) ] 


इतिहास के आधार पर विचार करने से यह मालूम होता है कि भारत- 
बष की साहित्यिक भाषा सब से पहले वैदिक माणा थी | उस के बाद व्या- 
करण के नियमों से परिष्कृत किए जाने पर बेदि कभ्ाषा से संस्कृत भाषा का 
आादुर्भाव हुआ । अनेक कठिन नियमों से वाँधे जाने के कारण यह संस्कृत 
भाषा सर्वसाधारण की भाषा न हो सकी | बहुत ही थोड़े पढ़े-लिखे विद्वान 
लोगों ने इसे अपनाया । इन्हीं कठिनाश्यों के कारण यह भी मालूम होता है 
कि संस्कृत भाषा विद्वानों के भी बोलचाल की भाषा कदापि न रही होगी । 
इस का अ्योग केवल लिखने ओर पढ़ने में किया जांता रहा होगा । इसी लिए 
विद्वानों का कहना है कि वैदिक काल ही से एक प्रकार की बोलचाल की भाषा 
अवश्य रही, जिसे स्बंसाधारण अथांत्‌ प्राकृत लोग प्रयोग में लाते थे। इसी 
भाषा को बाद में लोग ग्राकृत भाषा अर्थात्‌ नीच भाषा था अपंडितों की भाषा 
कहने लगे। बीडकाल में इसी प्राकृत भाषा का रूपांतर पालो भाषा के नाम 
से असिद्ध हुआ । तथा अभी तक किसी न किसी स्वरूप में यही प्राकृत भाषा 
भारत के प्रत्येक प्रांत में विद्यमान है | 

प्राकृत भाषा के साधारण-रूप से छः भेद कहे गए हैं--महाराष्ट्री, 
( जिसे लोग केवल आकृतः भी कहते हैं ), शोरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका- 
पैशाची, तथा अपअंश। मार्कडेय ने अपने प्राकृतसबंस्थ' में प्राकृत के प्रथम 
तीन विभाग किए हैं, जैसे--तद्भव, तत्सम तथा देश्य या देशी | इन में तड्धब 
के भाषा, विभाषा, अपभ्रंश ओर पैशाच ये चार प्रकार बतलाए हैं। इन में 
भाषा को पुनः महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राची, आवंती तथा मागधी में, विभाषा 
को शाकारी, चांडाली, शाबरी, आभीरिका, तथा टाछी मे; अपअंश को नागर, 


[ ५७ 
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ब्राचड तथा उपनागर से, ओर पेश ची को कैकयी, शौरसेन तथा पाचाल मे 
चेभ्नक्त किया है. रुद्रट का कहना है कि प्रातो के भेद के अनुसार अपञश क 
भी अनेक भेद हैं। जैसे--तागर, उपनागर, द्राविड़, दक, मालवी, परांचाली, 
कालिंदी, गुजरी, वेवालिकी, कांची, आभीरी, शावरी इत्यादि । 

इल सब में पैशाची, महाराष्ट्री, शोर्सेनी तथा मागधी विशेष रूप से 
प्रसिद्ध हैं। भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में पैशाची, उस से पूव शौरसेचो तथा 
सब से पूर्व मागबी का तथा दक्षिण में महाराष्ट्री का साम्राप्य कहा जाता है। 
ऐसा स्पष्ट विभाग करने पर भी यह देखा जाता है कि साज्ञात्‌ वा परंपरागत 
प्रत्येक भाषा का दूसरे से कुछ न कुछ संबंध रहता ही है । 

संसार के साथ साथ सभी संसारी वस्तु्ँ भी परिवर्तित होती ही रहती 
है| अतः प्राकृत भाषा मे भी परिवर्तन हुआ और वह परिवर्तित भाषा 
ग्रपअंश के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि अपन्रश 
शब्द भाषा के अर्थ में बहुत पहले ही से प्रसिद्ध था कितु बोलचाल के स्वरूप 
में विशेष-रूष से बहुत बाद को आरंभ हुआ । इसी अपअंश भाषा से वर्तमान 
प्रांतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। अपक्रंश भाषा के अनेक भेद हैं, जैसा 
ऊपर कहा गया है| इस लिए सागधी प्राकृत से भी एक विशेष अकार की अप- 
अंश भाषा की उत्पत्ति हुईं, यह सानना ही पड़ता है 

भारत की पूर्वीय भाषाओं की तरफ दृष्टि डालने से यह मालूम होता है 
कि ये भाषाएँ मुख्यतया मागधथी प्राकृत से उत्पन्न हुई हैं। इस भागथी को 
प्रियसंन ने दो मुख्य भागों में विभक्त किया है-यूवीय मागधी विभाग जिस मे 
बंगाली, आसामी तथा छड़िया भाषा ली गई हैं तथा बिहारी विमाग । बिहारी 
विभाग में पुनः तोन गौण-भेद किए हैं--भोजपुरी, मैथित्री तथा मगही। 
डॉक्टर श्री सुनीतिकुमार चटर्जी ने मागधी के तीन मुख्य भाग किए हैं--- 
पूर्वीय शाखा--जिस में उन्हों ने बँगला, आसामी तथा जड़िया मापाएँ रकखी है, 
सध्यशाखा--जिस में मैथिली और मगही भाषाएँ रक्‍्खी गई हैं; तथा पश्चिमीय 
शाखा-जिस में केबल भोजपुरी को रक्खा है। 


मथिदी-साहित्य [ ५९ 


कितु पूर्वीय भारत के मानचित्र को ले कर विचार किया जाय तो यह 
स्पष्ट मालूम होता है कि आखाभ सब से पूद में है, तथा उड़िया देश दक्षिण में । 
इस लिए ऊपर कहे हुए दोनों मर्तों में कुछ न छुछ दोष जान पड़ता है | अतः 
सेरी समसक में मागवी का निश्नलिखित विभाय करना चाहिए-- 

१--पृव-दक्षिणीय शाखा--जिस में केवल उड़िया भाषा ली जाय। 

२-उत्तर-यूबीय शखा--जिस में आसामी मापा ली जाय | 

३--मध्य-शाखा--जिस में मैथिली, मगही तथा बँगला ली जाय | 

४--पश्चिमीय-शाख--जिस में भोजपुरी ली जाय | 

णेसा विभाग न कर यदि केवल भाषा के साहश्य के अनुसार ही विभाग 
किया जाय तो निमश्न-लिखित तीन शाखाएँ हो सकती हैं :-- 

२--पूर्व-उक्षिणीय शाखा--उड़िया | 

२--पूर्वोत्तरी शाखा-मैथिली, मगही, बैंगला तथा आसामी । 

३--पश्चिमीय शाखा--भोजपुरी । 

उड़िया भाषा को किसी अन्य पूर्वीय भाप के साथ रखने में यह तार- 
तम्य उपरिथत होता है कि उड़िया का दक्षिण को भाषाओं से धनिष्ट संबंध 
होने के कारण तथा इस के बहुत दिनों तक तैलंग राजा के आधिपत्य में रहने के 
कारण इस भाषा में दक्षिणीय भाषाओं का विशेष प्रभाव पड़ा है | उड़िया 
लिपि में भी दक्षिण का ही पूरा प्रभाव है। इन कारणों से में ने उसे सब से प्रथक्‌ 
रक्‍्खा है। भोजपुरी को भी इन सब भाषाओं से अलग रखने का कारण यह 
है कि यथार्थ से इस में पूर्वीय भाषाओं के प्रभाव की अपेक्षा पश्चिमीय भाषाओं 
का प्रभाव अधिक है। प्रत्युत यह पूर्वीय मैथित्ञी आदि तथा पश्चिमीय हिंदी के 
मिश्रण से बनी हुई भाषा है। भोजपुरी के लिखने के लिए कोई स्ववंत्र लिपि 
नहीं है जैसी मेथिली, बंगाली, आसामी--के लिए है। अतः इसे भी अलग ही 
रखना उचित है। मगही को स्वतंत्र भाषा कहना कहाँ तक उचित होगा यह 
प्रश्त स्वत॑त्र-रूप से विचारणीय है। 

यह सब पूर्वीय भाषाएँ मागधी से निकली हैं। भाषा-विकास की दृष्टि 
से यह भी ज्ञात होता है कि इन दोनों के मध्य, एक अपररश की अवस्था 
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भी । अपकभ्रश भी प्रात के भेद स भिन्न भिन्न मकार का था यह भो ऊपर कहा 
गया है। मैथिली ( +स के सबंध मे अभी यदा लिखना है ) आर मागवी क 
मध्य में भी कोई अपक्रंश अवश्य था। इसी अपञअश को मैथिली के प्रधान 
कवि विद्यापति ठाकुर ने अपनी 'कीर्तिल॒ता' से अबहड! तथा दिसिल बना! 
कहा है। इस से मालूम होता है कि यह अवह॒द” मिथिला देश के मेथिलो- 
अपभ्रश का नाम था । प्राकृत के अतिरिक्त पाली से भी मैथिली का बहुत 
संबंध है| इस के अनेक व्याकरण के नियम यथावत्‌ मैथिली में उपयुक्त 
होते हैं । 
'मैथित्ञी! मिथिला देश की भाषा है | मिथिज्ा की सीसा के सर्वंध भे 

श्रृहृद्विष्ण पुराण? में लिखा है-- 

गंगाहिसवतो मंध्ये नदीपंचदुशांदरे | 

तैरआक्तिशित ख्यातों देश) म्रश्मपायनः ॥ 

फौशिकी तु समारभ्य गण्डकीसधिगस्थ थे । 

योेजनानि चतुर्विशत्‌ व्यायासः परिकीदित: ॥ 

( झिथिन्लाखंड ) 
अर्थात्‌ जिस देश के उत्तर में हिमालय पब॑त है, पश्चिम में गंडकी नदी 

बहती है, दक्तिण में गंगा जी हें तथा पूर्व में कोशिकी ( वर्तमान कोशी ) नदी 
है, उसे मिथिला? कहते हैं । यह तो बहुत प्राचीन मत है । पश्चात्‌, आधुनिक 
समय में, इस में कुछ परिवर्तन हुआ है। राजनेतिक ग्रांद-बिभाग के अनुसार 
मिथिल्ला बिद्ार प्रांत मे संमिलित है| बिहार को उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार 
इन दो विभागों में बाँठ दिया है। उत्तर बिहार को सुख्य मिथिला कहते है। इस 
के अनुसार संप्रति चपारन, सुज्रफूफरपुर तथा दरभंगा के जिले, नेपाल की 
तराई, पुनियाँ, भागलपुर तथा मुंगेर के जिले एवं संताल परगना के उत्तर 
पश्चिमीय भाग--इतने प्रदेश वत्तमान मिथिला में मिने जाते हैं' | चंपारत के 
कुछ हिस्सों में भोजपुरी का भी प्रभाव है। इस के अतिरिक्त बंगाल तथा 


१ #किग्विशिक सर्वे लवबू इंडिया, अंथ ७५, विभाग २, घट्ठ १३ | 
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आखाम के अनेक स्थानों य, सयुक्तग्ात तथा मध्यप्रद्श ( सी० पी० ) क 
अनक हिस्सा 7 असम्य मथिज्ञा का बास बहुत दिना स वर्तमान हे । मिथिला 
अपने पांडित्य के लिए ऋनादि काल से असिद्ध है। बौद्धमत के विध्तार-काल 
में तथा पश्चात्‌ वंब-विद्य का भी प्रधान केंद्र मिथित्षा हो गया। अतः मैथिल्त 
पड़ितों ने भारत के देशी तथा विदेशी राजाओं के दर्बारों मे घूम घूम कर 
पाडित्य तथा तंत्न-विद्या के प्रभाव से जमींदारी भी शाप्त की है। ओर अपना 
देश छोड़ ऋर विदेश गे जा कर बसे हैं। इन में से कतिफ्य स्थानों का उल्लेख 
प्रियससन ने किया है। इस सत्र ध्यानों में मैथिलों की मातृ-भाषा मैथिली ही 
है। समुप्य-गणना के आधार पर म्रियर्सन ने मेथिली वोलने बालों की संख्या 
एक करोड़, अठहत्तर लाख, उनसठ हजार, तीम सी नो बतलाई है' | इस संख्या 
में यदि संयुक्तप्नांत तथा मध्यप्रदेश ( सी० पी० ) आदि स्थानों की संख्या का 
कुछ अनुमान लगा कर जोड़ दिया जाय तो मैथिली बोलने वालों की संख्या 
लगभग दा करोड़ होती है ! 

सैथिज्ञी का साहित्य कितना प्राचीन है यह यथाथे में अभी हम नहीं 
कह सकते तथापि उपलब्ध गंथों के आधार पर जो कुछ मुझे मालूम होता है 
उसे यहाँ लिख रहा हैं। अनादि चाल से मिथित्रा संस्कृत विद्या के लिए प्रसिद्ध 
है | संम्भत के ही पठन-पाठन तथा लेख को मैथिलों ने मुख्य स्थान दिया है 
तथापि अपने देश की भाषा का तिरस्कार नहीं किया | समय समय पर भाषा 
में भी अनेक ग्रंथों का सिर्भाण होता दी रहा है । 

मिथिक्षा का आधुनिक इतिहास नान्‍्यवेव के समय से प्रारंभ होता है । 
यह पण्मार क्षज्निय बंश से उत्पन्न हुए थे। कर्णांट से आ कर शाके १०१९ 
( अर्थात्‌ १०९७ इस्वी ) आवशा-मुक्त, सप्तमी तिथि, शनिवार, खाती नक्षत्र तथा 
सिह लप्म में मुज़प्फरपुर जिले के कोइली भ्राम के समीप बानपुर मे इन्हों ने 

१ मंक्िग्विष्टिक से अव्‌ इंड़िया?, ग्रंथ ५, माग २, एध ३५,१६९; अंथ ३, 
आस १, शेछ ४७८०४७५ | 
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अपना राज्य स्थापित किया | 

सान्यदेव के साथ उन का प्रधान-संत्री श्रीधर नाम का कायरथ भी था । 
इसी मंत्री ने श्रीघर भगवाद की एक सूर्ति दरभंगा जिला के अंधरा ठाढ़ी नास 
के गाँव में स्थापित की, यह कहा जाता है। श्रीधर कायस्थ ने 'सूक्तिकर्णास्रतः 
नाम का एक ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा था? । 

इस ग्रंथ की प्रतिलिपि कहीं देखने में अभी नहीं आती | इस सिए इस 
के संबंध भे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । 

इस के बाद राजा हरिसिंहदेव के समय पर्यतत छुछ भी पता नहीं लगता 
कि साहित्यिक चर्चा मिथिल्रा में किस प्रकार की थी ! लगभग २०० व के 
वाद जब हरिसिहदेव मिथिज्ञा पर राज्य करते थे उस समय उस की सभा से 
कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर थे। इन्हों ने 'पंचसायक”, 'घूतेसमागम!, 
रंगशेखर”' आदि पग्रथों की संस्कृत से रचना की । 

इसी के साथ साथ मैथिली भाषा मे भी आप ने एक अपूवे अंथ लिखा 
है| इस का नाम वर्णरल्लाकर अथवा “बणनरत्लाकर' है। यह आठ कल्लोलों 
का गद्य-काव्य है। इन कल्लोल्ों के लाम इस प्रकार हैं-- 

लगरबर्णन, नायिकावर्णन, आस्थानवर्णन, ऋतुवर्णन, प्रयानकब॒ णेन, 
भह्नादिवर्णन, श्मशानवरणंन तथा एक और कल्लोल है जिस के नाम का पता 
नहीं लगता, क्योंकि ग्रंथ अभी खंडिव ही प्राप्त है । कपोल-कल्पित नायक 
तथा झ्ायिका को ले कर महाकाव्य के लक्षण के अनुसार अनेक ग्रकार के 





१ ज॑देदुलिदु एशियी ( १०१९ ) शितत ( विशुंशित ) शाकवर्षे 
सच्छावणे झुमदलेअ्स्बुजनीशतिथ्याम । 
स्वाततीशनेश्वरदिने गजवेरिहम्ले ॥ 
श्रीनान्यदेवनपतिविंदधेब्थ वास्तुम-- 

यह शोक जरह॒सिआ आस में एक शिल्ा के ऊपर लिखा हुआ है | 

९ भसिथिक्ा'---वर्ष १, अंक ९, घछू० ३७४३ । 

३ रचिपतिकृत “अनधघराघवटीका', पु० १६, काव्यसाका । 
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+ में है. एक एक वस्तु का दा या तीन प्रकार स बणन किया हैं पुषिप- 
कक कही एक था दा शब्द सस्कृत मे दिए गए है. इस क पढने से 
पर के परांडित्य का पता लगता है। भरत के 'नाव्यूशासत्र! के समास 
णनों की भरमार है| कुछ नमूने यहाँ दिए जाते हैं-- 
अय नायिका हास्य वर्णना--कुझुद छुंद कदंब कास भास कैलास कपूर 
पीयूष क काति प्रसारी सम: क्षोर समुद्रक दक्षिणानिलें चालल 
तरंग क लहरी अइसन; अमूत क सरोबर तरंग के सह्ोदर 
सन; शरत के पूर्णिमा चांद क ज्योत्ता अइसन; अमिनव 
ग्रविकखित कमल कोप प्रसारी शोभा सन; कंद्प क दरपप्रका- 
शन सन; त्रेलोक्य के नागर जन युव हृदय मोहन मंत्र सन; 
सेद्‌ स्तंभ रोमांच स्वस्भंग कंप वैवस्य अश्रु प्रलय ई ये आठओ 
सात्विक भाव ता क भंडार सन; संयमित योगिजन क मन 
निधान सन) सादन उन्मादन प्रच्षोमण संयोजन संमोहन ई 
ये कदपे क पाँचओ वाशगुण ताक संधान शक्ति सन; मोह- 
नता प्रकाशिता बशिता उत्साहिता एबविध रस प्रकाशयिते 
त्रेलोक्च ओ वशकरइतें नायिकाजन हास्य संचार्‌इतें देषू ।” 
नायक को किस अकार का पान भोजनोत्तर दिया गया उस का भी 
खसे योग्य है-- 
“उुद्घधाचमन भेल तांबूल लए देल। से कइ्सन तांबूल-रूपा कफ सीप दुबे 
चुम्बाओल अइसन आकार, आषाढ़ के छुणीक काटल बीर, 
पतरल भ्ोल, मुक्ता क चून, सिंधु (क) ककोला, श्रीहट्ट क 
एला, सिइलडीप क जातीफल, काँची के सुखमेन, मलय 
पाँचीर के भीमसेन कप्पूर, लखनावत्ती' क सरसा पृग, तिर- 
यदि 'कखबावसी' से आधुनिक 'लखनऊ' सक्षझ्ा जाय तो यह कहना होगा 
तिरीशवर के समय से छे कर अभी तक छखनऊ सुपाड़ी के लिए प्रसिद्ध अछा 
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हुति क सादर एकरें सयोगें त्रगाओल, पच फल सयुक्त, 
कदु तिक्त कृषाय उष्ण ज्ञार मघु भुख शांघकु/ सरस स्रादु 
सरस संदीपक कामामि संमानद क पवित्र तेरह गुण संपूर्ण 
देवराज योग्य देले पाबिआ खग दुलभ अइसन पान सुबर्णक 
सराइ एक कए अमगाँ धएल नायकें पान लय मुख शुद्धि 
कंएल ॥ 

पथि मे कितना पांडित्य और चमत्कार भरा हुआ है इस का पता निम्न- 

बन से भी लगता है-- 

“अथ वर्षराजि क वर्शना--काजर क भीति तेलें सीचलि अइसनि रात्रि, 
पछ्चेवाँ काँ वेगे काजर क मोट फूजल 'अइसन मेघ, मिविड्ध 
मांसल अंधकार देपू। मेघ पूरित आकाश भए गेल अछ | 
विद्युल्ञता क वरंग तें पथ दिश ज्ञान होंइतें अछ । लोचन क 
व्यापार निष्फल होइतें अछ य॑ रात्रि पात क शब्दें तरु ज्ञान, 
दहुर क शब्दे जलाशय ज्ञान, चटक क शब्दें वन ज्ञान, भिक- 
रुआं क शब्दें प्थ्वी ज्ञान, मेघ क शब्दें आकाश ज्ञान, मनुष्य 
क शहब्दें गृह ज्ञान, अप्नि क ग्रोतें पुर ज्ञान, चरण क (शब्दें ) 
पथ ज्ञान, वचन क शब्द परापर ज्ञान, विज्ञान जनहूं दिगूभ्रम 
ज॑ रात्रि? ॥ 

अधकार का वर्णन करते हुए कबि कहते है-- 

“पाताल अइसन दुष्प्रवेश, ख्री क चरित्र अइसन दुल्लेक्ष, कारलिंदी 
क कल्लोल अइसन सांसल, काजर क पबेत अइसन निबिड, 
पाप के सहोदर अइसन शरीर, आतंकनगर अइसन भयानक, 
कुमन्त्र अइसन निष्फल, अज्ञान अइसम संमोहक, मन 
अइसन सबतो गामी, अहड्गार अइसन उन्नत, परद्रोह अइसन 
खमवज्य, पाप अइसन मल्िन एवंबिध अतिव्यापक दुः्ंचर 
इृष्टिबंधक भयानक गंभीर, सूचीमेद्‌ अंधकार देषू। मेघ, 
महिष, मधुकर, तमाल, काकोल्, कोकिला, कोल, कज्जल, 


केश, कृष्णसार कुबलय, कालिंदी कालिकादि ये अनेक 
 इब्य अथिकह तन्हिक रजनीमूत्तिमंत समवाय य॑ अंधकार, 
अभिसारिका क संचार, चोरक व्यापार, शिवा क फेत्कार, 
राक्षस क क्रीडा, डाकनी क लीला, भी रूजनक स“''सनोभंग, 
सात्त्विक क आसंग, लोचन क अभाव, दुजन क प्रभाव 
एबंबिघ शुण विशिष्ट तेज पिर॒इतें दिश पसइतें आकाश करइतें 
प्रत्यक्ष मूचिंसंत भटता के पक्ष स्थापइतें द्शम द्रृव्य' अइसन 

दुर्गग्य अंधकार देपू ।” 
इसी प्रकार शयन, प्रभात, मध्याह, चंद्रमा, मेघ, वसंतादि छः ऋतु, 
चौंसठ कला, सोलह महादान, रह्न, उपसण्िि, वद्ध, देशीय वस्ध, नेत्र, अभिषेक, 
बख्रगृह, ज्योतिर्षिंद, जूआ, वेश्या, कुडनी, कामावस्था आदि अनेक विषयों के 

भिन्न भिन्न प्रकार से वन है । 

यद्मपि ज्योतिरीश्यर से पूष के कवियों का पता अभी नहीं लगता, न 
किसी अन्य प्रकार के भाषा-मंथों का ही कुछ पता है. तथापि इस 'बरणरत्नाकर' 
के अंथ की लेखशैली तथा विषय-गांभीय्य को देख ऋर यह अनुमान किया 
जाता है, कि इस अंध की रचना के पूवे अनेक ग्रंथ मैथिली में अवश्य लिखे 
गए होंगे अन्यथा एकाएक ऐसे सुंदर श्रथ की रचना नहीं हो सकती है। इस 
समय में मैथिली में कितने ग्रंथ लिखे गए उस का ठोक पता अभी तक नहीं 
लगा है। तथापि जो कुछ मालूम है और जिसे हम यहाँ लिखते हैं इस से यह 
ज्ञात होता है कि न केवल संस्कृत के ही अपूर्व अपू्व अंथ इस समय मिथिला 
में लिखे गए, कितु मैथिली साघा में भी अनेक उत्तम भ्रंथ लिखे गए हैं। 
राजा हरिसिहदेव के समय में निबंधकार चस्डेश्वर ठाकुर ने संस्कृत 
में 'रज्नाकए नाम के सात पसिद्ध ग्रंथ लिखे। इन्हों ने मैथिली मे कोई खतंत्र 
ग्रंथ लिखा या नहीं इस का पता नहीं लगता है, कितु धमशाद्न के मंथों में कठिन 
१ कुछ नेग्राथिकों का तथा मीमांसकों का कहना है कि अंधकार भी एफ 


अफ्ार का “हच्य' है। इस किए कवि ने इसे दुशन्ष द्वव्य कहा है। 
५ 
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तथा अप्रसिद्ध सस्क्ृत शब्दों के भाव का स्पष्ट करने के लिए अपनी मातभाषा 
मैथिली का इन्हों ने प्रचुर प्रयोग किया है। इस का विशेष विवरण मैं ने एक 
दूसरे लेख में किया है! | अठः यहाँ देना ज्यथ होगा । इस से यह भी स्पष्ट 
होता है कि सेधिलों झो अपनी साठुसाषा से छणा न थो । संस्कृत का इतना 
ग़चार था कि लोग मेथिल्ली में काव्यादि को रचना कश्ना गोण सममते थे । 
प्रत्युत उन्‍्हों ने स्वतंत्र मेधिलों नादकादि की रचना में भी संस्कृत का अधिक 
प्रयोग किया है, जिस के उदाहरण-स्तरूप उसापति उपाध्याय का 'पारिजात- 
हरण?, वंशमशि मा का 'गीतदिगवर! आदि अनेक ग्रंथ विद्यमान है. । यह प्था 
आजकल के कवियों में भी पाई जाती है--यथा कविवर जीवन का के सुंदर 
संयोग, 'पुनर्जन्‍्मः आदि दाठकों में प्रत्यक्ष देख पड़ता है। यह कोई आश्चय 
की बात नही है | अभी भी मिथिला में घरेलू चिद्री-पत्नी में भी दो चार पंक्तियाँ 
संस्कृत में अवश्य ही लिखी जातो हैं । 

हरिसिहदेव सिमरांवगढ़ में रह कर समस्त मिथिला पर राज्य करते 
थे। सन्‌ १३२४ ई० में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुग़लक से लड़ाई में हार 
कर हरिसिंहदेव नेपाल की पहाड़ियों में जा छिपे' । इन के साथ बहुत से 
विद्वान्‌ भी मिथिला से नेपाल को गए। और हरिसिंहदेव इतने विद्याप्रेमी थे 
कि किठ्वानों का जाना और आना लगा ही रहता था। क्रमशः नेपाल में भी 
मेथिल पंडितों का समाज खुब जुट गया ओर शाखचची जारी रही । इस का 
परिणास यह हुआ कि नेपाल में भी मैथिली भाषा की चर्चा खूब फैली | यहाँ 
तक कि बिद्वानों का कहना है कि अठारहबों शताब्दी से पूष नेपाल में मैथिल्री 





१ “इलाहबाद यूनिवर्सिटी रूडीज़' ग्रंथ ६, भाग १, प्रद्ध ३४९-३६५७ । 
* वाणाब्धिबाहुशशिसम्सितशाकवर्षे 

पौषयय शझुझ्दशमी क्षितिसूलुवारे । 

स्यकक्‍्ल्था स्वपट्टनयुरी हरिखिह॒देवों 

दुर्देवद्शितपथे शिरिसाविचेश ॥ 

( घूत्तेसमाथल नास्क ) 
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भाषा बोली जाती थी" यशापि चट ना महाशय बगला को भी इस में शामिल 
कर लने है 'कितु नपाल म लिख रणए तत्कालान प्रथा को दसन से यह मालूम 
नेता है कि बंगला भाषा बहुत बाद को नेपाल पहुँची । 

ऊपर करे हुए अंथ के अतिरिक्त हरिसिहदेव के समकाल का अन्य 
कोई ग्रथ अभी तक देखने से नहीं आया है। हरिसिहदेव के प्रपोत्त श्यामसिह- 
देव के राजल्लदेवी नाम की एक भाज्र कन्या थी। पत्र ज होने के कारण इस 
कन्या का नेपाल के मल्लवंशीय जयस्थितिमल्ल के साथ विवाइ हुआ। और 
जयस्थितिमज्ञ नेणल के शजा हुए । इन का राज्य २३८०-१३९७ तक रहा। 
इन के समय से पुनः अनेक विद्वान्‌ मिथिला से बुल्लाए गए; जिन में कीर्तिनाथ 
उपाध्याय, रघुनाथ का, श्रीनाथ भट्ट, सहदीनाथ भट्ट तथा रामनाथ मा थे* | यहाँ 
यह प्रथा हो गई थी कि गत्यक विशेष उत्सव के अवसर पर नाटक रचा जाय 
ओर उस का अभिनय भी किया जाय | इस लिए जितने नाटक रचे गए हैं 
सब की पृष्पिका में इस अ्रकार की बात मिलती है। नाटक लिखने का बहुत 
प्रचार हुआ । राजा लोग स्वयं इस में बहुत भाग लेने लगे । 

राजवधन के पुत्र नाम्यकला में परमप्रवीण कविवर मणिक ने भैरवा- 
न॑द्‌ नाटक! राजज्ञदेवी के विवाह के अवसर पर लिखा और यह नाटक खेला 
भी गया । नेपाल राजकीय संथों का सूचीपत्र देखने से यह मालूम होता है 

९ डॉक्टर श्री सुनीतिकुमार चटर्जी, “बंगाली भाषा और डस को उत्पत्ति'; 
(किग्बिष्टिक सर्वे अब्‌ इंडिया", अथ ९, मार ४, ह० १७; नर, निपाली कोष, 
भूसिका-भाग, पूु० १४ । 

+ भट्ट उपाधि देख कर लोग इन को दाक्षिणात्य कहते हैं किंतु यह सलझना 
चाहिए कि जयस्थितिसछ का दक्षिण से कोई ऐसा संबंध नहीं था, तथा मंथिक्तों में 
जो सीमांसक होते थे थे सत्र भट्ट! कहछाते थे, और इन दिनों मिथिला में सैकडो 
सीमासक थे । 

3 तेयाली वंशावली के आधार पर डेनिएल राहट | 

४ सूच्रधार--अये इंदमाविष्टोड्सिस यदथासो सूनो: कुमासश्रीजयधस्समंछ- 
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कि रामायण नाटक! नास का ग्रथ जयस्थिति के पुत्र कविवर घमशुप्त ने 
जन्मोत्सब के समय रचा था। घमंगुप्त श्रीरामदास के पुत्र थे। यह भी मिथिला 
से, राजगुरु हो कर नेपाल आए, यह डॉक्टर बागची का कहना है | इन दोनो 
नाठकों में संस्कृत भाषा के साथ साथ मैथिली का भी समावेश है। मालूम 
होता है कि मेथिली गान से नेपालियों को भी बहुत प्रेम हो गया था। इस प्रकार 
नान्‍्यदेव के समय से ले कर प्रसिद्ध हरिसिहददेव तथा उन के द्वारा नेपाल में भी 
मैथिली का पूर्ो अचार होता ही रहा और अठारहबीं शताब्दी के आदि भाग 
तक बराबर यह क्रम नेपाल में लगा रहा ओर अनेक नाटक नेपाल में मेथिलो 
में लिखे गए । 

लेख समाप्त करने से पूजं एक बात ओर कहनी आवश्यक मालूम होती 
है। मिथिला में गृहस्थों के मुख से अनेक उद्धट कवितायें गृहर्थी तथा खेती- 
संबंधी सुनी जाती हैं। ये सब कवितायें 'डाक” के नाम से प्रचलित हैं । 
डाक! को लोगों ने वराहुमिहिर का पुत्र बतलाया है। यदि यह सत्य हो तो 
यह मानना पड़ेगा कि वराहमिहिर के बाद उन के एक पुत्र 'डाक! द्वारा अनेक 
कवितायें भाषा में लिखी गयीं। इन कविताओं की भाषा शुद्ध मैथिली है । 
डाक्टर दिनेशचंद्र सेन ने इस 'डाक” को दसवीं शताब्दी में रक्‍्खा है। ऐसा 
होने पर राजा नाम्यदेव के भी पहिले से मेथिली भाषा-ग्रंथ का सिलसिला 
चला होगा । कितु इस “डाक” की भाषा ( जो कि 'डाकवचनासूत” के नाम से 
छप चुकी है ) बहुत आधुनिक मालूम होती है। संभव है कि परंपरा मे 
लोगों के मुख से परिमार्जित हो गई हो किंतु तब भी इसे दसवीं शताब्दी में 
रखना ठीक नहीं जान पड़ता | 


देखसथ'*''" *** विवाहमद्दोत्सवद्शलोल्सुकाना'* * "समाज" --नेपाल दर- 
बार पुस्तकालय अंथन्सूची, ० १९५ । 

डावदर प्रबोधचन्द्र वागची का कहदा है कि 'लणिक छिलेन राजवर्धनेर पुः 
एवं ताश['''' 'मिथिका थे के नेषाछे एसे छिफेन-«-साहित्यपरिषदुषण्िकरा' 
दर-दे पूछ १७१ । 


कठाकार निकोलस गरोरिक 


[ लेखक--श्रीयुत रामचंद्र इडन, एम्‌ू० ए०, एल-एल० बी० ] 


आधुनिक जगत के जिन लोगों ने संसार के कल्याण के लिए अथक 
प्रथक्ष किया है उन में निकोलस रोरिक का नाम विशेष-रूप से आदरणीय है | 
आप वैज्ञानिक, द्वशनिक, कल्लाकार, पुरातत्वविद्‌ 
आर अम्वेषक हैं। इस के अतिरिक्त संसार की संस्कृतियों 
तथा कला को बस्तुओं की रक्ा और सावलोकिक शांति की स्थापना के 
जद्देश्य की पूर्ति में आप ने बड़ा महत्व-पूर्ण काय किया है। समस्त संसार 
के विचारबवान ओर संस्कृति के प्रेमी लोगो ने इन के कार्य की सुक्तकंठ 
से सराहना की है। आइन्स्टाइन, माटलिक, आंद्रीव, जुज्ञोआगा, इत्सुजो 
ताकेऊची और अन्य बहुत से जगठ्सिद्ध लोगों ने भिन्न भिन्न देशों में इन की 
रचनाओं के सोंदर्य की तथा इन के हितकर कार्यी को प्रशंसा की है । हमारे देश 
मे भी रवींद्रमाथ ठाकुर, चंद्रशेखर रसन, जगदीशचंद्र बोस ओर अखितकुमार 
हल्दार ऐसे व्यक्तियों ने इन के कार्य का आदर किया है ओर इन की रचनाओं 
के महस्व को स्वीकार किया है। रोरिक महोदय अपने रचनात्मक कार्य में 
आज लगभग पेंतालीस बष से रत हैं, परंतु उन के उत्साह में किसी प्रकार 
की कमी नहीं हुई है | सच पूछिए तो उन की नवीन रचनाओं में भी हमें 
उत्तरोतर विकसित र्फूर्ति का तथा एक उन्नतिशोज्न आत्मा का परिचय 
मिलता है । रोरिक सहोदय एक अद्भुत व्यक्ति हैं। उन में हमें पूर्व की गहन 
कल्पना का ओर पाश्चात्य की दृढ़ कार्यशीलवा का अपूर्थ संयोग मिलता है । 

रोरिक महोदय का मुख्य कारये कला के ज्षेत्र में हुआ है। इस लेख में 
हम अधिकांश उन के चित्रकला-संबंधी तथा संसार मे शांति-स्थापना करने के 
संबंध के कार्यो का वर्णन करेंगे । यह बात कही गई है कि “विज्ञान के क्षेत्र मे 
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जो लान आहइन्स्टाइन को और उद्याग के क्षेत्र मे फोर्ड का आए है, वही स्थान 
कल्षा के क्षेत्र म रारिक को प्राप्त है ” उन की का के मूल्य को ऑकलने का 
किचित्‌ अयज्ल हम आगे चल कर यथा-स्थान करेगे । जिस बात को यहाँ पर 
स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है, वह यह है, कि इस दीप काल में, केवल 
चित्रकत्ञां के क्षेत्र में भी, रोरिक की सवनात्मक प्रतिभा इतने विविध रूपों से 
और इतने बाहुलय के साथ विकसित हुई है, ओर उन के सर्बंध में साहित्य 
इतना प्रचुर और अनेक भाषाओं तथा देशों में फैला हुआ है, कि एक छोटे से 
लेख में उन का वर्णन करते हुए हम केबल कुछ ही अंशों की कल्क पा खकते 
हैं। क्योंकि अपने कलाकार के जीवन मे रोरिक ने तीन हज़ार से अधिक 
चित्रपट तैयार किए हैं, जो लगभग पत्नीस देशों, सेकड़ों अजायबघरों तथा 
व्यक्तिगत संप्रहों में फैले हुए हैं। एक हज़ार से अधिक चित्रपट तो केवल इन 
के नाम पर स्थापित न्यू यॉर्क के 'रोरिक स्यूजियम' में ही हैं । 

पर्रतु इन चित्रों को चाहे अधिक या थोड़ी संख्या में देखें, हम पर उन 
का गहरा प्रभाव हुए बिना नहीं रह सकता। हम उन में सत्य की-सी महानता 
पावेंगे। रोरिक के चित्रों के विषय में कवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने, अपने साव 
कलाकार के पास पत्र लिख कर इस भकार प्रकट किए थे:--“आएप के चित्रों 
ते मुझ पर गहरा असर डाला है। उन के द्वारा हमे एक ऐसी बात का अलु- 
भव हुआ, जो स्पष्ट है परंतु जिसे प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए बार-बार 
खोजने की आवश्यकता है--अर्थात्‌ सत्य असीम है। आप के चित्र स्पष्ट हैं 
परंतु शब्दों ड्ारा उव का वरणन नहीं हो सकता। आप की कल्ला महानू है, 
इसी कारण बह अपनी खतंत्रता के लिए सतक है ।” 

निकोलस रोरिक का जन्म सभ्‌ १८७४ ई० में, १० अक्तूबर को, रूस 
के प्रसिद्ध चगर सेंट पिटसेबग मे हुआ था। इन के पिता कन्स्टेंटाइन रोरिक 
एक सुविख्यात वैरिस्टिर थे, जिन के शरीर मे स्केडि- 
नेविया के योद्ाओं का रक्त प्रवाहित था। इन की 
माता मेरी कलशिकाब प्शकाब एर्क प्राचीन रूसी 
घराने की कन्या थीं। रोरिक के वंश के पूथ्वेपुरुष, वंश-बृच्त के अनुसार उत्तरी 


ग्ारभिक जीवन और यूरोप 
से कल-संबंधी कार्ये 
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बाइकिग्ज लोग थे, ओर रोरिक नाम दसवीं सदी के प्राचीन बू्तांतों में भरी 
मिलता है। सारांश यह कि निकोलस गोरिक मात तथा पितृ दोनों ही पत्तों 
से, प्राचीन बंशजों के वंशज हैं ओर उन की कल्ला में दोनों पक्षों से प्राम गुण 
मिलते हैं । 

रोरिक की विशेष शैली का--जिस के अमुकरण में कल्ाकारों का एक 
वर्ग ही स्थापित हो गया है--आपधार हमें रोरिक के चरित्र में ही प्राप्त होगा। 
रोरिक की कला ख-विकसित है | अपने घाल्यकाल से ही यह कलाकार अपनी 
पिशेष ओर व्यक्तिगत शैल्ली का अभ्यास कर्ता रहा है और इस प्रकार उसने 
अपने आप को दूसरों के प्रभावों से अलग रख कर एक नवीन शैली का 
सूत्रपात किया है। इस शैली में हमें रूसी चरित्र की दृढ़ता तथा बाइकिंग्ज की 
विजयी कल्पना के संमिलित आभास मिलते हैं। 

जिस समय रोरिक की अवस्था दस वर्ष की थी, बह अपने कुटुंब के 
नइश्वर! नाम के इलाके पर रहा करते थे । इसी समय वह ग्राचोन 'बाइकिग्ज 
तथा पूष-ऐतिहासिक स्लैबः जाति के कुस्मानों (तूदों या मिट्टी के संचित ढेरों) 
की परीक्षा किया करते थे। गाँव के बड़े-बूढ़ों ने इन्हें कुरगानों या तूदों को छूत्ते 
से मना कर दिया था। परंतु बालक रोरिक अपनी खोज में संलग्न था और 
इन तूदों को उस ने स्वयं खोदना आरंभ किया। उसे अत्यंत सुंदर ताँबे की 
बस्तुएँ प्राप्त हुईं, जिन्हें उस ने अपने देश की पुरातत्व-समिति को सेंट कर 
दिया । इस प्रकार बचपन से ही रोरिक की दिलचस्पी सुंदर वस्तुओं में तथा 
उन की खोज मे रही है । 

पंद्रह बष की अवस्था को आप्र करते करते निकोलस गोरिक ने चित्र 
खींचने ओर रेखांकन भे अच्छा अभ्यास कर लिया था। वह कला-विषयक 
लेख तथा चित्र सामयिक पत्न-पत्रिकाओं में भेजने लगे थे ओर यह लेख तथा 
चित्र छुपा भी करते थे । इस प्रकार कल्लाकार रोरिक की चित्रकला का तथा 
साहित्यिक जीवन का आरंभ होता है। इसी लिए, जब १९१५ सें उन की कला- 
सबंधी स्वनाओं के पश्चीस वर्ष का समारोह मनाया गया, तो व्ष की गणना 
'परकेड्सी अब फ्राइन आस! के खातक होने के समय से नहीं, बल्कि इस 
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पदह वर्ष की अवस्था से की गई क्याकि इसी काल से कलाकार मे अपने 
भावों का अपने चित्रा म अदशन किया था इस प्रकार अब शरिक के कला 
जीवन के सगभग ४५ बर्ष हो रहे हैं 

रोरिक की शिक्षा पहले कानून की हुईं और यह क़ानूल पढ़ने के लिए सेंट 
पिटसबर्ग की थूनिवर्सिटी में भरती हुए। यहाँ इन्‍्हों ने क्रानन का अच्छा अनु- 
शीलन किया। परंतु इत की अभिरुचि कला की शिक्षा तथा विज्ञान की ओर 
अधिक थी । इस लिए यह वहीं के एकेडेसी अब फाइन आदसः में अविष्ठ ही 
कर रेखांकन ओर चित्रकला सोखते रहे ओर यहाँ से भी यथा-समय स्तातक- 
पद प्राप्त किया | इस एकेडेसी में रोरिक ने ऐसी योग्यता दिखाई कि एक वर्ष 
में इन्‍्हों ने तीन दर्ज पास कर लिए। कुछ दिनों तक चित्रकला की शिक्षा इन्हों 
ने पेरिस में भी आ्राप्त को | थोड़ी ही अवस्था मे यह अपने देश के ललित-कलाओं 
को प्रोत्साहन देने वाले समाज के स्यूजियम के सहकारी डाइरेक्टर बना दिए 
गए थे और इसी पद पर रहते हुए यह पेरिस गए थे। पेरिस से वापस आने 
पर यह इसी समाज के मंत्री चुने गए। सच १८९६ से १९०० तक यह सेट 
पिटसेबर्ग की राजकोय पुरातत्व-समिति में अध्यापक का कार्य करते रहे और 
साथ ही कल्ा-संबंधी एक पत्र का संपादन भी । सन्‌ १९०३ में यह रूस की 
आर्किटेक्चरल ( अर्थात्‌ स्थापत्य ओर निर्माण-संबंधी ) सोसाइटी के सदस्य 
चुने गए | यह पद केवल लब्ध-प्रतिए्ठ इंजिनियरों और निर्माण-विशारदों को 
ही मिलता है। रोरिक को इस पद के मिलने का एक विशेष कारण हुआ । 
जार की ओर से एक पुरस्कार की घोषणा, उस व्यक्ति के लिए हुई जो कि 
उस के लिए एक गिर्जाघर का सब से उत्तम नक्शा बना कर दे। यद्यपि रोरिक 
केबल चित्रकार थे, उन के एक मित्र--जो कि उच्च राजकीय पद्मधिकारी थै-- 
ने रोरिक से भी इस प्रतियोगिता में संमिल्ित होने को कहा और रोरिक का 
नक़शा ही सर्वोच्तम ठहरा। सन्‌ १९०६ से १९१६ तक वह ललित-कलाओं 
को ओस्साइन देने वाले समाज के डाइरेक्टर भी रहे । सन १९१० मे बह 
असिद्ध यूरोपीय संस्था 'कल्ला-जगत' के प्रथम सभापति सी हुए । 


व 


हलल्टेेबलर। कमन्‍प कं... “नइकेरिनरे 
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जिस समय कि गोरिक यूनिवर्सिटी मे थे, उसी समय से ले कर उन्हों ने 
रूस - मे कई साहित्यिक, पुरातत्व और कला-संबंधी संस्थाओं को ओर अजायब- 
घरों को जन्म दिया, ओर कई कला की प्रद्शनियाँ कराई । रूसी राज्यक्रांति 
से पूषे, बह रूस से फिनलेंड चले गए थे। राज्यक्रांति के समय उन्‍हें ललित- 
कलाओं के मंत्री का पद दिया जा रहा था परंतु बह रूस से न लोटे | फ़िन- 
लेड से वह खीडन ओर डढेनमाक गए और बाहर ही बाहर घूमते तथा चित्र- 
कला का प्रदर्शन करने रहे | सन्‌ १९२० से वह लंदन से थे, और वहाँ पर भी 
उन्हों ने अपनी कला को प्रदर्शनी की । जहाँ जहाँ वह गए, वहाँ वहाँ उन के 
अनुयायियों की सख्या बढ़ी और उन फी शैज्ञी का आदर होता रहा । 

सन्‌ १९२० में रोरिक महोदय का कायक्षेत्र यूरोप से अमरीका में 
परिवर्तित होता है। उस बष शिकागों आट इंस्टिट्यूट' की ओर से आप को 
अमरीका आने और अपनी चित्रकला के प्रदर्शित करने 
का निमंत्रण मिला | रोरिक ने इस अवसर से लाभ 
उठा कर यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग चालीस मुख्य मुख्य शहरों मे न केवल 
अपने चित्रपटों का प्रदर्शन किया बरस्‌ अपनी कला के संबंध में व्याख्यान 
भी दिए । अमरीका में रोरिक के प्रशंसकों तथा अनुयायियों की संख्या बहुत 
बढ़ी, जिस से उन्हें भी बहुत उत्साह मिला | 

इस प्रदशन-यात्रा के समाप्त होने पर रोरिक ने यूनाइटेड स्टेट्स मे 
थोड़े ही समय में कई संस्कृति तथा कल्ला की संस्थायें स्थापित कीं, जिन में दो 
प्रधान थीं। एक संस्था तो मास्टर इंस्टिट्यूट अब्‌ यूनाइटेड क्राफ्ट्स! कहलाई। 
यह संस्था नवंबर १९२१ में स्थापित हुई। इस में साहित्य, संगीत और कला के 
विविध अंगों की शिक्षा का भ्रबंध किया गया। जब आप से पूछा गया कि “इतने 
विविध विषयों की शिक्षा का प्रबंध एक ही छुत के नीचे आप संभव सममझते 
है ९ आप ने जो उत्तर दिया बड़ा शिक्षाप्रद है। आप ने कदा--“रचनात्सक 
काय के जन्म के लिए फ्रा ऐजेलिको की छोटी गुफा से बड़े कमरे की आवश्यकता 
नहीं । प्रत्येक ईक्ष को आप ही बढ़ना चाहिए । यदि कार्य में कुछ शक्ति है तो 
बह बढ के रहेगा। यदि उसे जीवित नहीं रहना है तो यह कहीं अच्छा है कि 


अमरीका में कासे 
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बह एक ही कमरे मं सरे ” समझ ते यह सिद्ध कर के दिखा दिया है कि आप 
का लगाया हुआ इच्च बद्धनशील था यह सच्चा तब बहत ही विस्ठत हा 
गई है। इस सश्था का आदर्श-वाक्य रोरिक महोदय के शब्दों में इस प्रकार 
अकित है, और इन शब्दों में हमे कला के महान उद्देश्य के विषय में कलाकार 
के विचारों का भी परिचय मिलेगा:-- 

“कला सारे मानव-समाज में एकता उत्पन्न करेभी। कला एक है-- 
आविभाज्य है । उस को अनेक शाखायें हैं, परंतु सभी एक हें । कला आनेवाले 
संयोग का पूर्व-दर्शन है। कला सब के लिए है। सब सदी कला से आसंद्‌ 
ग्राप्त करेंगे ।**' “कला को जनता तक पहुँचाओ क्योंकि यह उन्हीं की वस्तु 
है। हमें न केवल अजायबघरों, थियेटरों, विद्यालयों, पुस्तकालयो, रेलवे स्टेशनों 
ओर अस्पतालों को सजाना ओर सुंदर बनाना चाहिए वरनू कारयगारों को 
भी । तब हमें कारागारों को आवश्यकता ही न रहेगी ।”? 

दूसरी सस्था कारोना मुंडी? या “अंतर्जातीय कला-केद्र! है। इस की 
स्थापना सन्‌ १९३२ में हुई। इस संखा के आश्रय में कला-विषयक व्याख्यान, 
प्रदर्शन, संगीत के जल्लसे आदि होते हैं, तथा कला-संबंधी अध्ययन के 
लिए यात्राएँ री जाती हैं। इस संस्था के आदश-बाक्य से एक उद्धरण 
दिया जाता हैः-- 

“कला द्वारा हम प्राथना करते हैं | कल्ना मे हमारा संमिलन होता है । 
अब हम इस शब्दों को हिमाच्छादित पहाड़ों की चोटियों से नहीं कहते बरन्‌ 
सगर के कोलाहल के बीच । ओर सत्य के माग का अनुभव करते हुए हम 
भविष्य का अभिनंदन करते हैं )” 

सन्‌ १९२३ में अमरोका के कुछ मित्रों ने तथा संस्थाओं ने मिलकर 
न्यू थाक में रोरिक म्यूजियम की स्थापना को ओर इस का उद्घ/टन-कार्य सन्‌ 
१९२४ से हुआ । अब तो इस का एक विशाल, २४ मंजिल का, भचन बन गया 
है। यहाँ पर रोरिक महोदय के एक हजार से अधिक चित्रपट प्रदर्शित हैं। इसी 
भवन सें, 'कारोचा मुंडी” तथा मास्टर इंस्टिट्यूट अबू यूनाइटेड आद्स संस्थाएं 
भी आ गई हैं। इस म्यूजियम के साथ एक ग्रेस भरी संबद्ध है और यहाँ से 


कक (कार निकोलस रोरिक [ ७७५ 


छंसथा का एक मुखपत्र तथा अन्य ग्रंथ-मालाएँ बराबर ग्रकाशित होती है | इस 
समय इस संख्या की साठ से अधिक शाखाएं संसार के चोबीस देशों में खुल 
चुकों है आर इन के ढारा कला, शिक्षा और संस्कृति के प्रचार का कार्य हो रहा 
है और कला को अऊकाययघरों तथा नाव्यमंच तक सीमित न रख कर जनता 
के घरो मे पहुँचाने का अयक्न हो रहा है । 

रारिक महोदय जितने बड़े चित्रक्वार हे उत्तने हो बड़े पयटक भो है । 
रोरिक स्थूज़ियम को खापना के बाद शीघ्र ही! आप अपना काय-क्षत्र बदुखते 
हैं। और मध्य एशिया के अन्येपण मे लगते है। सब्‌ 
१९२४ में रोरिक ने अमसेका से प्रस्थान किया। यह 
रोरिक अमरीकन मध्य एशियाई एक्सपेडिशन' के नेता 
बने । यह 'एक्सपेडिशन! न्यू याके के शोरिक स्यूजियस तथा कुछ अन्य अमरी- 
कन संस्थाओं के तत्वावधान से संगठित हुआ । इस यात्रा में, रोरिक महोदय 
का उद्देश्य एशिया-संबंधी विपयों तथा दृश्यों पर बहुसंख्यक चित्रपट पैयार 
करना था। वह न केवल एशियाई संस्कृतियों का अध्ययन करना चाहते थे 
बरन्‌ रेखा ओर रंगों हारा उनके भावों का पाग्चात्य देशों में पहुंचाना चाहते 
थे। चित्रकला को वह सावल्ञोकिक भाषा सदा बताते रहे हैं ओर इस भाषा 
द्वारा पूष ओर पाश्चात्य की भिन्न संस्क्ृतियों में संपक स्थापित करना इन का 
एक महान काय रहा है। 

सब १९२४ से ले कर आप हिंदुस्तान, छोटा तिब्बत, कराकोर्स का 
दर्स, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत, तथा मंगोलिया में भ्रमण करते रहे हैं और 
इस प्रकार आप ने एशिया के दुरूढू ओर अंतस्दम स्थलों की छान-बीन की है। 

आप के इन पर्यटनों की कथा, आप की रचित पुस्तकों में मिल सकती 
है । इन में से अलताई हिमालय” तथा हाटे अबू एशियाः अथोत्‌, एशिया 
का हृदय! विशेष रूप से उल्लेख्य है| आप के इन पर्यटनों में आप के विद्वान 
पुत्र डाक्टर जार्जेंस रोरिक सी साथ रहे हैं ओर इन की पुस्तक ट्रेल्स ढु 
इनमोस्ट एशिया! या अंतस्तम॒ एशिया की यात्रा भी बहुत मूल्यवान है | इस 
यात्रा छझय मध्य एशिया-विषयक इमारे ज्ञान मे बहुत वृद्धि हुई हे । और 


मध्य एशिया में यात्रा 


ओर अन्वेपण-क्षार्य 


च्घ] दिद्ुस्तानी 


साथ ही साथ कला तथा सस्क्ृति-विषयक चित्रों हस्तलिखित पुस्तकों, तथा 
अन्य वस्तुओं के रूप में प्रचुर सामग्री त्राप्त हुई है! 

यह यात्रा यात्रियों के लिए भयाबह भी अत्यंत्र थी। तुकिस्तान से यह 
यात्री-दल्ञ क्र कर लियां गयां। उस के हथियार छीन लिए गए । इस शअकार 
इस की रक्षा के साथन जाते रहे | पाँच महोने तक याभ्ी ससुद्रतल्न से १५,००० 
फीट से अधिक उँचाई पर, तिब्बत के शीताक्रांत पहाड़ों में, घिरे गए। मौसम 
और स्थान की कठोरता के कारण इस कारवाँ के पाँच आदी काम आए। 
नब्बे पशु मर गए। यहाँ तक कि अमरोका में समाचार न पा सकने के 
कारण यात्रियों के बिनाश की आशका होने क्षगणी। ऐसी कठिनाइयों के 
समुपस्थित द्वोते हुए भी रोरिक ने लगभग ३५० सूल्यबान चिंत्रपट तैयार किए, 
जिन के द्वारा हमे एशियाई जीवन, संस्कृति, कथाओं और हरृश्यों के--विशेष कर 
दिमाजय के दृश्यों के--परिचय मिलते हैं। रोरिक में हम कलाकार की सूच्षम 
दृष्टि और दाशंनिक की उन्नत भावना के साथ साथ वैज्ञानिक का अनुभव देख 
पाते हैं| इसी लिए इस में आश्रय नहीं कि वह एशिया की अति ग्राचीन 
सस्कृतियों की आत्मा में पेठ सके हैं, उन के दर्शनों ओर भविष्य की आकां- 
ज्ञाओं को सममझ सके हैं | 

पिछले दस वर्षा' के बीच रोरिक निरंतर भ्रमण करते रहे हैं। न केवल 
एशिया में बरन्‌ सारे संसार में | इस बीच छः बार उन्‍्हों ने अठलांटिक महा- 
सागर ओर पाँच बार हिंद महासागर पार किया है। मध्य एशिया की परिक्रमा 
को है, कश्मोर, लदाख, अलताई, साइबेरिया, संगोलिया की खाक छानते हुए 
दस हजार मील की यात्रा की है और फिर हिदुस्तान में लौट आए हैं । इस के 
अतिरिक्त इन्हों ने कई पुस्तके लिखी हैं ओर हजार से अधिक संख्या में चित्र-पट 
तैयार किए है। इतना विस्तृत ओर विशाल रचनास्मक कार्य ही आप की असाधा- 
रखता का प्रयाप्त परिचय देता है। इस का रहस्य कलाकार के महान व्यक्तित्व 
मे ही है । जिआँ दुवर्नाय की पुस्तक “रोरिक! में हम एक स्थल पर पाते हैं 
कि आप से किसी ने पूछा कि---“रचनात्मक कार्य के लिए संब से अच्छा 
समय कोन है ?? आप ने मुसकरा कर उत्तर दिया--“छोटी सी नौका पर 
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ज्योति अंधकार पर विजय आराप्त करती है? 
६ इलाहाबाद म्रानिसिएड 


स्वूजियण से | 








से 


वह जो मांग प्रदशित करती हैं 
( इलाहाबाद स्यूननिसिपल् स्थूजियम से ) 


कलाकार नेक्ालन रो रेछ ( छछ७ 


नेबा नद्े पार करते हुए भी बुरा समय नही है; सड़क पर कार में था ट्रेन मे 
चलते हुए भी बुश समय नहीं है। गति तो वास्तव में हमें एक प्रकार की 
संगति प्रदान करती है |” यह एक ऐसे मनुष्य के वाक्य हैं. जिस ने जोबन के 
अज्षुरण ख्तोत से पान किया है ओर जो हमे कलाकार की सिद्धि का रहस्य 
बताते है | 

गोेरिक के मध्य-एशियाई एक्सपेडिशन के ही परिणाम-ध्वरूप १२ 
जूलाई, १९२८ को णक ऐसी संखा की स्थापना हुई जो इतने थोड़े समय में 
ही बढ़त प्रशसनीय छाय कर सकी है और जिस से 
भविष्य में संस्कृति के विस्तार की तथा लोक-हित की 
बड़ी आशायें हैं | यह संस्था है कुलू , नगर ( पज्ञाब ) 
का उरुस्वती हिमालयन रिसर्च ईस्टिट्यूट! | मध्य एशियाई यात्रा के समय, 
यात्रियों को यह अनुभव हुआ कि इस अदेश के विषय में विविध ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए व्यक्तिगत प्रयज्ञों से उतना लाभ न हो सकेगा जितना एक 
स्थायी संस्था के स्थापित होने पर हो सकता है! यह विशेषज्ञों का थुग है । 
यह असंभव है कि खोज करनेवाले ऊ#े सम्मुख जो जो प्रश्न उपस्थित हों 
उनका एक ही व्यक्ति निशाय कर सके। वैज्ञानिकों की सहयोगिता वांछनीय 
होने के कारण ही उरुस्‍्वती रिसचे इस्ट्व्यूट का जन्‍म हुआ | एक नए प्रकार 
के यात्रा-संगठन की आवश्यकता प्रतीत हुईं । विभिन्न-विषयों के विशेषज्ञों का 
सहयोग प्राप्त किया गया। अप यह संस्था यात्रासंबंधी समस्याओं को हल 
करती है, ग्राप्त वस्तुओं को जाँच तथा वर्गीकरण का कार्य करतो है। यह 
संस्था न्यू याके के रोरिक म्यूजियम की शाखा है। और उस का उद्देश्य मुख्यतः 
मध्य एशिया के प्रदेशों मे खोज करना, ओर वहाँ से उपलब्ध ज्ञान का संसार 
के कल्याण के हित उपयोग करना है। मध्य एशियाई प्रदेश अन्वेषक और 
वैज्ञानिक के लिए बहुत ही महत्त्वपूरा त्षेत्र हैं । 

यद्यपि उस्स्वती हिमांलयन इंस्टिव्यूट का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया का 
अनुसंधान करना है, तो भी इस अनुसंधान में समस्त एशिया पर ध्यान रक्खा 


जाता है ओर हिंदुस्तान-विषयक बातों का अनुसंधान उस के <द्देश्यों के 
पृ 


उरुस्वती हिमाछूयल रस 


शख्टट्पुट 


छ्ट  ] हदुस्ताना 


अतर्गत है. रारिक महादय का हिंदुस्तान से बहत प्रेम है ओर यह कम हष 
की बात नहीं कि उन को यह सस्था हिंदुस्तान को सीसा क भीगर स्थित हे 

इस सस्था के सभापति रोरिक महोदय ही हैं। उन्हों ने तथा उन की 
धर्मपत्नी मैड्स हेलेना रोरिक ने इस संस्था के लिए भूमि और इमारतें अपने 
धन से अपेण की हैं। इस का व्यय रोरिक म्यूजियम के फंड से श्राप्त वार्षिक 
प्रदान से तथा व्यक्तिगत दानों से चलता है 

संस्था में पुरातत्व, प्राकृतिक विज्ञान, मैपज-विज्ञान, बनस्पविशांस्र, 
प्राशिशाक्ष, रसायनशाख, भौतिक विज्ञान आदि विपयों से बराबर अनुसंधान 
हो रहे हैं। उस के साथ एक संग्रहालय तथा अतुसंधान के लिए पुस्तकालय 
भी संमिल्ित है । 

यहाँ से 'उरुखती जनल' नाम का एक वार्षिक सौ प्रकाशित होता है 
जिस में मुख्यतः अनुसंधान-विषयक मौलिक पतन्न प्रकाशित होते हैं ओर संस्था 
के ब्ष भर के कार्य का विवरण रहता है। 

गत वर्ष का वार्षिक विवरण देखने से पता चलता है कि संस्था की 
ओर से लाहुल या पश्चिमी तिब्बत के अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया गया। 
प्रोफेसर रोरिक के सुपुत्र डाक्टर जाजस रोरिक ने तिब्बती भाषा का बड़ा 
अच्छा मनन किया है। उन्हों ने तिब्बत के लाहुल अवेश की बोली पर एक 
सुदर विशद अंथ भी लिखा है| अंग्रेज़ी-मोट डिक्शनरी का भी संकलन हो 
रहा है ओर एक अंथमाला का प्रकाशन आरभ हो गया है, जिस के द्वारा 

तिब्बती भाषा और साहित्य का अध्ययन और प्रद्माशन होगा । चनस्पतियों 

ओर पशु-पत्तियों का भी संग्रह हुआ है ओर यह विभिन्न संग्रह अमरीका मे 
प्रदर्शित हुए हैं और इन्‍्हों ने वैज्ञानिकों मे बड़ा मनोरंजन उत्पन्न किया है। 
भोद और हिमालय की औषधों तथा जड़ी-बूटियों पर भी खोज जारी है और 
उन के गुणों से संसार को परिचित कराने का प्रयत्न हो रहा है । सारांश यह 
कि मध्य एशिया के चिर-रक्षित रहस्यों का मथन हो रहा है और वहाँ से 
लोकहितकर बातों की जानकारी प्राप्त को जा रही है। चिंच, भूर्तियाँ, हस्त- 
लिखित पुस्तकें आदि अनेक वस्तुएँ संग्रह की जा रही हैं | और सब से बड़ी 
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बात यह है कि महाशथ रोरिक, जिन की अध्यक्षता में यह सब कारये हो रहा 
है, स्वयं तिब्बत तथा हिमालय-संबंधी अनेक चित्र तैयार कर रहे हैं, जिन के 
द्वारा मध्य एशिया को आत्मा से सानों वह पाश्चात्य का परिचय कर रहे हैं | 
संस्कृति के त्चार की दृष्टि से यह कार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । 

रोरिक महोंदय के चित्र, जेसा बताया जा चुका है, संख्या में इतसे 
अधिक तथा इतनी जगहों से फैले हुए हैं कि उन के विषय सें पूरा परिचय 
शक कैफ. मनी दुल॑र है । इस के अतिरिक्त उन के चित्रों 

के निर्माण-काल में भी एक दूसरे के बीच बहुत अतर 

है। इस कारण उस के सपूर्णतया अध्ययन मे बड़ी कठिनाई होती है । 

परंतु कज्ञा के पारखी, जिन्‍हों ने रोरिक के समग्र चित्रों का मनन किया 
है. एक मुख से कहते हैं कि रोरिक का स्थान न केवल रूसी चित्रकला के 
इतिहास में महत्त्वपूर्ण है बरन्‌ संसार के चित्रकला के इतिहास में भी। 
रोरिक महोदय यथपि रूस के निवासी हैं, उन की चित्रकला किसी रूसी चित्र- 
परंपरा के अंतगत नहीं आती। बह अपनी विशेष शैली--जों अब 'सेरिक शैली! 
के नाम से प्रसिद्ध है--के निर्माता हैं। सर्ज अन्स्टे, रोरिक के विषय मे लिखी 
हुई अपनी पुस्तक में कहते हें--“सामयिक रूसी चित्रकला के इतिहास में, 
गेरिक का व्यक्तित्व, इस क्षेत्र की पूषकृतियों के क्रम को देखते हुए बिल्कुल 
स्वतंत्र, मोलिक और आशासीत है।” स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार जुलोआगा ने 
इस मौलिकता के अतिरिक्त चित्रों की सावज्ञोकिकता तथा मविष्य के प्रभाव 
का भी अनुभव किया है। वह लिखते हें---/महान कलाकार | हमें इस बात 
का प्रमाण मिल रहा है कि रूस से कोई शक्ति ससार में आ रही है । में उस 
का अनुभान नहीं करता, उस का वर्णन नहीं कर सकता लेकिन वह यहाँ 
है अवश्य (? 

यदि रोरिक की चित्रकला का अथम गुण उस की मौलिकता है तो दसरा 
गुण उस की साबलोकिकता अवश्य है । चित्रों के विषय मे यह कहा जाता है 
कि उन की भाषौ साबलोकिक होती है। रोरिक के चित्र इस साधारण अर्थ 
में सावलोंकिक नहीं। यदि हम रोरिक महोदय के चित्रों के शोक ही जान 


7 | एदुच्तान 


ले वो हमे यह पता लग चायया कि वह क्सिा एक देश के नहीं है किसी 
एक वर्ग या सम्रदाय के नहीं है सार ससार स उन क चित्रा ७ विषय 
संकलित हैं, सभी धर्मों पर उन की श्रद्धा है।लोकहित ही उन को अन्य प्रेरणा 
है। मध्य-एशियाई यात्रा के अवसर पर चित्रित उत्त को चित्रसाला प्राच्य की 
महान गाथाएं! नाम से प्रसिद्र है। इस के अतिरिक्त उन की कुछ प्रसिद्ध चित्र- 
मालाएँ यह हैं--'विजडस सीरीज” ( ज्ञान चित्र-साला ) बैनर अब दि इस्ट 
सीरीज्ञ' (आच्य-पताका चित्रमाला) चंगेज खाँ सीरीज”, डाटसे अब दि अर्थ 
सीरीज़! ( पएथिवी की कन्याएँ ), देश सीरीज | कंबल 'विजडम सीरीज” और 
'बैनसे अबू दि इंस्ट सीरीज! के चित्रो के कुछ शोरषकीं से उप्येक्त सावेक्ञोकिकता 
का अमुभान हो जायगा। यह शीरपक है---आग की कलियाँ?, 'चितामरिए, 'पथ- 
प्रदरर्शिका!, संसार की माता, विजेता बुद्ध! 'ईसा का चिहृ', 'जाओ-त्सी' 'नेता 
मूसा', पद्मसंभव', 'हिरा पहाड़ पर मुहम्मद! न्यायत्रिय कन्फ्यूसियस', 'मैत्रेय', 
'कृष्ण', भगवान!, सर्पो' का विजेता नागाजुन' स्वामी का आदेश? । इन सभी 
चित्रों में एक सूच्षम दृष्टि, विस्तृत मनन तथा व्यापक सहानुभूति परिलक्षित है। 

रोरिक की सावल्लोकिकता का रहस्य कदांचित्‌ उस की अध्यात्मिकता मे 
है। एक आलोचक का कहता है कि “जहाँ कुछ कला-प्रेमियो मे, रोरिक के 
चित्र, अपने रंगों की व्यवस्था तथा आक्रृतियों के कारण श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, 
वहाँ ओरों के लिए यह आंतरिक चित्तन के आधार-स्वरूप बन जाते है |” 
रोरिक के केवल थोड़े से चित्रों के देखने बाले के लिए भी उस कथन की सचाई 
स्वयं प्रकट हो जायगी। इन चित्रों हारा हम जीवन तथा प्रकृति के उपासक 
एक रहस्यवादी से परिचय प्राप्त करते हैं | | 

रंगों की सजावद के विषय में तो कहना ही क्या है | रारिक रंगों के 
जादूगर बताए गए है। इस लेख के साथ दिए हुए चित्र हमें कलाकार की 
रंगों की व्यवस्था का परिचय कराने में बिल्कुल असमर्थ हैं। चीन देश के 
कला के पारखियों ने रोरिक महोदय का अभिनंदन करते हुए कहद्दा था कि 
“आप शब्द और छाया के चित्रण की सामथ्य रखते है ।” अन्य आलोचकों 
ने बताया है कि रोरिक के चित्रों में हमें एक चतुर्थ-परिमाण के गुण मिलते 


286३0 है; 
ही 
के ड ५ 
£ 7 आओ 
४ थ् 

फ 

डे 


ह 





ल्‍ 
हम (श ५० 
; 2 ट हे 
कं नकमथलर का 5, हड, 
हल कक 
हे है कै के क 
न्‍ हा न रे 
। '/ 3० ॥| 
ढ़ जी मे 
रब 
पु 23 
बड़ 
बढ 
रस 4५ ह ॥ 
ड़ हे न 
कक 








५ 
हु 
का 
| 
६ हे 
+ 5 पक! जहा ४ | ३ 
दर 4; ्ट् चाल! ५“ | हि दे रा घर 
हि] थे जाट न , “5००६४ 
ञूत 5५2४ शी ५ है है ४ ग ९८ 
था हा, की “अप 
आम कट कब 75 8 
कै प्र डे ्ट हक |. का छछि 
टन कं] 
रु, 
| 
है] 
नौ 
४ 
हु 
कु 
५, + *, 
गि हु ही 274. 
ह । |; था 
| ट 


8-४ ४ 
'कलखल बड़, ४जइपटछखयकबामल. > 8 ००० + 7 (पल इक हैं 'म्ाउफ्क 7. +#॥3 7 अं रा 


कलाकार निकालस रारिक [ ८१ 


है । इतना ग्रभाव रोरिक महोदय निस्खंदेह रंगों की चमत्कारिक व्यवस्था के 
कारण ही उत्पज्ञ कर सके हैं। 

रोरिक का शिल्पज्ञान भी बहुत विस्तृत है। आप ने विधिध प्रकार रे 
चित्रपटों का तथा रंग के माध्यमों का ग्रयोग किया है। अपने महान अनुभव 
हारा अब आपने अपने लिए रंगों के मेल बना लिए है । तो भी नए माध्यमों 
में प्रयोग करने के लिए आप सदा तैयार रहते हैं और अपनी तिव्वतन्यात्रा मे 
आप ने वहाँ के ग्राचोन शैत्ली के माध्यमों का अध्ययन दिया है | 

शारिक के ज्ञान, सनन और पारदर्शिता का निदशन हम छुछ एसे चित्रों 
भे मिल्नता है जिन से उन्हों ने एक प्रकार से भविध्यवाणी की है। ऐसे बहुत 
मे लोग है, जो यह देखते रहने हैं कि आजकल रोरिक महोदय क्या विषय 
घित्रित कर रहे हैं| उन का कहना है कि हमे रोरिक के चित्रों में भविष्य 
में आने वाली घटनाओं के संकेत मिलते हैँ। रोरिक-संबधी साहित्य में इस 
बात का कई स्थलों पर वर्णन आय है कि सन्‌ १९१३ तथा १९१४ के आरंभ 
में रोरिक ने जो रचनाएँ को थीं उन में जगदव्यापी महायुद्ध की भविष्यवाणी 
थी। शोरिक के कुछ भक्तों ने तो १८९७ से लेकर १९३२ तक की उन की 
स्वनाओं में से शीषक चुन कर, चित्रों की व्याख्या करते हुए बताया है कि हमे 
आगे आने वाली घटनाओं के लाक्षणिक् संकेत चित्रों में मिलते रहे हैं । इधर 
सेक्टा प्रोटेक्ट्रिक्स'! तथा हिमालय के हाल के चित्रों में, बताया गया है कि 
हमे कल्लाकार की उस मनोवेदना की सूचना मिलती है, जो किसी महान लोक- 
संकट के भय से उस में उत्पन्न हुई है ओर जिस से कत्ना की सामग्रियों तथा 
संस्कृतियों के बिच्छिन्न होन की उसे आर्शका हो गई है । इस संकट के निवा- 
रण के लिए ही उस ने शांति-पेक्ट तथा गसिद्ध रोरिक शांति-पताका की 
आयोजतना की है, जिस का परिचय हम आगे देंगे । 

रोरिक के चित्र अधिकांश लाक्षशिक हैं । उन की महत्ता इस बात मे है 
कि वह हमें 'सत्यं शिव॑ सुंदरम” का आचीन पाठ पुनः सिखाते हैं। यद्यपि, 
जैसा कहा ययाँ है वह हमें किसी आने वाले महान संकट की सूचना देते हैं, 
बह हमे हताश नहीं करते । इस के अत्युत हमें इस संकट के वातावरण में भी 


८२ ] इदुस्तानी 


एक आश्वासन प्राप्त हाता है. हम यह कह सकते है कि सकट समय वी 
विशलता देखते हुए, क्ञशि'क है ओर नविध्य सुरक्षित है 

हमारे लिए यह हार्दिक हुए का विषय है, कि इस प्रांत में बसास्स तथा 
इलाहाबाद में, दो ऐसे हॉल” खुल गए हैं जिन में कि रोरिक महोदय के हाथ 
के अंकित असली चित्र प्रदर्शित हैं। बनारस में तो 
राय क्षष्णदास जी के सठुद्योग से कल्लाभबन के लिए 
वारह बड़े चित्र पट प्राप्त हुए हैं। उतनी ही संख्या में, 
इलाहाबाद के भ्यूनिसिपल भ्यूजियम के लिए भी पंडित 
ब्रजमोहन व्यास जी के सदुद्योग से चित्रपट उपलब्ध हुए हैं । इन दोनों स्थानों 
के चित्रों को यदि हम देखें तो इस जगठ्ासिद्ध कल्लाकार की शेत्नी से परिचय 
ग्राप्त कर सकेंग, और किचित्‌ अंश मे उस की सावलौकिक प्रतिमा का भी 
अलुमान कर सकेंगे ! 

वनास्स के चित्रों में कुछ के शीर्षक यह हैं :-...- 

नेता का भाग्य-नत्नत्र', दाता-बुद्धफ, श्री भगवान, 'चरक!, “कल्कि 
अवतार', त्रिर्ः तथा 'मैत्रेय' | इन के अतिरिक्त अन्य चित्रों में हिमालय 
तथा तिब्बत के विशाल दृश्य चित्रित 


नेता का भाग्य-नक्षत्र! मध्य रात्रि की ग्भीरता तथा नीलिमा प्रदर्शित 
करता है। इस समय जीव-जंतु तो क्या पहाड़ तक गहरी नींद में डूबे आन 
पड़ते हैं। एक होनहार बालक जिस का केवल छा्यांश हमे दिखाई पड़ रहा है 
आकाश में अपने ज्योतिर्मान भाग्य-नज्षत्र का एक-टक अवलोकन कर रहा 
है और उस से जीवन-संदेश प्राप्त कर रहा है । 

दाता बुद्ध! नीलिम-धूमिल सूर्यास्त के रंगों में चित्रित चित्र है। इस में 
भगवान्‌ बुद्ध के एक यात्रो से सेंट करने को कथा अंकित है। 

श्री भगवान! चित्र स्वामी रामकृष्ण को समर्पित है । इस में भगवान 


ओम! का चिह्न ले कर हिस्राच्छादित गिरि-शिखर से उतर कई त्स्त संसार के 
समोप जाते हुए दिखाए गए हैं । 


बनारस और इलाहाबाद 
में रोरिक हॉल की 
स्थापना 
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“कल्कि अवतार में रोरिक हिमालय की पवत-श्रेणी के ऊपर जाज्वल्य 
बादल्न-दल के भीतर से उठते हुए अवतार की बहुत गहरे रंगों में कल्पना 
करते हैं। 

ध्यश्क' शीषक चित्र में, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक मिषक, हिमालय को 
उश्य-भूमि में मूल्यवान जड़ी-बूटियों को एकत्र तथा खोज करते हुए दिखाए 
गए है। इस चित्र में बड़ी सुंदर सघन नील आभा दिखाई पड़ती है। 

मैन्नैयः में ऋषि, पश्चिमी तिब्बत, लाहुल मे, सांधना में रत दिखाए 
गए हैं। 

त्रिरक्ष! में एक घायल हिरन के ऋषि की रक्ता प्राप्त करने की गाथा 
चित्रित है। यह चित्र गहरे ताम्र रंग के आवरण में दिखाया गया है। 

इलाहाबाद के चित्रों में भी हिमालय-चित्रण की प्रधानता है। अधिकांश 
चित्रों के शीरपषेक इस प्रकार हैं--'पवित्र मेषपाल” 'शंबला-संदेश”, ज्योति 
अंधकार पर विजय ग्राप्त करती है?, 'अहत?, व्यास कुंड', गूगा चोहान ओर 
मरसिहः, “मैत्रेय', तथा बह जो हमें मार्य प्रदर्शित करती है? । 

'पविन्र मेषपाल? प्राचीव स्लैव-जातीय परंपरा के लेल का चित्रण 
करता है। इस स्लैव-जातीय लेल में ओर हमारे श्रीकृष्ण में कितनी समानता 
है ! यदि विशेष ध्यान दे कर न देखें तो लेल का चित्र श्रीकृष्ण के चित्र से 
अभिन्न जान पड़ेगा | लेल के दो चर कुपद ओर स्नेशुरोचक कृष्ण की गोपियों 
के स्थान पर हैं। गायों के स्थान पर हम भेड़ें पावेंगे | मुद्रा बिल्कुल श्रीज्ृष्ण 
सी है, यहाँ तक कि जैसा बताया है, लेल के श्रीकृष्ण होने का धोखा हो जाता 
है। यह बहुरंगी चित्र प्रशांत आमीण जीवन की कलक दिखाता है। इस चित्र 
में संध्या का वातावरण उपस्ित है। 

'शंबल्ला-संदेश” उपरोक्त चित्र से बिल्कुल भिन्न है। इस में सूर्योदय के 
रंग मिलेंगे । एक अज्ञात दूत पहाड़ के गर्भीरगत को पार करनेवाला वीर फेंकता 
है । इस तीर की नोक पर संदेश लगा हुआ है ओर यह सूर्य की अथम किरणों 
से चुंबित एक पह्दाड़ी मठ में पहुँचता है । इस प्रकार के चित्रों का चित्रण केवल 


८्ड प्विवुस्ताना 


वद्दी कर सकता है जिस ने तिब्बत में स्वय अपना समय व्यतीत किया हो और 


जो प्रभाव का प्रमो हा । 

ज्योति अंधकार पर बिजय आप्त करती है! शीपक चित्र में एक चहुत 
पुराना विषय अहण किया गया है अर्थात ज्योति ओझोर तमस का हंढे | इस मे 
ज्योति की आत्मा का साकार नेदा अंधकार-हूपी दानव का दुसन करता हुआ 
दिखाया गया है | चमकीला रक्तवर्ण एक मद्गान संघर्ष का वातावरण उपस्ित 
करता है। रोरिक महोदय के अन्य अनेक चित्रों की आँति यह लाक्षरिएक हे । 
यह चित्र गोलाकार है । 

अहेत' का चित्र भी लाक्षशिक है। परंतु विषय, वातावरण और रंगो 
का विभाग अलग हैं । उपरोक्त चित्र में दिखाया हुआ संघर्ष व्यतीत हो चुका 
है। अहत पबत की शिला पर शुफा-सुख पर आसीन एक महत्कल्पना में 
लीन है। दानव इस में भी उपस्थित है। गिरिह्ार की रक्षा कर रहा है ! 
अहत उस की अवश्य॑भावोी उपस्थिति का शान रखता है, परंतु वह अविचलित 
है। उस ने मकाश ग्राप्त कर लिया है ओर प्रशांत है । बह जानता है कि दानव 
में उस की शांति के भंग करने की सामाथ्य नहीं है। 

रोहतंग के दुर्गम दर्रे मं, महामारत के विख्यात संकलनकता व्यास 
का निवास-स्थान कहा जाता है| यहीं पर, चित्र से अंकित “व्यास कुंड! है | 
वित्रकार इस प्रकार के पवित्र स्थलों की यात्रा में अपना बहुत समय व्यतीत 
करता है। इस चित्र में हिसालय की गोद में स्थित एक पुनीत ओर रमणीक 
स्थल हमागे संमुख प्रस्तुत किया है। 

शूगा चौहान और नरसिंह”? कुलू को धाटी के संरक्षक भाने जाते 
है। यह वही इतिहास-प्रसिद्ध घाटी है, जिस के साथ पांडव अर्जुन तथा मसु 
के नाम संबद्ध है । इसी घाटी मे चित्रकार ने, इन्हीं देवदारु के बुक्षों के बीच 
अपने उरुस्वतो हिमालयन रिसच इस्टिल्यूट की खापना की है। यहीं से आगे 
के रोहतंग दरें के दशेन होते हैं और यहीं से तिब्बत तथा कैलास तथा अन्य 
पवित्र खानों के लिए जाने के मार्ग हैं । 
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पैन्नेय” कलाकार की कल्पना का एक प्रिय पाज् है। मैत्रेय के संबध 
में रोरिक ने कई चित्र बनाए हैं और ऐसे एक चित्र का बचारस के चित्रों के 
संबंध ने वर्णन आ चुका है। अतिशीत वायु के कारण हिमाच्छादित पहाड़ों 
के मार्गों पर, भविध्य के स्वामी ऋषि मैत्रेय की विशाल प्रतिमा प्राप्त होती है ! 

बह जो भागे प्रदर्शित करती है? एक ऐसी देवी की कल्पना है जो 
यात्रियों को हिमावृत पर्वत झूँगों पर पहुँचने से मार्ग-पदर्शित करती है। यह 
चित्र भी लाज्षशिक है | दिम-नील-सिश्रित घवल रंगों में यह चित्र दिखाया गया 
है। पहाड़ की चट्टाने नीचे रह गई हैं | केवल अकाश और हिम के प्रदेश में यह 
देवी यात्री की सहायक बनी है । उस के हलके धूमिल वच्य नील-धवल हिम 
के बीच किचित्‌ चमकते हैं । यद्यपि यह चित्र छोटे चित्रपट पर है, इस के 
चित्रण को पढ़ता हृदय में विशाल हिम-प्रदेश को प्रबिष्ठ सा करा देती है | 

इन सभी चित्रों से हमे हिमालय की विशालता के साथ, एक जसी के 
समान महान खोज और उद्योग की कामना अंतर्वित जान पड़ती है ; 

रोरिक के हिमालय-वित्रण के विषय में यथार्थ-हूप से यह कहा गया 
है आज तक संसार के किसी चित्रकार ने हिमालय का चित्रण इतनी पदटुता, 
इतनी गहन दृष्टि ओर इत्तनी विशेषता के साथ नहीं 
किया है। जिस समय हस इतने विस्तृत भूखड तथा 
आकाश-संडल्त के बहु-संख्यक चित्र देखते हैं उस समय हमारे भीतर मानों 
हिमाँचल की आउस्मा प्रवेश करने लगती है और हम उसे देखते हुए तन्मञ्र हो 
जाते हैं। इन विशाल प्राकृतिक दृश्यों को देख कर हमारे मन में यक्षों और 
किन्नरों की क्रीड़ा भूमि की सहज कल्पना जाग्रत होती है। इसी संबंध मे 
श्रीयुत असितकुमार हल्दार कहते हैं कि--“आची की यथार्थ कल्पना, जिस 
का लाक्षणिक आकार हमें विशद्‌ हिमालय में म्राप्त होता है, वास्तव में 
आधुनिक जगत के श्रेष्टटम रचनात्मक दार्शनिक हारा अनुभूत हुई है | वह है 
कलाकार निकोलस रोरिक । उन्‍्हों ने प्रकृति तथा मानव के गुहय रहस्यों का 
सार खींच निकाला है ओर परदे के भीतर के अनंत जीवन को पहचाना है । 


उन्हों ने इसी जीवन में परम आनंद प्राप्त क्रिया--वह आनंद नहीं जो कि 
परे 


शरिक का हिमालय-चित्रण 


<्ब डदुस्तानी 


ओऔमिर वस्तुओं से प्राप्त होता है वरन्‌ वह आनद्‌ जो कि अनत मे स्थित है 
इस प्रकार हम उत्ह उत्कृष्ट चितन तथा दैवी प्रर्णाओं का आगार, तथा 
गहन और सस्कृव अपार शक्ति का केंद्र कह सकते हैं |? 

रोरिक महोदय के जीवन तथा उन की ऋृतियों से परिचय रखने वाले 
इसे बिल्कुल अत्युक्ति न समझेंगे। रोरिक ने एक स्थल्न पर लिखा है :-- 

“यह सभी जानते हें कि साधु लोग पहाड़ों की चोटियों पर रहने है | 
इन श्रृंगों पर ज्ञान को ज्योति प्राप्त होती है | उच्च शिखरों पर शुफाओं मे ऋषि 
निवास करते हैं। यहाँ से नदियों का उद्गम होता है, यहाँ अनंतकाल से 
हिस अपली धवक्षता की रक्षा कर रहा है" “अपनी कठिनाइयों के कारण ही 
पब॑त-पथ हमे आकर्षित करते हैं। यहाँ अघटित बात घटित होती है। यहाँ 
पर मनुष्यों के बिचार परतन के चितन में लगते हैं |? 

कलाकार के इन विचारों में ही हिमालय से अपनी असीम प्रेरणा 
प्राप्त करने का रहस्य प्रकट होता है । 

शेरिक महोदय का कोई परिचय उन की जगठसिद्ध शांति-पताका का 
वर्णन किए बिना पूर्ण नहीं हो सकता । उन का यह कार्य उन के कल्ला-संबंधी 
कार्यों का ही बिस्तार समझना चाहिए। शेरिक युद्ध 
का विध्वेसकारी तांडब-नृत्य देख चुके हैं। उस के द्वारा 
संसार की महत्त्व-पूरा कल्ला की वस्तुओं का नाश होते देखा है। इसी लिए 
भविष्य के युड्धों ढरा बह संसार की कला तथा संस्कृति की निधियों के विनाश 
होने से आशंकित हें। उनन्‍्हों ने इन की रक्षा के निमित्त एक पताका तैयार की 
है । उन का कहना हे कि यह पताका कला ओर ज्ञान के भंडारों पर, धार्मिक 
ओर सांस्कृतिक स्मारक-चिह्लों पर तथा मानव-जाति की अन्य मूल्यवान 
निधियों पर फहराया जाय ओर जिन स्थानों पर यह शांति-पताका लददराती 
हो वह स्थल्न पवित्र तथा रक्षणीय समझे जायें। उन्हे नष्ठ करना या उन पर 
हाथ डालना एक अंतराष्ट्रीय अपराध समझा जाय। यदि संसार के विभिन्न 
राष्ट्र आगामी युद्धों में इस नियम का पालन करें तो मानव-जाति की संचित 


रोरिक की जांतिन्पताका 


क. 
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निधियों की अनयास रक्षा हो सकेगी। यही नहीं, इन की रक्षा के उद्योग से 
जो सदभावनाएं जागृत होंगी वह स्वय॑ युद्ध का अंत कर देंगी । 

रोरिक महोदय का हद विश्वास है. कि इस प्रकार की शांति-भावना 
जनता के हृल्‍यों में प्रवेश करेगी। मानव-जाति की सांस्कृतिक निधियों की 
रक्षा का ध्यान रोरिक महोदय के सन में बहुत वर्षों से रहा है। सन्‌ १९०४ 
मे, सेंट पीटसवर्ग के एक कल्ला-समूह में व्याख्यान देते हुए आप ने इस विचार 
का प्रतिषादन किया था| इस के बाद ऐतिहासिक स्थलों तथा असिद्ध मठों की 
विस्तृत यात्रा ने उन के इस विचार को दृढ़तर बनाया । सन्‌ १९१४ में आप ने 
सम्रादू निकोलस ट्वितीय तथा ग्रांड ड्यूक निकोलस का ध्यान इस विषय 
पर दिलाया था । 


अंत में, मध्य एशिया की पाँच वर्ष की यात्रा के बाद आप ने सन्‌ १९२९ 
में संसार के समस्त राष्ट्रों का ध्यान कला और ज्ञान की निधियों की रक्षा की 
ओर दिलाया । इस बार उन्‍्हों ने अपने प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप दिया | 
अपनी बनाई शांति-पताका प्रस्तुत की ओर पेरिस यूनिवर्सिटो के असिद्ध विद्वान 
डाक्टर श्लावेर द्वारा तैयार करा के अपने प्रसिद्ध पैक्ट” या नियस-पत्र का 
प्रकाशन किया | इस पेक्ठ का उद्देश्य है कि शिक्षा, कक्षा तथा विज्ञान-संबधी 
संखायें तथा आयोजन, उन में लगे कार्यकर्ता, उन की निधि तथा संग्रह युद्ध-काल में 
अपग्रतिद्दी की भाँति सममे जायें ओर ग्रतिद्वंदी राष्ट्र उन्हे किसी प्रकार न छेड़ें । 

यह पैक्ट सन्‌ १९३० में लीग अब नेशन्श! को म्यूजियम कप्रिटी! के 
सामने पेश हुआ और एक खर से पसंद किया गया। उसी धर्ष ध्यू याक 
तथा पेरिस में इस पैक्ट के उद्देश्यों के प्रचाराथे समितियाँ स्थापित हुईं। अब 
तक इस पैक्ट के संबंध में तथा उस के उद्देश्यों के प्रचाराथ वोन महासमायें 
हो चुकी हैं। पहिली दो सभाएँ तो बेल्जियम के ब्रुजेस नगर में १९३१ तथा 
१९३२ में हुईं थीं। तीसरी सभा विगत नवंबर में अमरीका के वाशियटन 
नगर सें हुईं । बीस से ऊपर राष्ट्र इस पेक्ट पर हस्ताक्षर कर चुके हैं ओर इस 
प्रकार निकोलस रोरिक का शांति-कार्य संसार में अग्नसर हो रहा है | 


&<ढ ] हदुस्ताना 


रोरिक सहोदय का कहना है कि “ हमारी कज्ला और विज्ञास के अनमोल 
रत्न कितने और कहाँ हैं, इस की भी कोई सूची ससार मे मौजूद नहीं. यह 
शांति-प्ताका इन सावलोकिक निधियों के प्रति लागों के मन में श्रद्धा तथा 
संभान उपजावेगी। इस से उतर की रक्षा का विचार उत्पन्न होगा । शांति- 
पताका का उद्देश्य केवल युद्ध-काल में ही इन निधियों की रक्षा करना नहीं 
है वरन्‌ उत को शांति-समय में भी बचाना है। क्योकि शांति के समय में 
भी अनेक प्राचीन स्मारक लोगो की उपेक्षा या जान बूक कर किए कृत्यों से 
नष्ट होते रहते हैं ।” 

आधुनिक जगत में अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व का अचार करने वार्लों मे 
निस्‍्संदेह निकोल्स रोरिक का स्थान विशेष आदरणीय है। पिछली वाशिग्टन 
क्ॉफेस के विषय में आपने एक लेख लिखा था। उस के नीचे दिए अंतिम 
शब्दों में आप की प्रबल शांति-भावना प्रकट होती है :-- 

“वास्तव में मानवता विनाश, विध्वंस के कार्यों से थक गई है। बस्तुतः 
रचनात्मक काये मानव-आत्मा का एक ग्रधान गुण है| हमारे जीवन में उन 
सभी वस्तुओं को जो हमारी आत्मा को ऊपर उठावी हैं तथा पवित्र बनाती 
हैं मुझय स्थान मिलना चाहिए ।'“जिस प्रकार रेडक्रास हमारे शायीरिक 
स्वास्थ्य का संशत्तक है उसी प्रकार हमारी शांति-पताका मानव-जावि के 
आध्यात्मिक स्वास्थ्य की रक्षा करे।” 

इस छोटे-से परिचय में यह बात प्रकट हो गई होगी कि रोरिक 
महोद्य में न केवल भमहास कल्पानाएँ हैं वरन्‌ उत्त को कार्य-रूप में परिणत 
करने की साधना भी है। यवि वह अपने स्वप्नों 
को किंचिन्मान्न व्यवहारिक रूप दे सके हैं तो 
उस के कारण हैं उन के मन की असामान्य छदारता, और लोक के प्रति 
सहानुभूति । 

रोरिक मंहोद्य का अत्येक परिचय अपूर्ण रहेगा । न केवल इस लिए 
कि उत्तर का रचनात्मक काय विस्तृत और विविध है बरन्‌ इस लिए भी कि उन 
में नित्य हो वृद्धि हो रही है। साथ ही खोजने वाले के लिए उन की क्तियों 


है. 
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कलाकार निकोरूस गेरिक [ <९ 


प्‌ गहन से गहन अथे निहित हैं । ऐसा जान पड़ता है कि उन्हों मे विकास की 
आत्मा को पहचान लिया है ओर उस के साथ संगति प्राप्त कर ली है | 

प्रसिद्ध असरीकन लेखक क्वॉड त्रेग्डन, रोशिक के विषय में लिखते हैं:-- 

“कला के इतिहास में समय समय पर ऐसे व्यक्तियों का आविर्भाव 
आ है, जिन की रचनाओं से एक विशेष, गहन और रहस्वमय गुण मिलता 
है, जो उन्हें अपने समसामयिकों से पृथक करवा है, दिस के कारण यह 
असंभव है! जाता है कि हम उन्हे किसी वर्ग में रख सके । वह केवल अपनी 
भाँति होते हैं!" “सोरिक अपने जीवन ओर कला मे हमे ऐसे ही व्यक्ति 
दिखाई देते हैं ।” 

रोरिक कल्याणु-मार्ग के सच्चे पथिक हैं। संसार की किसी वस्तु को 
बह अंतिम नहीं समभते, इसी लिए इतने बड़े रक्षा-कार्य में लगे रहते हुए भी 
वह भविष्य से भयभीत नहीं होते । उन का भविष्य में अतुल विश्वास है। उन 
का कहना है--भविष्य अपना अस्तित्व रखता है, इसी लिए तो हमारा 
अस्तित्व है। परस्पर निंदा तथा भय दिलाने के लिए हमारा जन्म नहीं। 
यहाँ हम जन्म लेते हैं परिश्रम करने के लिए, ज्ञान और उत्सगे पाने 
के लिए ।7 

यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि भविष्य रोरिक की कृतियों का 
अधिकाधिक मूल्य करेगा । 


हिंदुस्तानी एकेडेमी हारा प्रकाशित ग्रंथ 


(१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था--ेखक, मिस्टर जव्दुल्लाह 
उसुफ जली, एस्‌० ए०, एछ-पलू० एुस्ू० । मूल्य १३] 

(२) मध्यकालीन भारतोय संस्कृति--लेखक, राय बहादुर शहालदोपा/ध्यात्र 
पं० सौरीशंकर हीराचंद जोझा । सचित्न । सूव्य ३) 

(३) कवि-रहस्य--लेखक, सहासहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा ( मूल्य ३।) 

(४) अरब और मसारत के संबंध--छेडक, शौकाना सैयद सुकेशाद साहब 
नसद॒वी । अमुवादक, बाबू रामचंहू वर्मा । मूल्य ४) 

(०) हिंदुस्तान की पुराती सभ्यवा--लेखक, डाक्टर बेनीपम्रसाद, एम्‌० ए०, 
यी-एच० डी, डी० ससूसी० ( ऊंदन )। झूव्य ६) 

(६) जंतु-जगत--छेखक, बादू अजेश बहादुर, बी० ए०, एल-एुलू० बी० । 
सचित्र । मूल्य ६४) 

(७) गोस्वामी तुलसीदा[स--छेखक, राय बहादुर वाबु इयामसुंद्रदास और 
श्रीयुत पीतदाबरदत्त वड्ध्वाल | सचित्र ! भुंदय ३॥ 

(८) सतसई-सप्तक--संभहकर्ता, राय बहादुर बावू स्पाससुंद्रदास । भव्य ६) 

(९) चमे बनाने के सिद्धांत--छेखक, बाबु देवीदत्त अरोरा, बी० एुसूसी० । 
महथ ३॥ 

(१०) हिंदी सर्वे कमटी को रिपो्ट--संपादक, राय बहादुर छाछा सीवारास, 
थी० एु० ) सूल्य १॥ | 

(११) सोर-परिवार--केखक, डाक्टर ग्रोरखप्रसाद, डी० एसू-सी०, ए+%० 
जार० एु० एसू० । सचित्न । सूल्य १ २) 

(१२) अयोध्या का इतिहास--लेखक राय बहादुर छाछा सीताशप्, 
बी० एृ० । सचित्र । सूश्य ३) 

(१३) घाघ और भड़रो--लंपादक, पंडित रामनरेश त्रिपादी । सूल्य ३) 


( ३२ ) 


(१४) बेलि क्रिसन रुकमरी री---लंपादक, ठाकुर रामसिंह, पुसु० ए० और 
श्री सूर्यकरण पारीक, एम्‌० ए० | मुल्य ६] 

(१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य--छेखक, भ्रीयुद गंयापसाद मेहता, एस्‌० ए०। 
संचित् । मूल्य ३] 

(१६) भोजराज--छेखक, श्रीयुत विश्वेशवरताथ रेज । मूल्य ३॥) सजिल्द, 
३॥ धिना जिल्द । 

(१७) हिंदी छढूँ या हिंदुस्तानी--छेखक, श्रीयुत पंडित पश्चसिह शर्मा। 
मूल्य सजिल्द $॥), बिना जिल्द १) 

(१८) नातन--छेसिंग के जर्मन नाटक का अद्ुवाद्‌ | अजुवादुक--मभिर्ज़ा 
अडुल्फूजल । मूव्य $॥) 

(१९) हिंदी भाषा का इतिहास--लेखक, श्रीयुत धीरेंद्र वर्मा, एस्ू० ए० | 
मूल्य सजिबद ४), थिना जिल्‍्द ३४) 

(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूमोल--छेखक, श्रीयुतत श्रंकरसहाय 
सक्सेना । मूहय सजित्द ७॥), बिन! जिल्द ७) 

(२१) आमीय, अथैशाड्र---छेखक, श्रीयुत ब्जगोपाक भटनागर एम्‌७ ए०। 
मूल्य ७४] सजिल्द, ४) बिना निल्द । 


हिंदुस्तानी 
लिसाही पजिका 


की पहिले तीन बर्ष की कुछ फाइलें अभी आप्त हो सकती हें | मूल्य पहिले वर्ष 
का ८] तथा दूसरे और तीसरे बे का ५) । 


मकाशक 
हिदुस्‍्तावी एकेंडेमी 
पंयुक्तप्रांत, इलाहाबाद 


सोल गर्जेद 
इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद 


के रईा कुकितजह- + 
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पाल भाषां 


[ केखक---डाक्टर बादूराम सक्सेना, एम्‌ू० ए०, डी० लि ( इलाहाबाद ) ] 


प्राचीन बोद्ध साहित्य प्राय: दो भाषाओं में मिलता है--संस्क्रत तथा पालि | 
संस्कृत प्रंथों का श्रचार बहुधा नेपाल, तिब्बत, बंग आदि देशों के बौड़ों में 
पाया जाता है ओर पालि ग्रंथों का सिहलद्वीप, ब्रह्म देश तथा स्याम में | सिहल- 
द्वीप की आजकल की बोलचाल की भाषा सिंहली, आयभाषा परिवार की 
है, पर अह्य देश ओर स्यास को भाषाएँ आर्थेतर परिवारों की हैं । पर॑तु शिक्षित 
समुदाय पालि भाषा का विशेष अध्ययन करते हैं और उन के लिए पालि वही 
महत्व और गौरव रखती है जो भारतीय हिंदुओं के लिए संस्कृत | पालि 
भाषा के ग्रंथ बहुधा सिंहली, त्रह्मी तथा स्यामी लिपि मे मिलते हैं। यूरोप 
के विद्वानों ने उन के रोमन लिपि के संस्करण प्रचलित किए हैं, जिन के हारा 
ही विशेष कर भारतीय विद्यार्थी इस भाषा का अध्ययन करते हैं। इधर 
धम्मपद्‌ आदि दो-एक स्वेसाधारण मंथों के देवनागरी संस्करण भी प्रकाशित 
ही गए हैं। 

पालि! शब्द का प्रयोग पालति मंधों में सबप्रथम इतिहास-मंथों तथा 


स्र ] हदुल्लाना 


टीकाओं में सिज्ञता है' और वहाँ इस का अथे कोई माषा नहीं है. अथे है 
पूल, बुद्बचन!, 'वर्मनवत्ननः | ऐसे खलों में इस अर्थ का विरोध अथेकथा-- 
टीका” से दिखाया गया है। उदाहरण के लिए “महावंस” नाम के सिंहलट्ीप 
के इतिहास में रेबत थेर से बुद्धघोष से कहा-- 
पात्रिमतमिवानीत॑ नत्यि अट्टकथा इध 

यहाँ ( सिंहलद्वीप से ) पालिमात्र लाई गई है यहाँ अर्थकथा ( टीका ) 
नहीं है? | जिस मापा मे यह ग्रंथ हैं उस को सिंहलद्वीप वासी 'मागधी" कहते 
हैं। जैसे हिंदुओं का विश्वास है कि संसक्षत मनुष्य-जाति की आदिभाषा है, 
यहूदियों का विश्वास है कि हेत्रू परमेश्वर-प्रदत्त आदिभाषा है, जैनों का मत 
है कि आष! ही ग्राचीनतम भाषा है और इसे पशु-पक्ती भी समझा सकते है, 
उसी अकार बोद्धों का विचार है कि यह मागधी सापा ही मूलभाषा है जिस के 
द्वारा ही प्रथम कल्प के मनुष्य, जाह्मण ओर सम्यक्‌ संचुद्ध सभी अपना व्यब- 
हार चलाते थे' | भाषाओं के इतिहास का साधारण ज्ञान रखने बाल भी यह 
समझे सकते हैं कि इन मतों का आधार केवल कपोलकल्पना और अंध- 
विश्वास है, तकेयुक्त अनुसंधान नहीं । संभव है भाषा के अर्थ में यूरोपीय 
विद्वानों ने ही पहले-पहल 'पालि” शब्द का प्रयोग किया हो। आरंभ से 
इन्हीं बिड्ानों ने अशोक के शिलालेखों और स्तंभलेखों में प्रयुक्त भाषा के 
लिए भी पाल्ि' शब्द का व्यवहार किया था। पर इन दोनों भाषाओं में 
में यथेष्ट अंतर होने के कारण धालि” शब्द का व्यवहार अब बौद्ध भ्रंथों की 
भाषा के ही लिए सीमित है ! 

पालि शब्द का अर्थ भी विद्वानों ने कई प्रकार किया है! बुद्धधोष 


* 'चाछी-ईग्लिश डिक्शनरी” ( पाली टेक्स्ट सोसाइटी ), पाली” शब्द देखिए । 
+ सर सारधी सूछभासा भरा यायादिकप्पिका । 
बद्माणो चस्सुत्तालापा संबुद्धा चापि भसरे ॥! 
--१२ वीं शताब्दी के एक व्याकरण से 
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आदि पालि गंथों के प्राचोन टोकाकारों के मत के अनुसार पालि शब्द पाल 
धातु से संबद्ध है, जिस का अथ है पालन करना और रक्षा करमा | मैक्स 
बेलेसर नाम के एक विद्वान का विचार है कि गालि पाटलि शब्द का अपक्रंश 
मात्र है ओर इसो से पालि भाषा को पाटलिपुत्र की भाषा बताते है, पर इस 
के लिए उनन्‍्हों ने कोई युक्तलगत प्रमाण नहीं दिए | पाटलि का अपर्श्रश रूप 
पाइलि अथवा पाललि हो सकता है पालि नहीं । परालि शब्द का बहुमान्य अथे 
'पक्ति, कतार! लिया जाता है और इसे प्राचीन ग्राक्लि तथा आकत पह्ली * से 
सवद्ध माना जाता है ! 

पात्ति के ध्वन्िसमूह के अध्ययन करने से पता चलता है कि वह 
प्राचीन संस्कृत और ( महाराष्ट्री आदि साहित्यिक ) आकृतों के बीच की 
भाषा है । प्रारृतों मे संस्कृत के दो खरों के बीच में आए हुए कुछ स्पश-बर्णा 
का प्राय: लोप हो जाता है, पर पालि में नहीं; यथा पालि गच्छाति, महाराष्ट्र 
गच्छड़ | आकृतों मे सभो संयुक्त-बर्णा में कुछ विकृृति पाई जाठी है, पर पालि 
में दो एक में नहीं होती जैसे संस्कृत बाहण, पालि बाम्हण, आ्राकृत बन्‍्हण | 

पालि भाषा के विषय में दो बातें विचारणीय हैँ--( १) यह किस 
प्रदेश की साषा थी ओर ( २) किस समय बोली जाती थी ! 

प्रदेश के बारे में विद्वानों के भिन्न भिन्न सत हैं। कुछ लोग बोद्ध पर॑- 
प्रा के अनुसार इसे मगय देश की भाषा मानते हैं, पर इस के मानने में बढ़ी 
कठिनाइयाँ है। साहित्यिक प्राकृत मागधी की विशेषताएँ मुख्य तीन हें---संस्कृत 
प्‌ श्‌ स्‌ के स्थान पर श्‌, र्‌ के स्थान पर लू और अकारांत संज्ञाओं के प्रथमा 
एकवचल का रूप एकारांत होना | पालि से यह तीनों बातें यत्र-तञ्ञ ही केवल 
अपवाद रूप में पाई जाती हैं, नियम रूप में नहीं। यदि पालि सगध देश की 
ही भाषा रही होती तो कुछ न कुछ मागधी विशेषताएँ उस में पाई जाती । 
इस का समाधान विडिश महोदय यह कह कर देते हैं कि जब किसी अदेश 


* शथा गाथासप्रती $. ३९ 'परली उण सा सुई खुबद ॥' 
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की बाली सबसाधारण की साप्टित्यिक भाषा दा जाती है तब वह अपनी 
प्रादेशिक विशेषदाएँ त्याग देनी है, पर यह समाधान युक्तिसंगल नहीं प्रदीत 
होता | थ्ियसन महोदय भी पालि को सगध देश की सममभते हैं ओर विडिश 
महोदय के खाध सम्सति प्रकट करते हुए, पाल्ि में पाई जाने वाली पश्थिमीय 
प्रदेशा की बाली को विशेषताओं का कारण तक्षशिल्षा विद्यालय --जहाँ उन के 
सतानुसार उस समय पैशाची भाषा बोली जाती थी--का संपर्क ओर अ्रभाव 
बताते हैं। पर पैशादी विशेषताएँ भी पालि में केबल यत्र-तत्र मिलती है ओर 
उन का भी सिल्वेंन लेवी के मतालुसार कृत्रिम संस्कृत के अरनाव से समाधान 
हो सकता है। प्रियलंन सहोदय यह कह कर अपने ग्तिवादी कोना महोदय 
के पैशाची भाषा के विध्यप्रदेश-संबंधी उद्गम-स्थान का निराकरण करना 
चाहते थे । 

प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय रीज़ डेविड्जू के मत के अनुसार पाल्ि प्राचीन 
कासल देश की भाषा थी | उन का मत था कि इंसा के पूर्व सातवीं शताब्दी 
में कोसल राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था और इसी प्रदेश की एक 
भाषा कोसली संस्कृत के अुक्ताबिले मे खड़ी हो गई थी। बुद्ध भगवान इसी 
कोसल्न राज्य के निवासो थे ओर इसी प्रदेश की बोली बोलते थे और उन्हों मे 
इसी में अपने धर्म का प्रचार किया था | यही भाषा कालांतर मे अशोक राजा 
के लेखों की भाषा अधमागधो हुई | पर एक तो इस प्रकार कोसल राज्य के 
साम्राज्य का तथा भाषा का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं और दूसरे अधमागधी 
ओर पालि मे बहुत भेद है,इस कारण रीज़ू डेबिडज़ का मत भी ग्राह्म 
नहीं हो सकता । पीछे से इन्हीं महोदय ने पश्चिमी विशषताओं का समाधान 
यह कह कर किया कि उज्जैन आदि किसी पश्चिमी श्रांत के अधेसागधी रूप 
को ही पालि कहना चाहिए। गाइगर महोदय का भो मत है कि पालि अधे- 
मागधी का ही कोई रूप है | 

ओलडेनबर्ग तथा ई० मूलर महोदयों का मत था कि पालि पूर्वीय 
भारत से सिंहलद्वोप पहुँची और इसी कारण विशेष रूप से, तथा पालि भाषा 
की तुलना उड़ीसा प्रदेश के खारवेज्ञ के लेख से कर के, उन दोनों का मत था 
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कि पालि भाषा उड़ोसा प्रदेश की भाषा रही होगी | 

कुहन महोदय ने इस मत के आधार पर कि सिंहलद्ीप मे बोद्ध घम्म 
का प्रचार अशोक के पुत्र (अथवा पौत्र ) भहेद्र के द्वारा हुआ जो उज्जैन 
से गए थे, उज्जैन को ही पालि भाषा का स्थान बताया था । पीछे से फ्रांके 
महोदय ने पालि की तुलना अशोक के शिलालेखों और स्तंभलेखों की 
भाषा से की। इस लेखों की भाषा का सूक्ष्म अध्ययन करने से एता चला कि 
मिन्न सिन्न ग्रांतों में पाए जाने वाले लेखों की अलग अलग विशेषाएँ है 
ओर इस प्रकार पूर्वी, पश्चिमी आदि तोन चार प्रकार की बोलियाँ इन लेखों 
में पाई जाती हैं। फ्रांके के मत के अनुसार पालि कोई पश्चिमों बोली थी 
ओर संभव है कि वह उज्जैन की रही हो | 

इन विभिन्न मतों मे से कौन सा सत ग्रहण करना चाहिए ? पाल्ि के 
दो चार अंथ पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इस मे यन्न-तत्र कई बोलियों 
का संमिश्रण है। तथापि इस के मूल में कोई भाषा अवश्य है, बोलियों की 
विशेषताएँ अपवाद स्वरूप हैं। यह मूलस्थित भाषा कौन है ? गाइगर के मत 
से यह अधमागधी है पर अधेमागधी की सब से बड़ी विशेषता अकारांत 
संज्ञाओं के प्रथमा एकवचन का एकारांत रूप ( देवे, नरे आदि ) पालि मे 
अपवाद स्वरूप ही मित्तते हैं; नियम से ओकारान्त रूप ( देवों, नरों आदि ) 
ही पाए जाते हैं। अधमागधी ( विशेष रूप से जैन अधमागधघी ) के ढ्वितीया 
बहुबचन के पुंखिंग के रूप नपुंसकलिंग के समान ( पृतकानि, वेदानि ) 
होते थे | यह बात भी पालि मे अपवाद स्वरूप ही पाई जाती है, नियम से 
एकारांत रूप ( पृत्तके, बेदे ) ही मिलते हैं । 

अभी कुछ ही वर्ष हुए ग्रोफेसर ल्यूडज को, अश्वधोष के, प्राकृतों मे लिखे, 
कुछ नाटकों के जीण-शीण पन्ने मिले हैं, जिन की अधेसागघी की विशेषताएँ, 
प्रायः एकारांत प्रथनमा एकचन का रूप, र के खान में ल्‌ खरों के बीच 
मे नू,न जू न ण्‌ , यह पाई जाती हैं। इस हिसाब से पालि को मूलभाषा 
अधमागधी नहीं । ल्यूडर्ज महोदय का मत है कि संभव है कि प्राचीन बौद्ध 
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अथ श्रधमागरी में रहे हो, तिन का बाद को किसी परिचमों साहित्यिक बोली 
में संस्करण किया गया हा ! 

धर्म-मथों का संस्करण होना कोई असंभव बात नहीं । जैस शर्म-्य॑ंथों 
का इसी प्रकार एक संस्करण इंसवी पाँच्वी शताब्दी में देव गणी ने किया 
था | संभव है कि प्राचीन बोद्ध ग्रंथ भी जैन ग्रथों की तरद अधंसागणी मे हो 
रहे हों । महावीर ओर बुद्ध दोनों अधमागघ प्रदेश के निबासी थे! दानो ने 
संस्कृत का वहिष्कार करके जनसाधारण के समभते योग्य भाषाओं मे अपने 
अपने धर्म का प्रथार किया | इसी अवेमागधी से काल्लातंर की साहित्यिक 
भाषा ( उस समय की शौरसेनी के किसी रूप ) में अलुवाद किया गया, यही 
मत उपयुक्त जान पड़ता है | 

इस मत के साथ अन्य मतों का थोड़ा घहुत समाधान किया जा 
सकता है। पालि को अधेमागधो या उस की बड़ी बहिन कोसली कहना 
युक्तिसंगत नहीं पर आदि घमग्रथ इस अधेमसागधी मे रहे होगे, यह संभव है। 
सिंहलवासी इस को मागथी संभवत: इस कारण से ही कहने होगे कि सगध 
प्रदेश से बुद्ध भगवान का बहुत संबंध रहा था अथवा इस कारण से कि उस के 
सत के अनुसार सगध के राजा अशोक के पुत्र सहेंद्र द्वारा यह घमम-पृस्तके 
उन के यहाँ पहुंचीं । इस साहित्यिक भाषा पर पेशाची आदि बोलियों का भी 
प्रभाव पड़ा होगा । 

अधमागधी से इस पालि भाषा में यह घर्मेत्रंथ कब परिवर्तित अधवा 
अनुवादित हुए, इस के विषय में निश्चय-प्रवंक नहीं कह सकते । सिंहलद्रीप 
के ऐतिहासिक बोद्ध अंथों में उल्लेख आता है कि अशोक के सम्रय में तृतीय 
बोद्ध संगीति हुई, पर इस का कोई प्रमाण अशोक के लेखों से नहीं मिलता | 
यह भो संदिग्ध ही है कि अशोक के समय में इन पालि ग्रंथों का प्रचार भी 
था। यदि उस के समय की यह साहित्यिक भाषा थी तो उस सम्राट ने अपने 
लेखों मे अधंसागधी मूलभाषा का प्रयोग क्‍यों कराया ? अथवा अधमागधी 
के रहते हुए पालि में परिवर्तन की क्या आवश्यकता पड़ी ? 

ध्वनियों के हिसाब से भी पालि अशोक की ग्राकृतों से पुरानी नहीं 
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मालूम पड़ती। अशोक के उत्तर-पश्चिमी लेखों में संयुक्ताज्षर 2, त्म तथा 
श्‌, पृ, मर तीनों ऊष्म-ब्श पाए जाते है पर पाहि में नहीं। पाल से यत्र-तत्ष 
दो वर्णों के बीच का स्पश-बरण अघोष न होकर घोषवत्‌ मिल्ञता है, जैसे अग्या- 
कवी ( सं० अग्राटकी ) और कहीं कही ग्राकृतों की भाँति उस का लोप भी हो 
जाता है, यथा कृसिनारा ( सं० कुशी-नगर )। प्रायः यह बात खातों के नामों 
मे विशेष रूप से है । इस से अनुमान होता है कि पालि सचमुच उतनी पुरानी 
भाषा नहीं है जितनी कि पहली बार देखने से जाम पड़ती है । इन्हीं सब बातों 
का विचार कर, विद्वानों का मत है कि पालि भाषा ईसा के पूर्व के दो-सो वर्षों 
से पुरानी नहीं हो सकती । 

भारत के उस समय के इतिहास आदि पर अभी पूर्ण प्रकाश नहीं पड़ा 
है, इस लिए पूर्ण विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि उस समय शोरसेनी के 
प्रदेश मे उस की कोई बड़ी वहिन इतनी प्रभावशालिनी थी अथवा नहीं, जिस मे 
बौद्धों को अपने धर्मत्रंथों के अनुवाद करने को आवश्यकता प्रतीत हुई ) पर 
ऐसा संभव अवश्य है। इसी प्रदेश से किसी समय साहित्यिक संस्कृत का 
प्रसार हुआ, फिर शोरसेनी ग्राकृत का। इसी पदेश की भआापा हिंदी आज 
भारत की सब से अधिक महत्वशील भाषा है | 


खूचना--इल विषय के अध्ययत्त के किए नीचे लिखे प्रथ तथा छेख देखने 
घाहिए:--- 

क्रकि--पाकि और संस्कृत ( जर्भन ) 

गाइगर--पाकछति साथा व साहित्य ( जन ) 

रीज़ डेविड्जू--पाकि-अगरेज़ी कोष ( भूमिका झात्र ) 

चाइदडज़ु--पालछति कोष ( भूमिका सात्र ) 

कीक--परालि--वक्षिणी बोरों को भाषा ( इंडियन हिस्टारिकल क्रादरली, 
पृष्र्द ) 


'बिनयपत्रिका' में सुरक्षित तुलसीदास के 
आध्यात्मिक विचार 


[ रेखक---अथुत माताग्रसाद शुत्त, एईम्‌ू० ए०, एड-एल० बी० ह$ 

तुलसीदास के आध्यात्मिक विश्वासों का कुछ न कुछ परिचय तो 
उस की प्रत्येक रचना से मिल सकता है, किंतु उन का जितना यथातथ्य, स्पष्ट 
और बहुत कुछ पूर्ण परिचय हमें 'विनय-पत्रिका? के पदों से मिल सकता है 
जतना कद्मयचित अन्य रचनाओं में से किसी स नहीं । इस का कारण भी 
प्रकट ही है। 'बिनय-पत्रिका' के पदों मे कवि ने बड़ी छी तन्‍्मयता और 
आत्म-विस्पति के साथ अपने समस्त उद्गारों को व्यक्त किया है | फिर भी, 
हम ने अभी टक इन पढों का इस संबंध से केवल इतना उपयाग किया है कि 
विशेषतः “र्मचरितिसानस” के आधार एर तुलसीदास के दाशेनिक विचारों 
का विवेचन करते हुए एकाथ स्थल पर विनय” के इन पदों के कुछ अंश 
उद्धृत कर देने की घदारता दिखाई है । फलत:, लेखक प्रस्तुत निबंध मे केवल 
इन पदों में व्यक्त, कबि के आध्यात्मिक विश्वासों का यथा-शक्ति उसी के 
शब्दों में उल्लेख करने का प्रयास कर रहा है ओर आशा करता है कि बिद्गानों 
का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित होगा। 

'अनविचार श्मणीय सदा लैलार सर्यकर भारी! ॥$४१।॥ 

हमारे आध्यात्मिक विश्वासों का ग्रारंभ इसी अनुभव से होता है, कि 
साधारण दृष्टि से देखने पर जिस संसार को हम रमणीय सममते हैं, परिणाम 
में वह बड़ा ही भयंकर है--जिसे हम सुखग्रद समभते हे , विचार करने पर 
बड़ी निस्सार निकलता है--तृषाते हो कर हम जल की खोज में निकलते हैं 
कितु हमें मिलती है म्लग-मरीचिका मात्र | इसी से हम ओर भी दुखित 
होते हैं-- 


[ ६९ 


१०० ] रदुस्तानी 


में तोष्ि सब जान्यों ससार ! 
बॉधि न लकहि शोडि हरि के बल प्रशंद कप्रद-आयार | 
देखत ही ऋमनीय, कछू नाहित पुलि किए दिचार। 
ज्यों कद॒ठी तल अध्य विहाारत कबहुँ न विकसत साद 
तेरे लिए. जनख अनेक मे फिरत न पायो पार । 
झहा शोह झूग-जल सरिता मई बोस्यो हो बारहि बार ॥१८८॥ 


यह रचना देखने में तो अत्यंत विचित्र है, यद्यपि परिणास में बड़ी 
भयानक है! कितु, खतः यह सत्य है या असत्य या अंशवः सत्य ओर अंशत्तः 
असत्य यह कहना कठिन है | तुलसीदास तो इन तीनों विचारों को भ्रम मात्र 
मानता है-- 
केसब, कह्टि न जाई का कहिए | 

देखत तब रचना विचिन्न अति समुझि सनहि मन रहिए ॥ 

सून्य भीति पर चिन्न रंध नहि सु बिनु लिखा चितेरे । 

घोए सिट्े न सरई सीति दुख पाइथ यहि तजु हेरे ॥ 

रबिकर नीर बसे अति दारुत मकर रूप तेहि साँहीं । 

बदन हीम सो असे चराचदर पान करन जे जाहीं॥ 

कोड कह सत्य झूठ कह कोऊ जुशल भ्वछ करि माने | 

हुलसिदास परिहरे तीनि अभ्ष सो आपन परहिचाने ॥१११॥ 


कितु, इस संसार के हमार लिए भयानक हाने का कारण हमारा ही 
असम अथवा अविधेक है, इस में संदेह नहीं--- 
है हरि यह आम को अधिकाई । 
देखत सुनत कहत समुझत संसय संदेह न जाई 
जो जग शूषा ताप अब अजुभव होहि कहहु केहि छेखे । 
कृहि न जाइ सम बारि सस्य अस्त तें दुख होइ बिसेखे॥ 
सुभग सेज सोचत सपने बारिधि बूडत मय छागे। 
कोडिहुँ नाव न घार पाव कोड जब कूणि आपु न जागे॥३२१॥ 


बिनयपत्रिका मे सुरक्षित तुल्सौदास क ज ध्यामि+क विचार [ श्०३ 


अर्थ अविद्यक्षाश जानिय संखति नहिं जाइए गोसाई । 
बिल्यु बाधे निज है पक परवस परयथो क्ीर की नाई ४ 
सपते ध्याधि विविधि बाधा महू ऋत्यु उपस्थित भाई । 
बैच अनेक उपाय करहि जागे विज्यु गीर व जाई ॥ 
सपने मृष कहे घर वित्र वध बिककछ फिरे अनच्च ऊागे । 
बाझि सेश सतकोडि करे बहि सुदछ होय दिडु जागे ॥ 
खग भह सपे विषपुक भयदायक प्रशट होद अबिचारे | 
बहु जायुध धवि बल अनेक करि हारहि मरे न॑ सूशे ॥ 
निज श्रत्न तें शबिकर संभव सागर अति भय उपजाबे | 


अवगाहत बोहिंत नौका चढ़ि कबहूँ पार न पावे ॥$श२र॥ 


रस्सी को देख कर हमसे से का अम होता है ओर हम भयभीत होते 
हैं, इस भय को दूर करने के दो उपाय हो सकते हैं--या तो रस्सी हमारे सामने 
से हट जावे या हमी अपनी चेतना को सँभाले ! पहले की अपेक्षा दूसरे उपाय 
का प्रयोग ही अधिक श्रेयम्कर होगा, क्योंकि विना किसी स्थूल आधार के भी 
अ्रम का अस्तित्व संभव है, जैसे स्वप्त मे हस समुद्र मे हबने को यातना का 
अनुभव करे--यहाँ पर रस्सी को भाँति कोई स्थूल-आवार नहीं है । फलतः 
संसार-त्याग अथवा कमे-सनन्‍्यास को विशेष आवश्यकता नहीं है, वास्तविक 
आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी चेतना को जाभत करें। जो दुःख 
हम उठा रहे हैं, वह हमारे ही मन की मूढ़ता के कारण है। इसी मूढ़ मन के 
बहँकावे में आकर अनेक जन्म तक हम अपना दुःख रोते रहो | अभी तक 
हम ने किया ही क्‍या कर्मों मे आसक्क होकर उन के कीचड़ मे हम अपनी 
चेतना को जो लिप्न करते रहे हैं, कहीं इस से भी बह निर्मल हो सकती है ? 


ओहि सूद झन' बहुत बियोयों। 
याके लिए सुनहु करुनाझ्य में जग जनभि जनसि दुख रोयो ॥ 
सीतल मधुर पियूष सहज सुख निकटरहि रहत दूरि जडु खोयो। 
बहु भाँतिन रकम करत सोद बस दृथहि मंदुझाति बारि बिकोयो ॥ 


१०२ | ।एवुस्तानों 


करम-कीच जिय जानि सानि चित चाहत कुटिल सर्काई सकल घाया 
तृवाद॑त सुरुणरि विहाय लठ पिरि फिरे बिक अकाह बिचोयो ॥ 
तुलसिदास प्रद्धु कृष करहु अब मे निज दोष कछ नहि शोशों | 
डासतव ही गई बीघि निल्ा सब कबह न नाथ नींद भरि सोते ॥२४७॥ 
इंद्रियों झे विपयोां में दिल रात भटकते हुए मेंगे सन ने कभी विश्वाम्म 
नही किया । यद्यपि इस बोच उसे दुःखों का ही सामना करना पड़ा फिर भी 
वह जान-बूक कर उन से विरत न हुआ--अवब तक तो चित्त को वह कर्स-कीच 
में ही लिप्त करता रहा और उसे निर्मेल करोगे की शक्ति जिस में है, उस विवेक- 
नीर को प्राप्ति का उस ने तलनिक भो उद्योग नहीं क्रिया-- 
कबहूँ मन विश्ञात्त न सान्‍्यों। 
मिस्ि दिन असल्त विसारि सहज सुज्व ज# तह इम्दिन तान्यो | 
जउद॒पि विष्य सैग सहे घुसह दुस्म विपस जाछ अरुझ्ान्यों | 
तद॒षि थे सज्ञत मूठ सभता बल जावत हैँ नहि जासब्यों ॥ 
जनभ्ष अभेक करिए नागा विधि करभकोंच चिद सामन्‍्यो। 
होह व विश्कक विश्रेक-तीर विनर थेद घुरान बखान्यों ॥ 
तिज हित माथ पिता गुरु हरि सो हरपि हृदय नहिं आान्यों। 
तुछसिदास कब तृषर जाइ. सर खनतािं जनस सिशन्यों ॥८८४8 


यह कहना तो सरल है कि सन को शुद्ध कर लेने से ही सारा कास 
बन जाएगा, किंतु इस को व्यवहार में लाना दुस्साध्य है क्योकि सन हमारे 
कहने मे नहीं आता । यदि वह हमारा कहना ही मानता तो हम यह दुर्ति ही 
क्यों भोगते ? उस को तो हम रात दिन अनेक शिक्षाएँ देते है, फिर भी वह 
अपना कुटिल स्वभाव नही छोड़ता है-- 
मेशे सन हरि हुड ने ते । 
मिसि दिन नाथ दे सिख बहु विधि फरत सुभाव निमे ॥ 
ज्यों युवती अजुसवति असब अति दारुत दुख उपजै। 
हू भजुकूठ बिसारि सूछ सठ पुनि खल पतिहि भजै ॥ 


(विनयपत्निका' में सुरक्षित तु&ल्सीदास के आध्यात्मिक विचार [ १०३ 


सोझुप अस्त गहपक्ु ज्यों जईँ तहँ सिर प्रदुन्नान' बज । 
घद़णि भय विचरत तेहि झारग कमहुँ न सूद कमै॥ 
ही हास्यों कि जदन विविधि विधि अतिलथ प्रबल जज । 
तुकसिदास बस होइ सबाह्ि जब भेरक प्रशु बरजे ॥८५॥ 
इसो मन के लिए भक्ति, ज्ञान ओर बेराग्य आदि कितने हो साधन 
हम ने इकद्ठे किए, कितु तव भी इस ने अपने अहस्मन्यत्व ओर लोभ को 
भ लाड-- 
हे हशि करन जतन अल भागे । 
देखत सुनत विचारत यह लन भिज्ञ सुभाव नहिं त्याग ॥ 
भगति झ्ञाज पेशम्य सकछ साधन यहि छाणि उपाई । 
कोय मऊ कहे दे3 कछु करों असि बासना न उर तें जाई ॥११९॥ 
विचित्र हैं इस के आचरण भी; कभी तो यह दोन बना रहता है और 
कभी अभिमानी राजा वन बैठता है, कभी तो तिरा मृखे बनता है फिर कभी 
धर्मात्मा पंडित होने का स्वाँंग करता है-- 
दीनबंधु सुखसिधु कृपाकर कारनीक रछुराई । 
छुनहु शाथ जन जरत त्रिविधि ज्वर करत फिरत बौशाई ॥ 
कवहूँ जोगरत भोग निरत स्ड हुड वियोग बस होई। 
कबटूँ सोहबस ब्रोह्ट करत बहु, कबहुँ दया अति सरोई | 
कबड़ूँ दीन झतिहीन रंकटर कबहुँ सूप अभिमानी। 
कबहुँ मूढ पंडित बिहंब रत कबहूँ धरम रत झाबी याद! 
बिन इंद्रियों के झ्रा हमारा सन अनेक दुष्कर्मों मे अब तक लिप 
रहा, उन्हीं से यदि वह चाहता तो कितने हो शुभ अनुष्ठान कर सकता था। 
कितु वह सब उस ने कुछ नहों किया-- 
यों ज्नन कवहें तु न लाग्यों । 
ज्यों छछ छाँडि सुभाव निरंतर रहत दिषण अलुरबण्यों ॥ 
ज्यों चितदूँ परनारि सुने पातक अपंच घर घर के। 
ल्‍थों न साधु सुरसरि तरंथ निश्चल ग़ुनगन रघुबर के ४ 


श्०४ ] विदुस्तानी 
जया नासा सुगध रस यस रसता फट रस रतिमानी 
राजप्रल्ादु साल पति छमि तो न लछकि ललचानों ॥ 
प्वैंदन चैंद्रवदनि सृप्तन पट उयों चह फरँविशर परख्णों। 
न्‍यों रछुषदि पदु पदुम परण को तनु घातकी न तसस्यों है 
ब्यों सव. भॉति कुदेठ कृडाकुर सेर बहु बचत दिए हैं। 
ल्‍थो न राम सुकृतज्ञ जे रुकुचत सकृत अनाभ किए ह्र्प 
चंचल चरन लोभ लछगणि लोछप द्वार ह्वार जग बागे। 


शमस्त--मीय जासमंति चलत ल्था भण में अधभिल अभ्ागे ॥१७०॥ 


मन की शुद्धि के लिए यों तो जप, तप, तीर्थ, योग ओर समाधि आदि 
अनेक साधन पुग्यशों और श्रुतियों में वर्शित है किंतु प्रबल कलिकाल ने उन 
सब की शक्ति का ह्वास कर दिया हैं। फलत; इस कलिकाल में हमारे श्रम 
का नाश एक हरि-कृपा से हो संभव है-- 


ऊुप तप तीर्थ जझोग. समाधी | 
कक्ति सति विकक न कल्छु निरुषाघी ४ 
करतहुँ सुकृत न पाए खिदाहीं। 
र्कलतवीज जिलि वाढ़त जाहीं ॥ 
हरलि एक क्षण असुर जाकिका | 
तुलसिदास अंश. कृपा कालिका ॥$ २८॥। 


माया, मोह, अथवा भ्रम का संयोग इस जीव के साथ केवल इश्वर 
को प्रेरणा से हुआ है इसीलिए उस साया का नाश भी ईश्वर की कृपा से 
ही सं भव है-- 
दोप मनिछय यह विषय सोकप्रद कहत संत रूति हेरे। 
जञानत हूँ जनुराग तहाँ हरि सो हरि तुम्हरेंद्धि प्रेरे ॥१८४॥ 


हैं लूति विदित उपाय सकल सुर केहि केद्दि दीन निहोरे। 
हुलसिदास यहि जीव मोह रजु जोद बाँध्यो सोइ छोर ॥8०२॥ 


विनयप त्रेक म सुरक्षित तुलसीदास क आध्यात्मक विचार [१ 


सब मकार मे कडिन झूदुछ हरि दृठ ब्िचार जिस भोरे। 
तुललिदाल यह भोहद संखला छुटिंहि सुम्हारे छोरें ॥११४॥ 


हे हरि कस न रहहु ऋम् भारी | 
जद्यधि झषा सत्य माल जब लंगि नहि कृभा तुरहारी ॥१२०॥ 


अखस कछु पमुझि परत सघुराथा । 

बिल्ु तब कृपा दुयाल्ु दास हित सोह ने छूटे आया ॥१२३॥ 
संक्षेप मे, हमारा तो यह दृढ़ विश्वास है कि बिना हरि-क्षपा के हू 
नाश असंभव है-- 

प्राधव असि छुम्हारि यह साथा | 

करि उधाय प्रच्चि शरिय दरिय नहिं जब छूगि कशहु न दाया ॥ 

सुनिय गुनिय सझ्ुझिय समुकझाइय दसा हुदअ नहिं आवबे। 

जेहि अञ्यमव विज्ु भोह-जनित दाशन भव विपति सतावे ॥ 

बह्म पियूष सझुर सीतल जो पे सह सो रख पावें। 

तो कत शागजल रूप विषय कारत निसि वासर धार ॥ 

जेहि के भवन बिसलछ चितामनि सो कत काँच बटोएे । 

सपने परबस परयो जानि देखत केहि जाशि निहोरीे ॥ 

छाव भगति साधन अनेक सब सत्य झँड कछु नाहीं।॥ 

तुकसिदास हरि कृपा सित्े अक्ष यह मसरोस सन आहीं॥११६॥ 


इस प्रकार, क्रमशः हम यह देखते है कि संसार दुःखमय है | दुःर 
इमारा ही अम है। अम के नाश के लिए संसार-त्याग या कमे-सन्य 
आवश्यक नहीं । यदि अपना मन ही समस्त विकारों को छोड़ 
गहज-स्वरूप का ज्ञानआप्त कर ले तो हमारे श्रम का खत: नाश 
पैर पुनः वही सेसार सुखमय हो जाए | किंतु अपने सहझ-स्वरूप 
तो सरल नहीं है क्योंकि हमारा मन स्वभावतः ऐसे कर्मों में आ 
ता है कि वह ओर भी बिकार-प्रस्त होता जाता है--फलत: इस 


शुद्धि और भ्रम का नाश हरि क्रपा स ही सभव है. कारण यह है कि जिस 
को प्रेरणा से माया ने इस जीव को आचछादित कर लिया है, उसी के कहः 
से वह उसे छोड़ भी सकती है, अन्य साथन भी इस अस के चाश के लि' 
श्रुतियों और पुराणों मे कहे गए हैं। कितु कलिकाल के आतंक से वे स| 
निरबल हो गए हैं। केवल एक साधन शेप रहता है, वह है रास के चरण 
में अनुरक्ति। बिना इस अलोकिक जल के हमार जन्मों का सल्न दूर नह 
ही सकता-+- 
मोह जनित क्षल कार बिविधि घिधि कोटिहु जजन न जाई | 
जनम जनभझ अध्यास निरत चित अधिक अधिक छपटाई ॥ 
जयन सक्तिव घर मारि निरखि सन सक्षित विषय संग छागे | 
हृदय सक्तिन वाप्षना सान सद जीव सहज सुख त्यारे ॥ 
पर निंदा सुति सघन सलिन भएु बचन दोष पद गाण। 
सब प्रकार शक भार छाग॑ द्िज ताथ चरन विसराण ॥ 
तुझूसिदास बल दान ज्ञान तथ सुद्धि हेतु श्रुति गाव । 
रास-चरन अलुशग नीर बि्लु सल अति नास न पाये ॥ढदरा)। 
, यदि हम बिना योग, यज्ञ, तप आदि के संसार से मुक्त होना चाहते * 
तो बस यही करना है कि दिन-रात राम के चरणों का चिंतन करते रहें-- 
जो बिज्ञु जोग जज्ञ ब्रद स॑जनम गयो चहत भव पारदि। 
तो जति तुछसिदास निसि बासर हरि पद कमल विस्तारधि ॥८५॥ 
अन्य साधनों की अपेज्षा भक्ति का सार्ग बहुत सीधा है। निरे ज्ञान 
यदि हम आत्म-परिचय चाहते हैं तो बड़ा समय लगेंगा-- 
रुपति भगति बारि छाक्ित घित बिय्ु अथास ही सूसे । 
तुकसिदास कह चिंदु-विकास जग वूक्षत बुझत बूुझे ह१२४॥ 
तुलसीदास को तो कोई दूसरा भरोसा नहीं दिखाई पड़ता, दूसरे लोग 
चाहे जो करें। तुलसीदास का कहना है कि उन के कर्मों का फल जब उर 
मिल जाएगा तभी वे मेरे कथन की सत्यता पर विश्वास करेगे। मेरे गुरु « 
तो अनेक मतों को सुम कर, अनेक पंथों और पुराणों का अध्ययन कर 


विनयप,त्रका में सुरक्षेत तुल्सादास के आध्यामक [वंचार [ १० 


तर, और सभी मगणड़ों का निशय करके मुझ को राम की भक्ति क 
कया वही मुमे राजसाग सा लगता है| 
नाहिन जावत आन भरोश्तो | 
यहिं कलिकाल सकल साधन तर है खस्न फलनि फरो सो ॥ 
तप तीरथ उपचास्‍्त दान शख जेहि जो रुचे करो सो ! 
पाएहि पै जानिदो कस्मफल संस्मिरि वेद परो खो ॥ 
आगमस विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरो सो । 
सुख सपनेहुन जोग सिधि साधन रोग वियोग घरो सो ॥ 
क्रास फरोध मद कोम सोह शिक्ति क्लात विराग हशे सो | 
बिग़रत सन सनन्‍्यास लेव जल नावत आम घरों श्रो ॥ 
बहुमत सुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ तहाँ झगरे सो । 
शुरु कह्ो राख भजन नीको सोहि कूशत राज डगरो स्रो ॥ 
तुलसी बिलुु परतीत औति फिर फिर पति भरे सरो सो । 
राक्षनास बोहित भव सागर चाहें त्तरन तरो सते ॥१७श॥ 
किंतु रघुपति-भक्ति कहने ह्वी को सरल है, उस का निाह अत 
है, बिरले ही व्यक्तियों को उस का अनुभव है। उस के लिए हमे द्रेर 
का स्वेथा त्याग करना पड़ेगा, क्‍योंकि बिना इस इन्द्नत्याय के ह्‌ 
चरणों भें उत्पन्न उस अलोकिक सुख का न तो अमसुभव कर सकते 
हमार अ्रम का नाश होता है-- 
रघुपति भक्ति करत ऋिनाई । 
कहत सुगस करनी अपार जाने सोइ जेहि बनि आई ॥ 
जो जेहि कला कुसलछ ताकहँ सखोई सुलूम सदा खुखकारी | 
सफरी समझुख जल अधथाह सुरुसरी बहै गज भारी ॥ 
ज्यों सर्कतथ भिरझे सिकता अ बल तें न कोड बिकगाबे । 
अति रसज्ष सूच्छस पिप्रीक्का विजु अयास ही पहनते ॥ 
सकछ इद्य निज उद॒र मेक्ति सोते निद्रा सजि जोगी। 


स्रोइ इरि यद अलुभवे परम सुख अतिसय दैत वियोगी ॥ 
डर हि 


श्ण्ट] दिदुस्तान। 


सोक मोद भय इरप दिवस निसि देसकाक तह नारद्दधी 
तुछसिदास थयहि दुला होन संस भिर्मूछझ न जाहीं ॥१६७७ 
यदि हम अपने मन को इंद्वियों के विषयों से खींच कर राम के च 
में स्थापित कर सके तभी हमारी भक्ति हढ़ हो सकती है, कितु यह भो 
संभव है जब हमारो दस इंद्रियों के श्रतीक रूप दशानन के नाश करने 
राम करुणा से द्रवित हों-- 
सर्वंभूत द्वित निर््यकीक चित सभति प्रेम इृढ नेश एक श्स । 
तुलसिदास यह होहि तवहि जब द्ववे ईस जेद्धि हतों सोस दूख ॥२०४॥ 
इतनी करुणा को पूँजी आप्त करना कठिन नहीं है, उस के लिए 
इतना हो चाहिए कि राम के मन में यह बात आ जाए कि हम उन से 
करने हैं| हमे अपने कर्मो' की अच्छाई बुराइ अथवा संस्कारों के दूषित 
की चिता न करनो चाहिए | नीचों से डन के प्रेम का आभास मात्र पा 
पर प्रेस करना रघुवीर की साधारण 'बानिः है-- 
श्री रहुबीर की यह बानि | 
नीचहूँ शो करत नेह सुप्रीति सन अनुस्ानि ॥ 
गरक्ष अधक्ष लिधाद पॉवर फोन ताकी कानि। 
लियो सो डश छाइ सुत ज्यों प्रेस को पहिचानि ॥ 
गीध कोन दयालछु जो विधि रयो हिसा सानि। 
जनक ज्यों इघुनाथ ता कहेँ द्िथो जल निज पाति ॥ 
अ्रक्रति भलिन कुजाति सबरी सकल अवशुन खानि । 
खात ताके दिए. फू अति रुचि बखानि बखानि ४ 
रजनिचर अरू दिपु विभीषन सरन आयो ज्ानि। 
भरत ज्यों उंडि ताहि भेंटल देश दुसा आुलानि ॥ 
कोन सुभग सुशील बानर जिमईि सुम्तिरत हानि। 
करिए ते सब खसखा पूजे वन अपने आमि॥ 
रास सहज कृपालु कोमल दीन . हित दिन दालि। 
भ्जहि ऐसे प्रशुद्ति तुझढसी कुटिक कपट न डानि ॥४१७॥ 


'विनयपत्रिका ' में सुरक्षित तुलसीदास के जाध्यात्मिक विचार [ई 


यादि कोई व्यक्ति उन का दास हो जाता है तो वे स्वयं उसी 

ते हैं, राम की यह पुरानी रीति है-- 
ऐसी हरि करत दास पर औीती । 

निज गज्जुता बिसारि जन के बस होत खदा यह रीती ॥ 

जिन बॉघे सुर असुर नाग मर अबल करण की डोरी | 

लोड अधिछिन्न बढ़ा जसुसति बाँष्यों हडि सकत न छोरी ॥ 

जाकी माया घस विरंचि शिव नाचत पार न पायो । 

करतल ताल बजाइ ग्वाल जुबधिन तेंहि नाच नखायों ६ 

विश्व॑स्र श्रीपति त्रिक्ुवनपति बेदू बिंदित यह लीख । 

बलि सो कछु न चली प्रभुता बरु हे द्विज माँगी मीर ॥ 

जाको , नाप्त छिए कछूटत भद जनझ सरन दुख्थ भार | 

अंबरीप हित क्ाणि कृपानिधि सोइ जनस्यों दस बार ॥ 

ज्ञोग विराण ध्यान जप तप करि जेहि खोजत मुनि ज्ञानी । 

बानर भालु अपर पसु पॉवर नाथ तहाँ रति ज्ञानी ॥ 

छोकपाऊ जम कार पवन रथिें सस्ति सब आज्ञाकारी । 

तु्लासदास प्रभु उम्रसेव के द्वार बेंत कर घारी ॥५८॥ 
तो अकेले प्रीति का नाता रखते हैं ओर उस के आगे अन्य र 
चा मानते हैं । उन के स्नेह ओर शील-स्वमाव से यदि हम " 
त हो जाबें तो हम स्वतः उन के भक्त हो जावेंगे-- 

जानत प्रीति रीति रघुराई। 

नाते सब हाते करि शबबत राम सनेह सगाई ॥ 

सैह निब्राहि देह' तजि दसरथ कीरति क्षत्रक्त चकाई । 

ऐसेह पिछु तें अधिक गीधघ पर समता गुत गरुजाई ॥ 

तिय-बिरही सुत्रीव सला लखि आन जिया बिसराई । 

रन परश्यों बंधु विभीषन ही को सोच हृदूय अधिकाई ॥ 

घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे मह जब जहँ पहुनाई। 

तब तहें कह्टि सबरी के फलनि की रूचि साधुरी र पाई ॥ 


च 
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सदृज परूप कथा मुनि वरनत रद्त सकुचि सिर नाई । 

केवर शीत कहे सुख झावत बानर जंघु बचाई ध॥ 

प्रेस कताडों राक्ष सो प्रभु त्रिजुवन तिलूँ काछ व आई । 

तेशे रिनी हो कहो कपीस सो ऐसी साविह्ि को सेवकाई ॥ 

तुलसी गम संनेह सीकछ कम्बि जो न सशति उबश् अप | 

तो सोहि जनमपि जाय जननी जड तनु तरुतता गंदाई १ ६४॥ 
राम की भाँति हमें अन्य स्वामी नहीं मिल सकता । प्रेम कर 
कहे, द्रोंह करने वाले से भी वे स्वयं भेम ही करते है, दूसर 
इसमे कहाँ मिलेगा ? 

ऐसी कौन भ्रश्भु की रीति । 

बिरद हेतु पुमीत परिहरि ,प्राॉदरनि पर ओऔीति ॥ 

शाह. मारने पूतसना कुष  कालकूट. छगाई | 

मातु की गति दुई हाहि कृपाछु जादव राइ ॥ 

कास-ओहित ग्ोपिकति पर कृपा अलुकछित फीन्‍न्ह ) 

जगत पिता विशृत्त जिन्हके अस्त की रज छोन्‍्ह ॥ 

त्ेम ते सिसुणाक दिल प्रति देत गति सममि गारि। 

कियो' छीन सु आप में हरि राज समा अझारि॥ 

ब्याघ चित दें चरन साश्यों मूह शति झूग जानि | 

सो सदेह सुछोक प्रदयों प्रभद करि निज बाबनि ॥ 

कौन तिन्हकी कहे जिन्‍्हके सुकृत अरू अब दोड। 

अगट पातक रूप तुछऊली सरण शख्यों सोड ॥३१४॥ 
फल्नत:, जब हम राम के संपूर्ण क्ृत्यों का अनुशोलन करते है, 
। हमें समास रूप से सबंत्र मिलती है--वह है उन का शील रू 
से लेकर राज्यायहण तक उन का छाटे से छोटा से ले कर बड़े 
तरीसे ओत-ग्रोत है, इस लिए यदि हम इस शील को ध्यान मे 
| को गुश-गाथा का मनन करें तो निसंदेह हमारे चित्त मे स्वतः 
नुशाग उत्पन्न होगा ओर इसी अनुराग की वृद्धि से हमे अनार 
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 असाद सी गआप्त हो जाएगा-- 
सुनि सोतावति सील सुभाड । 

मोदनल क्षनम तन पुछक नयन जरूू सो नर खेहर खाड ह॥ 
सिसुपन ते पितु झातु वंशु गुरु सेक्क सचिव सखाऊ । 
कंहत रास विधु यदृन रिसरो् सपनेहूँ छख्यो म काठ ६ 
खेलते सभ अनुज बालक नित जोगवत अनट अपाड | 
जीति हारि दुचुकारि पुहारत देंत दिवावत दग्ड ॥ 
पिला साथ संताप बिगत भई परखत पावव पाठ | 
दुई सुगति सो न हेरि हर॒प हिय चरन छुप्‌ परछितात ॥ 
भवधल्‌ भंजि निदरि भूषति भगुनाथ जाइ गणु ताव | 
छसि अपराध छल्माद पाँद प्रि इतो न अनत सल्लाउ ॥ 
क्यों राज बन दियो नारि बस गरि गऊानि गयो शडउ | 
ता कुझातु को भ्न जोगवत ज्यों निज तनु भरस कुधाय ॥ 
कपि लेवा बस सए्‌ कनोंदे कह्यो प्रचनखुत आड़ । 
देबे को न कछू रितियाँ हों धनिक तु पतन्न छिखाड ॥ 
अपनाए सुओव विभीषन दिन न तज्यों छक्ष छाड | 
भरत सभा सनसानि सरशहत होत न हंदथ अधघाड ॥ 
निज्ञ ऋरूना करतूति भयत पर चपत चलकत चरचाडऊु । 
सकृत ग्रनाम प्रनत जस बरनत सुनत कहत फिरि गाउ ह 
समुश्मि समुझि गुन ग्राप्ष शन्न के उर अल्लुशग बढाड़ ॥ 


तुलसिदास जनयास राम यद पाइऐ मेस पसाड ॥१० ० 


[ १ 


की गुन-गाथा के मनन के अतिरिक्त उन की कृपा-आप्नि का 
गो उपाय भी है--बह है नाम-स्मरण । राम-नास के जप से 
'व होती है। कर्म तथा ज्ञान के साधन कलिकाल की करालः 
गए है, इसीलिए काशी में मरते हुए व्यक्ति को शिव भी उ 
ए इसी मंत्र का उपदेश किया करते हैं। यदि केवल हस न 
ते अवलंब ले तो भी राम स्व॒तः हमारे ऊपर कृपालु हो जाएंगे 
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राम नाझ के जपे जाई जिय की जश्नि 
कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भप जैसे तक्ष नासिब्रे को चित्र के तरमि 0 
करम कलाप परिताप पाय साभे सब उ्यों खुफूछ कृछ तर फोकद फरनि 
दंस लोस लाऊूब उपासना विनासि नोके सुर्नात लाधत आई डद॒र भरति ६ 
जोर न सशाि लिरूपाधि त विराश फझान वचन बिसेप जेष कहूँ जे करनि । 
कपट छुपथ कोदि कहनि रुनि खोड़ि सकक खराहें निज निज आवचरणमि ॥ 
अरत सहेश उपदेश हैं कहा करत सुरसरि तोर कासी चरक्ष धरति। 
राप्त माम्न को प्रताप हर कहें जपें आपु जुग जग जाने जग बरेवूईूँ वरसि ॥ 
महि राभनाभ ही सो रति राधनास ही सो गति रामनास ही की धिपति दृरनि । 
शा नाझसों प्रतीति म्ीति राखे कबहूँक तुछती ढरगेंगे रास आपनी दरति ॥९ 
ऐसा एक भी व्यक्ति न मिलेगा जिस को रक्षा राम ने अपने ना 
ज्वा रखने के लिए न को हो। इसी विश्वास से तुलसीदास कितने ही काः 
जता हुआ भी अपना हठ नहीं छोड़ता है। कभी न कभी तो उस की ४ 
[नी ज्ञाएगी-- 
सो घी को जो नाश छांज तें नहीं राख्यो श्घुबीर | 
कारुतीक बिज्ु कारन ही हरि हरो सक भव पीर ॥ 
बेदु बिदित जग बिदित अजासिल बिप्र बंधु अधधाम ! 
घोर जम्रालय जात निवारयों सुत हित सुसिरत नास ॥ 
पसु पॉवर जभिमान सिंधु गज अस्यो आइ जब आह । 
सुभिश्त सकृत सपदि आए प्रभु इश्चों दुसह उरदाह ॥ 
ब्याध निएाद गीध सनिकादिक अथनित अवरुन मूछ | 
जार ओट तें रास सबनि की दूर करी सब खूल ॥ 
केहि आचरन घाटि हो तिन्हते रघुकुछ भूषन भूय । 
सीदत तुलसिदात्र॒ निश्चि बासर परयो मोसतझ्न कूंच ॥१४७४॥ 
दूसरों को जिस पर विश्वास हो वे उस का भरोसा करें, तुलसीदास 
स कलिकाल में नाम का कल्याणा-कल्प-तरु मिल्ष गया है। कसे, ज्ञान 
पासना आदि सभी साम वेदों से प्रमाणित हैं, कितु तुलसीदास को तो " 
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के अंधे को तरह नाम ही को हरियाली सूकती है। कभी वह कुत्तों की तरह्‌ 
जुधा-तृप्ति के लिए पत्ते चाटता फिरता था, आज़ वही नाम-स्मरण मात्र से 
अपने सामने अमृत परसा हुआ देख रहा है । जिस का जिस से प्रेम हो बहू उस 
से करे कितु तुलसीदास तो अपने माता-पिता-स्वरूप मास के दो अक्षरों से बच्चे 
की भाँति हुठ कर रहा है-- 
भरोलों जाहि इसरो सो करो। 

सोकों तो राख को नास कर्पतरू कि कल्यान फरोे ॥ 

केश्श उपासन ज्ञान बेद्मत सो सब भाँति खरों | 

भोहि तो सावन के अंधहिं ज्यों सूझत रंग हरो श 

चाटत रहों श्वान पातरि ज्यों कबहू न पेद भरो। 

सो हो सुझितित नाख सुघारस पेखत परुसि घरो ॥ 

स्वास्थ आओ परसारथ हू को नहिं छुंजरों भरो। 

सुनियंत सेतु पयोकि पषातनि करि कि कटक तरो ॥ 

प्रीति अतीति जद्ढों जाकी तह ताको काज सरो ) 

मेरे तो माथ बाप दोउ जाखर हों सिसु-अरनि अरो ॥ 

संकर साखि जो राखि कहों कछु ते। जरि जीह गरो। 

अपनो भक्तों राम नाश्नहि तें तुठसिद्दि सझ्ुझि परो ॥२२६॥ 


कितु, नाम से भी हसारी साधारण लगन न होनी चाहिए, उस से ते 
हमारी वैसी हो दृढ़ लगन होनी चाहिए मैसी चातक को नवीन मेष से होती 
है । बादल गरज कर, कड़क कर, ओर बज की वर्षा कर भी पपीहे के प्रेम 
की परीक्षा करता है, किंतु इन सब कठिनाइयों से उस के हृदय में अधि- 
काधिक अनुराग ही उमेंगा करता है। हमें मी यही उचित है कि हम पपोहे 
का अनुकरण करते हुए उसी दुर्गस एकांगो प्रेम-मागे के पथिक बनें और 
इस को तनिक भी चिंता न करें कि हमारा ग्रेस-पात्र भी हम से प्रेम करता है 
हमारा हित तो इसी बात में है कि हम अपनी ओर से अविचलित-वचित्त हे' 
कर इस नियम का पालन करते जावे-- 


श्श्ड | हिंदुस्ताना 


रास रास रमसु रास रास रहु रास रास जपु जीहा 

राख नाश नवनह मेह को छन हुठ हांहि पयीढ़ा ह 

सब क्ाधवन फक कूप सरित लर सागर सलिल निरासा ) 

राप्न जाल शति सासि सुधा सुभ सीकर प्रेम पियासा हे 

शरजि तरजि परापान बरसि पवि प्रीति पररिब जिय जाने | 

अधिक अधिक अनुराग उर्ेग डर पर परमिति पहिचाने ॥ 

शस नाम राति शंमनाल संति रास नाश अनुरागी ३ 

है गए हैं जे होहिंगे आगे सेह गमनियत बड़ मांगी ॥ 

एक अंग लग अगम गवन करि बिलमु न छिन क्विन छा । 

तुछसी हित अपनो कझपनी दिखि निरुषधि नेल निवाहें ॥६७॥ 

नाम-स्मरण के अतिरिक्त राम-भक्ति का एक अन्य सहयोगी मार्ग भी 
है---वह है राम के दरवाज़े पर बैठ यही याचना करना कि हमे ओर कुछ भी 
नही चाहिए, हस केवल उन की भक्ति के भूखे है । यह भूख भी तो कुछ इसी 
जन्म को नहीं, न जाने कितने जन्मों की है। कई जन्मों के असंत्तर तो साधन- 
घास यह मानव-हेह प्राप्त हुआ, यदि इस देह से भी यह असाधारण ज्चुधा न 
सिंट सकी तो आगे न जाने कितने जन्मों तक भूखा ही रह जाना पड़ेगा। इसी 
विचार से कवि कैसी हृदय-द्रावक प्रार्थना करता है ! 
द्वार हो भोर ही को आज। 

रटत रिरिहा आदि और न कौर ही से काज ॥ 

ककि कराल दुकाल दाश्न सब कुर्माति कुस्ताज | 

नीच जन सन ऊँच जैसी कोढ़ में की खाज॥ 

हरि हिय मैं सद॒य वुझूयों जाह साथु सम्राज | 

मोह से कोड कतहुँ कहुँ तिन्दह कहयो कोसलराज ॥। 

दीनता दारिद दले को कृपा बारिधि बाज । 

दॉनि दुसरथ राय के बानइत सिस्ताज ॥ 

जनम को सुंखो भिखारी हों गरीब नेवाज | 

पेट भरि तुछसिद्दि जेवांइथ भगति सुधा सुनाज॥२१९॥ 
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भगवम्‌ , आप ही बत्ताइए दूसश दीनबंधु' झुमे कहाँ मिलेगा, मे तो 
'जिसी के विषय में अपना ध्यान दोड़ाता हैँ, वही सुझ्ते अयोग्य या अक्ृपालु 
दिखाई पड़ता है। में ने झाना कि मे अपने मुख से ही आप का सेवक बनता 
हुआ भी लालची ओर छामी हूँ, कितु कुछ अधिक तो आए से माँगता भी 
नहीं । भेरी थाचना तो वस इसने ही के लिए है कि भुझे आप अपने द्वार पर 
पड़ा रहने दे ओर अपने गुणों का कोतत करते रहने दे-- 
दोन०छु दूसशे कह पावों । 
को तुस बिल्लु पर पीर पाइडे केहि दीनता सुनावों || 
अभ्ु अकृृषारु कृपालु मछायक ज* जहँ चितहि डोछाकों ! 
इंहे समुझि घुवि रहो सोन ही कहि जस कहा गवाबों । 
शोपद बृड़िये जोंग करम करो बातन जलूधि थहादों। 
अति कारूची काम्न-किकर सन सुख टरावरो कहावों | 
तुझसी प्रद्धु जिय की जालत सब अपने कछुक जवनाबों ! 
सौ कीजे जेहि भाँति छाँडि छल द्वार पशे गुन शावों ॥२३६२॥ 
भगवन्‌ , यदि आप यह सममते हों कि यह अन्यत्र कहीं नहीं गया 
ओर सीधा मेरे ही पास आ रहा है तो आप का यह अनुमान ठीक नहीं है । 
मैं ने तो कोई भां ऐसा दरवाज़ा न हागा जिस को न खटखटाया हो, ऐसा एक 
सी व्यक्ति न मिलेगा जिस के आगे शीश न क्ुकाया हो और अपसा छुघात पेट 
न खिलाया! हो। चारों ओर सिर सार कर ही अंत में आप को शरण से आय' 
हूँ। बड़ी दूर लू आप का यश सुन कर सेचा से उपस्थित हुआ हूँ । तुलसीदास 
को आश्वासन दीजिए-..- 
कहा न कियो कहाँ न गयो सीस काहि न नायो। 
रा रावर बिन भए जन जनझ्ि जनसि जग दुख दूसहुँ दिसि पायो ॥ 
आस विवस खास दाल हे नोच प्रभुनि जनायो | 
हाह। करि दीनता कही ह्वार ह्वार बार बार परी न छार सुंद् बायों ॥ 
असन बसत बिन बावरों जहूँ तहँ डडि घायो। 


झटष्चिसा मान सियप्राव से सझि खोछि खलते आगे खिलु खिल्लु पेट लकायो ।॥ 
छू. 


श्ष्द्द ] ।इदुस्सानी 


नाश हाथ कुछ नमाहि छम्यो लाछस फछचायो ! 

साँच कहों नाच कौन सो जोन शोहि लोस कऊश्ुु निज सचायों !। 
सखबन नथन झग सगे लगे भव थजपति त्ायो | 

मूड झारि हिय हारि के हित हेरि हहरि अब चरन सरन तकि आयो |; 
दसरथ के समप्ृश्थ तुही त्रिथुवत्त जस गायो। 

तुलसी नम्त अवकोकिए बलि वाँद् बोल दे बिश्दावली छुकायों ॥॥२०६॥ 


मेरा और कौन है ? किस स कहूँगा ? सब प्रकार की यातनाएँ मेलूँगा 
किंतु अपने मन की उच्च आकांज्ञाओं को किस को सुना कर सुख लाभ करूँगा ९ 
मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि फलों की तनिक भी इच्छा नहीं है. मे ता 
इतना ही चाहता हूँ कि आप की बाल़-क्रोड़ा के लिए खग, सगं, तरु, किकर 
होकर आप का प्रीति-पात्र बना रहूँ। इसी नाते भुके नरक में भी सुख मिलेगा 
ओर इस के बिना खर्ग भी मुझे दुखदायी होगा; इस दास के हृदय मे इसी 
की इतनी लालसा है। वह आप की जूती उठा कर कहता है कि या तो 
आप स्पष्र वचन दीजिए अन्यथा अपने हृदय सें लिख लीजिए कि तुलसी के 
इस अण का निर्वाह करूँगा । 


और शोहिं को है काहि कहिहों । 
रंक राज ज्यों मन को मनोरथ केहि सुनाह् सुख रहिहों ॥ 
जम जातवा जोनिसंकट सब सहे ठुसह आओ सहिहों। 
झोको अगम सुगस् तुम्हकों प्रभु त्त फल चारि न चहिहीं ॥ 
खेलिये को खग मूंग तरु किकर छो शावरो रास हों रहेझों । 
यहि नाते नरकहु सचु पहुहों या वि्लु परस पद दुख दहिहों॥ 
इतनी जिय लालकसा दास के कहत पानही गहि हों। 
दीजे बचन कि हृदय आनिए तुलसी को पन निर्वहिद्ों ॥२३१॥ 


कबि ने ऊपर दिखाए गए राम-भक्ति के तीन अम्रुख साधनों--शील- 
खभाव चितन, नाम-स्सरण और आते-निवेदन--का महत्व एक ही पद में 
इस प्रकार कहा है-- 


धविनयपत्रिका' में सुरक्षित तुल्सीदास के आध्यात्मिक विचार [११७ 


स्तरासी को सुभाव कह्यों सो जक डर आनि है। 
सोच. सकल सिटियें शाल भलो साबिहै॥ 
सलो झानि स्घुनाश जोरि जो हाथ पाथो माइहे। 
ततकाल तुलसीदास जीवन जनझ्न को फल पाइए ॥ 
जपि नास करहि प्रभाम कहि गुन आर रामहि घरि हिए । 
विवरहि भवनि अवनीस चरन सरोज सन सधुकर किए ॥ ६९ ३५॥ 
ऊपर के उपदेशों को अन्यन्न पुनः कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है--- 
बिगरी जनस अनेक की सुधरत पल छगे न आधु। 
हि कृपानिधि  प्रके रों कहे को न रास कियो साथु ॥ 
बालसीकि केव्ट कथा कि मीक भालु सतसान। 
सुनि सनझुख जो न रास सो तिहि को उपदेसहि ज्ञान ॥ 
का सेवा सुझभीव की का प्रीति रोति निरबाहु। 
जायु बंबु बध्यो ब्याघ क्यों सो सुनत सोहात न काह ॥ 
जपहि नाभ्व स्घुनाथ को चरचा दूसरीन चाछु। 
सुमुख सुखद साहिब सुधी समरथ कृपालु नतपालु ॥ 
सजऊर नयन पादणद गिरा गहबर झन पुरूक सरीर । 
गावत गुन गन राज के केहि की न सिटी भव भीर ॥। 
अभु कृतश सरवकज्ष हैं परिहरू पाछिली यलानि। 
तुलसी तो सो राम सो कछु नह न जान पहिचानि ॥३९४॥ 


राम-भक्ति का एक अन्य अनिवार्य अंग सत्संग है, कितु सत्तों का संग 
भी हरिकृपा से ही होता है। फलतः इस उद्देश्य से भी कवि ने भगवान का 
गुण-गान किया है--- 


रघुपति मसक्ति झुलम सुखकारी । 

सों सय ताप सोक शन्रय हारी। 
बिन्ु सतसंग अगति नहि होई। 

ते तब मिल्लें द्ववें जब सोई।॥ 


जज + 


११८ ] ॥४दु रतान। 


जब दर दोनदयाजक्ष राघत्र हाप्रु सगति पादए 
जहि ददल चरस सम्तागप्लादिक पाप राखि नसाइए # 
जिल्हके जिके सुख दुख सभ्ाव अम्ानतादिक गुन रूए | 
झद सोह शोस दिधाद फ्ोघ सुवोध ते सहजहिं गए ॥ 
सेवत साधु इंत भय भागे। 
श्री रघुवीर धरन सित कछागे।॥ 
वेह जरित विकार सत्र ल्थारे । 
तब फिर निज स्वरूप अजुरागे ॥ 
अज्ुराग सो निज रूप जो जथ हें बिलन्धन देखिए । 
संतोष सम सीलछ सदा बस देहयंत न देखिए ऐ 
निर्लंछ निशान्षय एक रस तेहि हें सोक म घ्यापई । 
बल्लोक्य परावव सो सदा! जाकी दुला ऐसी मई ॥| 
जो तेहि पंथ चछे क्षत छाडे। 
लो हरि काहे न होहि सहाई ।॥॥ 
जो भारग श्रुति साथु बतावें। 
तेहि पथ चूत सबे झुख पाते ६ 
पावे सदा सुख हरि कृपा संसास-आसा तजि रहे। 
सपनेहु नहीं दुख देत द्रसन बात कोदिक को कहे ॥ 
हिज देव गुरुहरि संत बविल्ु संखार यार न पावई। 
यह जानि तुछलोीदास त्रास हरव रक्षापति गरावई ॥१२६॥ 
साधु-संगति का ही दूसरा पक्ष असाधु से असहृयोग है । इसीलिए 
तुलसीदास अपने एक अत्यंत ग्खिद्ध पद में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से 
सवंथा असहयोग ही करना होगा, जिसे सीताराम प्रिय न हों--वह व्यक्ति 
चाहे पिता, भाई, माता, गुरु, खामी या कोई भी क्यों न हो-- 
जाके अय न शप्म बैदेही । 
सो छाँडिण कोटि बैरी सम जद्यपि पर्स सनेडी ॥ 


जनों 


धविज्नयपत्निका' में खुराक्ृत तलसांदाल के प्मष्यात्मिक निनार 


तज्यी घिदा प्रहछाद विशीषन पंश अरत शहताओी ? 
बलि गुरू राज्यों कुंध बन धविर नि झाए सुद ऋेगरफ्राई) 
नाते नेह शस के अतियद सुशद शुसेत्य जहां की। 
कंजन कहा आदि जो फूर्ट ऋतुनक कहा कक, जे ४ 
तुलसी सो लव भाँति पदक हिग पुरी मान से ध्याही 4 
जातो शो समेह रास पर शसों क्ती दाग ते शा 
भक्ति-सार के विविध अरसी का एक पढे से प्रश संकलन करप +फ 
तुलसीदास ने ज्ान-्मार्ग के भी कुछ अगा ४ साथ उस का विचित्र लचस्वस 
इस ग्रकार किया है--- 
जें। झत भउयों चएँ हरि सुरतरू | 
ती। तजि विषय विकार सार सजु अजहे जो से कहो सोइ कख ॥ 
पक्ष संदोपष विचार विनण अति सम सं्ाति रू आाजि हटा कृति बरू | 
काप्ष फ्रीध भर लोभ सोह झंद्‌ राय >9 निर्मेध करे परिष्ररु ॥ 
सखबन कथा झुख् नाभ हुदंग हरि सिर अनाम सेत्रा कश अयुलर | 
नथनति निरलि कृपा सझुद्ध हरि लगजशण रूप भूच सीवामर ॥ 
इहे भगति बेरशान्य शान यहा हरियोपन बह सुभ अंत आधरू । 
तुकभिदास खिव सत झारशण थहि चलत सदा सपनेडे साह्मित करू ॥ 
कवि ने अपने लिए जीवन का जो आदर्श लिमित किया हैं उस के 
उल्लेख के बिना लेख अबूरा हो रह जाए्गा। नोच का पद इसो अमिप्राय से 
दिया जा रहा है। उस के इन थांड्े से शब्दों मे उस के कुल आध्यात्मिक 
संदेशों का सार कितनी सजीबता के साथ आगया है ! 
कषडुँक हों यहि रहनि रहीरो । 
श्री रुवाथ कृपालु कृषा से संत झुमभाव सहींगो ॥। 
यथा छाम्र संतोष सदा काहु सं कछु मे चहोंगो। 
परह्ित निरत बविरंतर अल ऋस अचन नेस मिवहोंगों ॥ 
परुष बचन अति हुसह खबन सुनि सेहि घावक ने दहोगो । 
विगत सान सप्त सीवछ सच परणुव नहिं दोप कहाॉंग्ते ॥। 


१२० इत स्तानी 


परिद्टरि देद जनित चिता सब दुख सुस्त समबुद्धि रहौंगा 
चुलमिदास प्रभु यहि एथ ईाहि अदिचल हरि-भन्हि छहीगो ॥१५२॥ 
आअविचल हरि-भक्ति-ज्ञाभ का यह कितना अनुकरणीय पथ है | एसे 
विचार-शील ओर निरंतर परहित-निरत व्यक्ति के लिए तो संसार को सभी 
अनिष्रकारी शक्तियाँ भी स्वतः आनन्वदायिनों सिद्ध होंगी इस में संदेह नहीं । 
कवि के ही शब्दों मे पुन-- 
क्षमविचार सक्षणीयथ सदा संसार भयंकर भारी। 
सम संतोष दया बिकेक ते व्यवहारी सुखकारी ॥॥६२१॥ 


सूरसागर ओर भागवत 


[ लेखक--श्रीयुत भीरेन्द्र वर्मा, एल्ू० ८० ] 


लोगों की श्रायः यह धारणा हैं कि सूरसागर भागवत का यदि अजुबाद 
नहीं है तो स्वतंत्र उल्था अवश्य है। दोनों म्रंथों को साधारण सुलना से इस 
विचार की पुष्टि भी होती है। भागवत ओर सूरसागर दोनों ही मे बारह 
बारह स्कंध हैं तथा भिन्न भिन्न स्कंधों को कथा में भी पूण साम्य है। उदा- 
हरश के लिए दोलों ग्रंथों में नवम स्कंघ में रामाजतार का वरल है तथा दशम 
स्कंध में ऋष्णावतार का। इसी प्रकार अन्य स्कँधों के कथानक में भी समा- 
नता मिलती है | फिर इस पक्त को पुष्ठि में सब से बड़ा तके यह दिया जा 
सकता है कि स्वयं सूरदास ने इस बात का अपने गरथ में उल्लेख किया हैः--- 
श्री अस्त चारि इलोक दिये, अह्य को समुझाह । 
ब्रह्मा नारद सों कहे, नारद व्यास सुताह !। 
व्यास कहे झुकदेव सों, द्वादृश कंध बनाई । 
सूरदास सोई कहे पद भाषा करि गांई ॥| स्कृध 3, ११३ 
इस प्रकार के वाह्म साम्य तथा अंतर्साक्ष्य के रहते हुए भी यदि सूर- 
सागर तथा भागवत्त का विवेचन सूक्ष्म तुलनात्मक दृष्टि से किया जाय तो दोनों 
मे समानताओं की अपेक्षा विभिश्नताओं की मात्रा अधिक दिखलाई पड़ती है । 
संक्षेप में भागवत का सुख्य विषय भगवान विष्णु के चौबीस 
अबतारों तथा उन के द्वारा भगवान की अपरिमित शक्ति का वर्णन करना 
है। मागवत के प्रथम दो स्कंथ भूमिका खरूप हैं। महाभारत की कथा का 
अंतिम अंश संक्षेप मे देने के बाद परीक्षित ने किस प्रकार भागवत्त की कथा 
को शुकदेंब से सुना इस का विस्तार, अंथ के लक्षण आदि सहित, आदि के 
दो स्कंधों में मिलता है । तीसरे रकंघ से अवतारों का विवेचन भारंभ होता है 
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ओर 'आठवें स्कथ तक शुकर, ऋषभछेव नूसिंह, वामन, मत्स्य आदि गौर 
अवतारों का बर्सेन दिया गया हैं । जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है लवम्न 
स्कध में रास तथा दशस स्वॉघ में कष्ण अवतार का विस्तृत वश है। एका- 
दश ओर ह्वादश स्कंधों मे हंरः तथा अविष्य में होने बाद कॉक्ति अचतार का 
उल्लेख करते हुए परीक्षित ओर शुकदेज से संगंध स्यन वाली सूल कथा का 
डपसंहार किया गया है । 
भागवत तथा सूस्सागर से वशित अबनारों की सूचो तथा क्रम आदि 
में कोई भारी भेद नहीं है। कुछ गोण अन्तर अवश्य है । कितु सब से पहला 
वड़ा भेद भगवान के शिन्न मिन्न आवदारों के सहत्व मे संबंध मे है। आमबंत 
में कृष्ण तथा राम अवतार प्रसुख अवश्य हे आए इन दोनांये भी कृष्णा 
अवतार सर्वोपरि है--उस का विस्तार भो सब रे अधिक दिया गया है--कितु 
अन्य अवतारों की बिलकुक्ष उपेज्ञा नहीं को गई है । सूरखागयर में कृष्ण अवतार 
ही सब छुछ है। राम अबतार के अतिरिक्त अन्य अबतारों का उल्लेख नाम-सात्र 
के लिए किया गया है। यह भेद नोचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जादेगा :-- 


भागवत सूरमागर 
स्कध अध्याय खंख्या स्फंध पद संख्या 
९ १९ ५ श्र्५ 
र्‌ १० नर श्ट 
रे २३ पे श्द 
४ ३१ भरे श्न्‌ 
छ्‌ शब्द ण्‌ श्र 
क्‌ १९ द््‌ 2; 
हि १5५ हि टः 
ट्‌ २७ ८ श्छ 
है श्छ र्‌ श्र 


सूरसागर और भागवत [ श्श्ड 





खपपलतस सूरसागब 
स्कघ अध्याय संख्या स्कघ घद्‌ संख्या 
१० पूर्वा्ध छ९ १० पूर्वाद्ध ३४५९४] 
उत्तरा्ड 9१ | जत्तराड्धे श्श्टा 
१९ ३१ ११ ६ 
श्र हि, श्र ऐ|क्‍ 
श्३५ ४०१२ 


अर्थात्‌ भागवत में ३३५ अध्यायों में से ९० अध्याय कृष्ण अवतार से संबंध 
रखने वाले हैं ओर सूरसागर में लगभग ४००० पढ़ों में से ३६०० से अधिक 
पदों में कृष्ण-घरित्र का वन है तथा शेष ४०० परद्ों में विनय आदि साधारण 
विषयों के अतिरिक्त शेष २३ अवतारों का उल्लेख है । 

ऊपर की तालिका पर ध्यान देने से एक अन्य अंतर भी स्पष्ट दिखलाई 
पड़ता है। भागवत वथा सूरसागर दोनों ही में दशम स्काथ दो भागों में 
विभक्त है--पूर्बाद्न तथा उत्तराद्ध । दशम स्कंध पूर्वाद मे तव तक का कृष्ण- 
चरित्र मिलता है जब तक कृष्ण ब्रज अथांत्‌ गोकुल, बंदाबन तथा मथुरा में 
थे। दशम स्कथ उत्तराज्ध में कृष्ण के मथुरा छोड़ कर द्वारिका जाकर बसने 
तथा उस के बाद की घटनाओं का वर्सन है । भागवत में ऋष्णचरित्र पूर्वाद्ध 
की कथा ९० में से ४९ अध्यायों में तथा उत्तराद्ध की कथा ४१ अध्यायो में 
दी गई है, कितु सूरसागर में पूर्वाड की कधा लगभग ३५०० पदों में तथा 
उत्तराद्य की कथा केवल २३८ पदों में मिलती है । इस का तात्यय यह है कि 
कृष्णचरित्र में स भी केवल त्जवासी कृष्ण सूरदास के लिए सब कुछ थे 
छारिकायासी राजनीतिज्ञ तथा योगिराज कृष्ण सूरसागर के रचयिता के लिए 
कुछ भी विशेष महत्व नहीं रखते थे । 


इस तरह सूरसागर का प्राण दशस स्कघध पूर्वार्ड अजवासी ऋृष्ण 

का चरित्र-चित्रण मात्र रह जाता है, कितु यह चित्रण भी भागवत के दशस 

स्कंध पूर्वार्ड के चित्रण से बहुत मित्र है। भागवत में पूतना, वथा बत्स, प्रल॑ंब 
चर 
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आदि असुरा के खहार से सबध रखन बाली ऋअलोकिक लीलाओ के विस्तृत 
वर्णोनो द्वार भ्रभवान की असुर सहारिणी शक्ति को सामने लाऊर उपस्थित 
किया गया है । सूरसागर में इन बाल-लीलाओं का बहुत संज्षेप में उल्लेख- 
मात्र मिलता है, ओर भगवान का वाल्यावस्था तथा किशोरावखा का शआाकपक 
सुंदर रूप तथा उन की राधा तथा गोपियों से संबंध रखने वाली प्रेमलीलाये 
पू्श विस्तार के साथ दी गई हैं। सूरतागर के इस मौलिक पद-समूह का वर्गी- 
करण प्राय: तीस शीर्षकों में किया जाता है--( १ ) वात्सल्य-रस-अधान अंश 
था बाललीला, ( २) संयोग-आंगार-प्रधान अंश अथवा राधाकृष्णु या गोपी- 
कृष्णलीला, तथा (३ ) बिग्रल॑स-श्वंगार-प्रधान अंश अथवा गोपिका-विरह 
या अमरगीत । 

यहाँ यह स्मरण दिला देना आवश्यक है कि भागवत में इन विषयों 
का विवेचन या तो विशेष मिलता ही नहीं है ओर थदि मिलता भी है तो 
बहुत संक्षेप में और भिन्न दृष्टतिकोश के साथ। कृष्ण की बाललीला 
भागवत में केबल दो-तीन पृष्ठों मे दी गई है, सूरसागर में यही बहुत विस्तार 
के साथ लगभग तीस प्रृष्ठों में मिलती है। सूरसागर में 'अन्नप्राशन, बरब- 
गाँठ, पाँच चलना, चाँद के त्िण मचलना आदि अपने समाज के प्रत्येक 
बालक की वाल्यावस्था से संबंध रखने वाले अनक नए विषयों का समावेश 
किया गया है; तथा मिट्टी खाना, माखनचोरी आदि भागवत्त में पाए जाने वाले 
बिफयों का विशेष सोलिक विस्तार मिलता है। म्ेसलीला के संबंध से भागवत 
में केबल कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन मिलता है। राधा का नाम 
भी भागवत में नहीं आया है। सूरसागर में राधा-ऋुष्ण के प्रेम का आरंभ, 
विकास तथा परिणाम बहुत ही सुंदर ढंग से तथा पूर्ण विस्तार के साथ 
वर्णित है। उद्धव-संदेश की कथा भागवत में है अवश्य, कितु बिलकुल नीरस 
रूप में है। सूरसाथर मे गोपियों को विरहावस्था का अत्यन्त उत्कृष्ट वर्णन है और 
इस के अतिरिक्त इस कथा का उपयोग निशुण उपासना तथा ज्ञान-कर्म मार्भा 
की अपेक्षा सगुण उपासना तथा भक्तिमाग को श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए 
किया गया है। इन सौलिक अंशों का विस्तार भी कम नहीं है सूरखागर के 
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दशम स्कघ पूर्वाद्ध के अधिकांश का विषय कृष्ण की इस नए शष्फोण से 
की गई बाल तथा प्रेम-लीलायें ही हैं । 

अब शक स्वाभाविक प्रश्म यह हो। सकता है कि फिर सूरसागर का 
क्रम भागवत से इतना अधिक मिलता हुआ क्‍यों है तथा खय॑ सूरदास अपनी 
कृति को भागवत का 'भापा! रूप क्यों कहते हैं  सूरसागर का ध्यानपूर्वक अध्य- 
यन करने पर अत्येक व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि बतेसान सूरखागर 
एक अंथ नहीं है बल्कि सूरदास की प्रायः समस्त कृतियों का संग्रह है। इस 
का मूल ढाँचा वास्तव में भागवत के बारदों स्कंघों का अत्यव संज्षिप्त छन्दोबद्ध 
अनुवाद मात्र है। यह वर्शनात्मक अश काव्य की दृष्टि से अत्यंत असफल 
है तथा धार्मिक दृष्टि से भी कोई विशेष महत्व नहीं रखता। इसी अंश के 
कारण यह धोका होता है कि सूरसागर मागवत का उल्था है, किंतु वास्तव से 
यह अंश अत्य॑त्त गोण है। भागवत के इस संच्षिप्त छंदोबद्ध अनुवाद भे अनेक 
ख्लों पर कवि की तहिपयक मौलिक कदरचना भो संगृहीत है। ये पद्समूह 
विशेषतया दशम स्कष पूर्वाद्ध में मिलते हैं। ये अंश ही वास्‍्तविक सूरसागर 
कहे जा सकते हैं। मोलिकता, रसात्मकता तथा धार्मिक विकास की दृष्टि से 
यह पदसमूद अत्यंत महत्वपूर्ण है! कनत्रि को अन्य फुटकर रचनाएँ भी 
सूरसागर में अनेक स्थलों पर संग्रहीत हैं। किन्हीं किन्हीं लीलाओं का बशन 
तीस-तीन चार-चार बार मिलता है। छउदाहरुख के लिए सूरखागर में तीन 
भ्रसरगीत मिलते है--पहला भागवत का उल्था है, दूसरा तदह्रिषयक मौलिक 
पदसमूह तथा तीसरा एक छोटा-सा छुंदोवद्ध अमर-गीत है, जो छंद आदि 
की दंष्टि से नंददास-कृत भँवरगीत का पूवरूप मालूम पढ़ता है । 

इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि भागवत का आंशिक अनु- 
बाद होने पर भी इस समय सूरसागर नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ का अधिक अंश 
कथामक तथा साहित्यिक और घार्मिक दृष्टिकोश से मोलिक है | इन मौलिक 
अंशों में प्रथम स्कय के आरंभ में पाए जाने वाले बिनय-संबंधी पद भी संसलित 
किए जा सकते हैं | यह अंश सूरदास की विनयपत्रिका के नाम से भी असिद्ध 
है। दासभाव की प्रधानता के कारण विनय-संबंधी अधिकांश पद-समूह 


शव 
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कदाचित्‌ बल्लभाचाये के सपक म॑ आने से एहल कबि द्वारा लिखा गया हो, यह्‌ 
आश्यय नहा चोरासी वार्ता म इस अश के कुछ पदा का निर्देश सूरदास 
तथा बल्लआाचाय की भेंठ के अबंसर पर किया गया है। इन मुख्य मालिक 
आअशों के अतिरिक्त छोटे-छोटे मोलिक पदसमूह अ्रंथ म अनेक स्थलों पर मिलते 
हैं। विस्तार-भय से इन का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। 


मेथिली-साहित्य ( १७० ०-१७६८ )--- 
नेपाल केंद्र 
| केखक---श्रीयुत डाक्टर उमेश मिश्र, एमू० ए०, छी० छिट्‌ ० ( इलाहाबाद ) ] 
जिस काल का वशान इस लेख में किया जायगा उस में मैथिली आपा 
के दो केंद्र थे । एक नेपाल, दूसरा मिथिला । नेपाल मे किस अकार मैथिली की 
उन्नति हुईं इस का दिग्दर्शन अस्तुत लेख मे कराता हूँ । 

(हिंदुस्तानी! के पिछले अंक में मे बता चुका हूँ कि नेपाल मे मैथिली 
भाषा की बड़ी उन्नति हुई ओर राजा से प्रजा तक सबों ने इसे वहुत अप- 
नाया। इस भाषा से अनेक ग्रंथ भी लिखे गए। इस के अनेक कारण हैं-- 

( १) जैसा कि सानचित्र से ज्ञात हो सकता है, मिथिला और नेपाल की 
सीमा परस्पर संबद्ध है। यद्यपि इन दोनों प्रदेशों के बीच अनेक घने जंगल 
तथा बड़े बड़े प्बत-शिखर अभी भी वर्तमान हैं और गममागमन में भो 
अनेक विश्नवाधाएँ हे, तथापि बहुत हो पूवकाल से नेपाल से मिथिला को 
आना और यहाँ से नेपाल को जाना लोगों के त्रिए बड़ी आसान बात रही है' | 
जब राजा नान्‍्यदेव ने शाके १०१९ अथांत्‌ १०९७ इस्बी * में नेपाल के सल्ल- 


९ 'किग्विशिक सर्वे अबू इंडिया, अंथ ५, भाग ४, १० १७। 

* किंतु बंशावक्ी” के आधार पर डाक्टर ख्ेनियक राइट का कहना है कि 
नान्यदेव ने शाके ८११ अर्थात्‌ नेपाल सम्बतू ९ तथा ८८९५ इस्वी में नेपाक्कत पर चशाह 
की और अपना स्वत्व वहाँ जमाया | यद्यप्रि नेपाल के राज्यकाल के संबंध में अनेक 
सलतभेद देख पदते हैं तथापि में यहाँ डेनियल शहद के मत से सहक्षत नहीं हो 
सकता । अतः जैसा कि पूर्व में कह चुका हूँ नानन्‍्यदेव ले छगमसग १०१५९ शाके 
में नेपाल पर भी जपना शासन फोलाया | इस के और मी अप्ताण हैं । राजा नान्य- 


[३२१७ 


११८ ] हहुस्ताना 


वबशीय रानाआ का सार सगाया ताव लाग मिथित्रा ही में झा कर रहने 
छग उस के बाद मी बर'बर सिथिज्ञा स आना जाना लगा ही रहा मैथिल्ा 
को नेपाल में बड़ी बड़ी ज्सींदारियाँ मिलीं, जो अभी तक बहुतों के पास 
पूजवत्‌ बतमान हैं | इन्हीं जमीदारों में मेरे मी माठकुल के लाग थे । इस से 
मिथिला ओर नेपाल का घनिष्ठ संबंध ज्ञात होता है । 

(२) नान्‍्यदेंव के बाद हरिसिंहदेव मिथिला के बड़े असिद्ध और विद्या- 
ग्रेमी राजा हुए। उन्‍्हों ने नेपाल पर भी शासन किया है। इस के बाद भी 
हरिसिहदेव के पुत्र मानसिंहदेव ने लगभग पद्रह वर्ष तथा उन के पुत्र शक्तिसिह- 
देव ने लगभग बाईस बष और इन के पुत्र श्यामसिहदेव ने सी लगभग पढ्रह 
वष तक नेपाल में राज्य किया। ये सब राजे मिथित्रा से आए हुए विद्वानों 
का पूणे आदर करते थे ओर जहाँ तक होता मिथिला की उन्नति की तरफ 
पूण ध्यान देते थे। मैथिल्ली ही इन दिनो राजभाषा थी | 

(३ ) श्यामसिह के कोई पुत्र नहीं हुआ | अतः इन्हों ने अपनी कन्या 
का भूतपूर्व मल्लवंशोीय राजा (जो कि उन दिनो मिथिला मे रहते थे ) के 
साथ विवाह कर दिया। उस के बाद भी शाजा प्रतापसल्ल ( १६३९ इस्वी ) 
ने मिथिला हो के किसी वंश की कन्या से विवाह किया। इस के अन॑तर 
रणबहादुरसाह तथा गीर्बाणयुद्धविक्रमशाह ने भी मिथिला ही से अपने वैवा- 
हिक संबंध स्थापित किए | ओर इन लोगों की वंशपरंपरा मे बराबर मिथिला 
दुब के दो पुत्र हुए---गांगदेव तथा सलदेव | जिस में शांगदेव ने छगमगण ४१ वर्ष 
मियिक्ा में राज्य किया। और नान्यदेव ने करामल ७० वर्ष राज्य किया॥ इल 
हिसाब से १०६५ शाके के बाद गांगदेव का राज्यकाछ आता है। यह नेपाल राज- 
कीय पुस्तकालय में वर्तछान एक रामायण के हस्तलिखित पुस्तक की निश्चक्खित 
पुष्षिका से भी स्पष्ट होता है---सम्बत्‌ (? शाके ) १०७६ आपाढ़ वदि ४ सहाराजा- 
घिराज-पुण्यावक्षोक-सोभवंशो छव-गीडघ्वज-गांसेयदेव... श्रीआानन्दस्थ पाटकावस्थित 


पण्डित श्रीश्री कु ( क? ) स्थात्मन श्ोगोपतिनाछेखीदुम !!” इस से सो जान्यदेव 
का राज्यकाह १०१५० शाके द्वी सिद्ध होता है । 


अविका साइत्य [ १२५ 


से घनिन्‍्ठ सबंध बना रहा इसी कारण जितने उच्च कुल के लोग 
नेपाल मे थे सब मेथिली भाषा का ही अपनी मात्माषा समझ थे अतएव 
भाषा-विज्ञान-वेत्ताओं का कहना है कि “नेपाली भाषा बोलने वालों के आने 
के पूर्व नेपाल में मेथिली सांपा अथवा भोजपुरी के समान ही भाषा बोली 
जाती थी, यह संभावना को जातो है?* | डा० श्रीसुनीतिकुमार चरर्जी ने तो 
साफ साफ यह कहा है कि खसकुरा या नेपाली भाषा की उत्पत्ति १८ वी 
शताब्दी के बाद हुई है । इस के पहले दक्तिख-पूर्व नेपाल भे मैथिली ही बोली 
जातो थी । हाँ, इसी के साथ बंगला भाषा का भी अस्तित्व वहाँ था, यह भी 
उन्हों ने कहा है । डा० प्रवोवचंद्र बांगची का कहना है कि “पंचदश शताब्दी 
भ्ेके ये भाषाय साहित्य सवना हते आरंभ हल “ताहा कखनओ श्राचीन 
मैथिली, कखनओ वा प्राचीन बाइ्लार अनुरूप । तार एक मात्र युक्ति युक्त 
कारण मने हय ये नेपालेर प्राचीन बंशे ओ प्रभावसंपन्नव्यक्तिदेर शिक्षार 
भाषा छिल्र मैथिली । कारण, ताँदेर अनेकेई मिथिला थेके गियेश्विलिन' ३! 

(४) उन दिनों मिथिला के चारों तरफ विद्यापति तथा उन के पूर्व 
और बाद के हुए कवियों की कविता से ज्ञोग सुग्ध हो रहे थे | इन की कविता 
की भाषा मैथिली है। अतः मिथिला से घनिष्ठ संबंध होने के कारण, मैथिली 
ही को अपनी माठ्भाषा सममभते हुए नेपाल के साहित्य-प्रेमी राजा लोग भी 
मैथिली ही में अंथ-रचना स्वयं करने लगे और विद्वानों को मी इस के लिए 
ग्रोत्साहित करते रहे | फिर क्‍या था जिस भाषा के साहित्य को राजा ने 
अपनाया उस की मंडार-पूर्ति होने भे कितना विलंब हो सकता है। इन्ही 
कारणों से ज्गभग १७३८ ईस्वी तक मैथित्ली भाषा मे रचित ग्रंथों का पता 
नेपाल भे मिलता है । इन अंथों में बहुत से तो पूर्ण रूप से केबल मैथिली ही 
में हैं तथा बहुतों में संस्कृत भी मिश्रित है । 





१ भकगिष्टिक सर्वे अब्‌ इंडिया', अंथ ९, भाग ४, ज्ञ० ६७ । 
* बंगकामाया ओर उसकी उत्पत्ति! 
३ साहित्यपरिषद्पत्षिका, बंगाब्द १३३६, भाग ३६, संख्या छ हू० १७२) 
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महाराना जयस्थितिमल्ल ने १३८० से १३९४ इस्वी तक राज्य किया' 
इन के तील पुत्र हुए-वस्मेमज्न, ज्योतिम्भेज्ञ तथा कीतिमल्ल' । इन तीनों के 
नाम के पूर्व जय! भी लगाया जाता था। इन तीनों के राजत्व-काल में जो 
साहित्यिक रचना हुई उस का कुछ भी पता अभी नहीं है। जयज्यातिस्मल्न के 
पुत्र यक्षमल्ल ने १४७१-१४९४ तक राज्य किया। इन्हों ने मिथिला तथा समध 
को तथा अन्य छोटे छोटे राज्यों को जीत कर अपने अधिकार मे कर लिया 
था) । इन के भी राजत्व-काल की साहित्यिक चर्चा का पता नहीं लगा है | इन 
के भी तीन पुत्र हुए--रायमल्ल, र््मलल तथा जयरशमज्ल | इन तीनों को 
इन के पिता ने तीन राजधानियों में अलग अलग राज्यभार सीपा | रायमल्ल 
तो भारगाँव के राजा बने ! रबमल्ल ने काठमांडू को अपनी राजधानी बनाया 
तथा जयरणमह्ल को वनेपा दिया गया। इन तीनों स्थान मे साहित्यिक उन्नति 
बराबर होती ही चली आई । 
भातगाँव के राजाओं के आधिपत्य मे साहित्य की विशेष उन्नति हुई । 
रायमन्लन के अनंतर भुवनमन्न, जितसल्ल तथा प्राणसज्ञ क्रम से राजा हुण। 
इन सबों के राज्य-काल में भी साहित्यिक रचनाएँ अवश्य हुई होंगी, कितु अभी 
उपलब्ध नहीं हुई हैं। संस्कृत के छुछ नाटकों की रचना हुई, इस का पता 
लगता है, कितु यह ज्ञात नहीं है कि वह किस प्रकार को रचना है। प्राणमल्ल 
के बाद विश्वमल्ल १६ वी शताब्दी के मध्यभाग में राजा हुए। इन के समय के 
* सी० वेंडक, 'हिं्टी अबू नेपरख एंड सरोडिग किप्डमल!, पू० २८ । 
* पक्ताशुरी नयर्या च॑ त्रयो राजा विराजते | 
घर्षथों ( जो ) विश्व कीतिश्व ज्वेष्ठमध्यकनिष्ठके । सी० वेडल छू० १७। 
३ आसीद्िश्नविज्ञोमिनिर्म्म लयशो राशौ इघोरन्‍्वये 
विष्यासों जययक्षन्नल्लनूप तिदातावदाताशयः । 
यो राज्य झिथिलां विजिल्य झ्गध॑ गत्वा शर्या पोसुषात 
थो नेपालशकण्टके व्यस्चयजित्वा लृपान्‌ पावेतान भ 


शऔ.. है. ज 
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एक अघूरे नाटक का पता लगता है | इस का नाम विद्याविज्ञाप' नाटक है । 
इस नाटक के आदि में सूतधार कहता है-- 

“आसन श्रीभक्तततननगरी सकलशुखिजनशोभित्त, तार महिसा झुन 
श्रीशी विश्वसल्ले शपती 'ओक्षीजयविश्वमल्लदेवस्थ सभा के महिमा शुन्ा? 
इत्यादि । 

विश्वमल्न के अन॑तर त्रेल्ञोक्यसल्न, जिन का दूखरा नाम त्रिभुवनमल्न 
था, राज। हुए । १०७३ से १७८६ तक इन्हों ने राज्य किया। यह साहित्य, 
न्‍्यायशाख्र, आगम वथा कविता में बड़े निषुण थे * । 

इन के समय में भी अनेक नाटक लिखे गए | इस साठकों के पद् भाग 
अधिकांश गान के लिए ही लिखे जाते थे, यह निम्नलिखित पद्मों से स्पष्ट मालूम 
होता है । पद्मों को पढ़ने से उन के उच्च भावों को देख कर यह मालूम होता 
है कि नेपाल में उन दिनों मैथिली भाषा की उन्नति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । यह्‌ 
उदाहरण मै ने डाक्टर बागची के साहित्य-परिपद्‌” के लेख से उद्धृत किए हैं--- 

कृमलनयन शोहि्‌ विसारल 
सुन सधुरिका सखि । 
वसंत दारण. काझक. गशाओब 
कृइसन जीवन राखि । 
दक्षिण प्रथन मभेध सुधाकर 
भेल सभथ.. किल्लु आनि | 
चंदन शीवक्क बोलिले. गाओोरू 
श्णु उडघु छहू. छामि | 
९ तस्मात्रेकोक्मसछ: समजनि रजनीजानिजेता य्द्योशि: 
साहित्यन्यायशासागवरकवितारण्यसचारसिह: । 
दाता मोक्रावदाताशयगतिरनधश्चण्डिकायादसेबा-- 
पण्डी मूतताधिजात: शिवचरणसरोजन्मच्चिता द्विरे फः ॥ 


“>ध्वरोदुयदीपिका, नेप/छ राजकीय पुस्तकालय सूची, छू० १०८ | 
ष्‌ 


श्श्र | एदुस्थानी 


तदुनि है इरि पितु कद हय दुख 

चरण फम्नल यदि छाडुक ता दिन गयलत सुस्त । 
सकछ. रबलि जागि. गसाओोक्त 

तन छाड़े नीर न्झन | 
अवइय आनोत हरि महागृणी 

वीरनारायण भात्त 


पिता! से मालूम होता है. कि वीरनारायण इस के स्वयिता थे ! 
इसी नाटक से बिरह-वर्णन करते हुए कवि ने कहा है-- 


सघन वरिस्रणु मेहरा 

सुसरि खुब॑धु सह | 
जीव. छटपट. नींद... न आवबएणए 

चिरह द्गघ देहा । 
सन पंछि ह््य जाबों 

जाहागिया यायिको । 
हाते. घरिया पाय पड़िया 

गछा तुछ्षिया लद्टयों । 
प्यंदन चिर्ण भावए 

कुसुस साजि सोहाबण । 


अड्डा. भोदि शोडि आइ्ृनन डाकि 
से सोदिक धावए ) 

डा० बागदी का कहना है कि यह माटक समस्त एकत्र नहीं मिला। 
अत्तएव इस का नाम क्या है, यह भी नहीं कहा जा सकता है । कितु विषय 
को देख कर यह मालूम होता है कि यह राधाकृष्ण को लेकर लिखा 
गया था । 

ऊपर दिए हुए गानों की सुगठित भाषा, भावों का सन्निवेश तथा पदों 
का लालित्य देख कर यह अनुमान होता है कि इस प्रकार के अनेक अंथ पूज 
से लिखे जाते थे और ज्िमुवनमज्ञ के समय में भी अवश्य अनेक अ्ंथ लिखे 


मंथकी स हय [ १४३ 


गए होंगे । दुभाग्यवश मैथिली की खोज अभी प्रारणिक दशा ही में है। अतः 
इस के और मंथों का पता अभी नहीं लग रहा है | 

तिभुवनसल्ल के बाद जगज्ज्योतिन्मझ राजा हुए | इन का राज्यकाल 
लगभग १६१३-२६३३ इस्डी कहा जाता है | यह चढ़ पराक्ष॒मी तथा अनेक 
शास्रों के विद्वान हुए ! । इन्हों ने मिथिला से अनेक उत्कृष्ट विद्वानों को अपने 
यहाँ बुला कर उन से नाना ग्रकार छ अंथ पड़े ओर उन की सबायता से अनेक 
विषयों पर अथ भी लिखे। मिथिला स उन दिनों आए हुए विद्वानों में कवि- 
बर पंडित बंशमशि मम सब से प्रसिद्ध थे 

जगज्ज्योतिम्म॑ल्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की यथा (१? ) 'नरपति 
जयचर्य्या” की 'स्वरोदयदीपिका' नाम को टीका, (२) पद्मश्नीविरचित नागर 
सबस्व” नामक कामशाह्वम अंथ को टीका, ( ३) “छ्ोकसारसंग्रह'' (४) 
'संगीवभारकर'--यह ग्रंथ सेथिल पंडित श्रीवंशमणि मा की सहायता से 
लिखा गया;' (५ )॥। सगीतसारसंग्रह, ६ । इत के अतिरिक्त इन्हों ने अनेक 
भाषा अंध भी लिखे । १६२८ इस्वी के लगभग 'भुदितकुबलयाश्व” नामक नाटक 
इन्हों ने लिखा ।! इस नाटक का आदर पाश्चात्य देशों मे विशेष कर हुआ | 
डा० पिशेल ने बढ़े आदर के साथ इस ग्रंथ के अनेक अंशों को उद्धृत किया है* । 





३ तत्पुश्नो दानकर्णों ऊ्यति जयजगज्ज्योतिश्रद्यो नरेंद्रो 
ज्योतिःसाहित्यशासस्मतिविविधकलाभोधिपारद्सल्छ: । 
नारीणाअष्यगेणा सपदि ऊुखविधु' यस्य दृक्ातिकध्ाद 
केवर्ण्ण 'मूच्छों प्रसृति बहुविधा हंत भावा अर्वति--स्वरोदयदीणिका । 

+ जेघाल राजकीय पुस्तकालय हस्तलिखित अंथसूची, ए० १०८-१०५ । 

3 गुजशती प्रेस, बंघई से मुद्वित । 

8 ज्ञेपाल राजकीय पुस्तकालय हँस्‍तलिखित गअंधसूची, पू० २५९ । 

* वही पू० २६२-२६३ । 

$ बही, छ० २६३-२६४ । 

3 जर्मन झोरिएंटल सोसाइटी, हस्तलिखित पुस्तक-सूची, छू० ७-८ । 


श्ट्४ड ) दिदुस्तानों 


डा० खागची का कहना है कि इस नाटक का भाषा प्राचान सथित्री हे पाठकों 
को यह स्मस्ण रखना चाहिए कि प्राचीन गेथिली और आधुनिक मैथिली 
भाषा में विशेष अंतर सही है। केवल कतिपय शब्दों के प्रयोग सें तथा उन के 
अर्थ में बहुत अंतर हो गया है। इस से भाषा से किसी अकार का वचिज्य नहीं 
उत्पन्न हुआ है। १६२९ इस्बी मे इन्दों ने द्वितीय नाटक हरणीरीवियाड! 
नाम का लिखा। इस नाटक की गक ग्रति केक्रिज-विश्वविद्यलय के पुम्तका- 
लय मे है| इसी समकाल में कुंजविहार! नाम का तीसरा लाटक भो उन्‍होंने 
लिखा । इस नाटक के नाम ही से यह मालूम होता है कि यह राधा-कृष्ण की 
लोला को लेकर लिखा गया हैं | इस नाटक में कुछ पद्मांश यहाँ डा० वागची 
के लेख से उद्धृत किया जाता है-- 
सूत्रधार की उक्ति-- 
कुञ्षिहार हरि छात्र रे 
शोपी सबे हरखित भाज़ हे। 
राधा और कृष्ण का गान-- 
जाहि बह जम्ुना तीर, शीतल सुरहि सन्नीर। 
नवद्छ तरुअर सोह , मधुकर धुनि सब सोह। 
ताहि. विंदिरावन आँझ , हमर छुदुय गुणे बांध | 
वाहाँ गए करिए विलास, 
जह पहु प्ररावए आस । 
तृप्र भगज्वो सिमलछ॒वानी , 
झोर मंति एके भवानी । 
इस ग्ंथ में ऋतुओं का वशशन तथा गोपी एवं राधिका की डक्तियाँ 
अनेक हैं | 
पहले कहा गया है. कि जगज्य्योतिम्मन्ल के समय में मिथिला के एक 
प्रसिद्ध विद्वान वंशमरि मा नेपाल में रहते थे। यह यश्यपरि सुख्यतया काठ- 
माँडू के राजा को सभा सें पंडित थे तथापि जगज्ज्योतिम्मेल्ल के यहाँ भी यह 
आते थे ओर इन से राजा ने बहुत कुछ पढा था । यह भारद्वाज मोत्रोत्पन्न, 


अश्लोी सं हत्व 6 ३ ड़ ञ््‌ 


विल्वपंचआम ( बेलोंचे ) मूलक पडित रामचंद्र मा के पुत्र थे । पंडित रामचंद्र 
मा भी अनेक शास्ों में बड़े निषुए थे' । जगज्ज्योति+मजल्ञ के साथ बंशसरि 
भय १६१३ इग्वी में थे। इस का प्रमाण यह है कि जगज्ज्योतिम्मछृरचित 
स्परोदयर्दापिका! पुस्तक वंशमणि ने ल० सं> ४९४ अर्थ॑त्‌ १६१३ ईंस्वी मे 
राजा को आज्ञा से लिखी थी* | 

वंशमण्ि का के बनाए हुए केत्रल तीन प्थों का पता अभी ज़गवा है। 
( १ ) भापानाटक 'गीतदिगंबर!, ( २) 'चतुरंगतठरगिणी?, तथा ( ३ ) 'सगीत- 
भारकर । यह अंतिम ग्रंथ जगज्ज्योतिम्भल्ल-रचित 'संगीतर्च॑द्र” की टीका है* । 
यह नेपालीय संबत्‌ «५१ आर्थात्‌ १६३३१ ईस्त्री में लिखा गया था। 

काठमांडू के राजा अतापमल्ल ने १६०७ इेस्‍्वी से सहातुलादाम किया 
था। उसी अबसर पर बंशमशि से गोनदिगंबर नामक भाषानाटक को रचना 


। ज्िय्रे |! अस्ति किक भरहाजकुलजम्मना जनकजनपदीयेन रामरचंद्रशस्पण: 
पुश्रेण वेदप्णिकतिमोपनिबद बीददिगस्वर नाम रुूपकशिलति'''। 

बाह को एतल्थ राभ दी | 

जिये व जानासि यस्येषा अशब्तिपल्ली--- 

निर्दोंषा कोयबूल्दे न्ति पहुनया नाठके साथकेडपि 

च्याये वेशेषिके था विकमति स्विशेषेत्र सांख्येति सुफ्या । 
गधे परयेडतिहये सहदयहद्यावन्दिनी यस्य शुद्धि- 

जात: श्रीविष्वपश्चासिधकुलजछथी चंद्रणा .राम्नचंद्र; ॥ 

3 शुसशस्तु ओरस्तु शाके १७३६ छ० लं० ४९४ श्रीज़गजोतिस्सलछनिदेशभऊा- 
साथ ओवंबाभणिदार््शा व्यकूखीद पुस्तकम---नेषाल शजकीय पुम्तकालय हस्तकिंखित 
प्रंथ-सूची, पूछ १०५ । 

4 श्रीक्षणतगजब्योसिरघीभ्ररत्य निदेशमासाथ गरुणोत्तरस्य | 

सनल्नीतशास्त्रत्य चकार टीका श्रीसंधिलकों वंशमणिसेतीयासू--नेपाछ शजकीर 
पुस्तकालय हृस्तलिखित अंध-सूची, ४० २६३) 

> 


११६ ] एंदुस्तानी 


की ' | यह नाटक चार अकों में समाप्त हुआ है. प्रथम अक का नाम मुदित 
महेश”, द्वितीय का सानलोमानमंथा, छतीय का विरक्तविरूपान्न तथा चचु्थ 
अंक का माम 'सकामकामेश्वर' है | 
कहीं तो इस नाटक में संस्कृत में श्लोक तथा गद्य भी है और कहों 
मैथिलों के पद्मों को भरमार है। आदि म हो मगलाचरण करते हुए कवि ने 
शिव के अधेनारश्वर रूप का वरान किया हैं-- 
आध. संलिमण्डन फुलमाले, 
आध तरक़ित सुरुषरि घारे। 
झा अखिक तिकक नव इन्दु, 
आब सोहाजों सिन्दुर किन्दु। 
कोमल विकट दुंहू चारो, 
अपुरुध नाच करणथि भ्रिपुरारी । 
एके ह्‌ अधपूरुष दर, 
लेतिसकोटि देव देखनिद्वारा ! 
सुकवि वंदाभणि एंसुर गाबे, 
सेवि देव हर की सहि पाबे ! 
इसी प्रकार के अनेक पद्य इस नाटक में ओर भी हैं । इस नाटक की 
जो हस्तलिखित प्रति मेरे पास है वह बहुत ही अशुद्ध है तथा इस में बहुत छूट 
भी है। तथापि पाठकों के विनोदार्थ लथा इस पद्मों को भाषा मैथिली ही है, 
यह दिखाने के लिए कुछ ओर भी पत्मों को यहाँ उद्धुत कर देना आवश्यक है। 





१ शाके १०७७७ आपषाद्कृष्णपञ्ञसी लुथे । 
तुलाधिरूदे नुपतिप्रतापे प्रभाकरे घृतससस्तपापे ॥ 
सुवर्णकान्ते विम्नले निशास्ते रबाकरे विप्रगणणा! समज्जु: ॥। 
प्रतापनछ प्रभुकव्पिताया जगप्नयेडरस्प्निन्न तुछा तुछाया: ३ 
थदुश्नतीचेषु पयोमथीव हिरण्सथी वृत्तिस्वाविशसीत्‌। 
--शीत्तदिगंबरनाथ्का प्रुष्षिका + 


मैयली साहित्य [ ६३७ 


बसंत का वरासे-- 
आएक उचम. समय. ऋतुराज , 
सबहि सोजे ( सोमे ) घेर ( जेब ) युवतिससाज | 
पिक पशञ्चेण घुतनि मद्गल पूर , 


बसंती बिल यराण... सिंहू॥ । 
020 स्लितत कान अकियंकार , 
सुनिहुक सानस.. अदुत विकार | 


वर्ललित जागवलछिवभ. (१) चंद, 
देखु विशद्धि जन जीवन ( जीवन ) दंद 8! 
भेरवी--- 
प्रिभि जोग सो ““अमभिनाले 
पिक प्ममथुनि भव छगेशाने ( स्वग्रेजाने ) । 
व्िलरल जपत  जपत घएल .चाधी , 
कामि रहक. सन सदन संसाधी । 
करणथि महेश बर्सत विद्दार , 
शावि सझ्े. जोग नाग विखार ॥ 


करह उनत इसि झुख अरविदा रे) 
सरिभए. डगओ  गयन दुंद्द चंदा रे। 
विधुक वैघरण डेर अधु लिखा रे। 
कुबछय पांति फूछओी दुह दिसा रे। 
सरसनि सनिह्ा रियो नह (? ) किछु वानि हे , 
बरिसह'' '''विसुधा.. संधुसालि रा 
रहलि विभावरि रक्ष अवसान 
तेजह. अक्ाशण . अरदन क्षति 


हे ड़ 
रे। 
सुकवि बंशमभणि एहु. रत गाबरें, 
अद्दव यवचन (?) काहि नहि भाव शे॥ 


श्य्८ ] ददुस्तानी 


प्रन्य सस्कृत नाटकों की तरह इस नाटक मे भी सम्क्ृरृत भापा में पद्म 
ओर कहीं कहीं गद्य भी है। नदी तथा चेटो आदि पात्र आकून से भी बोलते 
है । गान तो सब मैथिली डी मे है । 
जगज्ण्योनिस्मल के वाद उस के पुत्र जगव्मकाशमन्न राजा हुए । इन 
का राज्यकाल २७ वीं शताब्दी का मध्य-भांग है। यह भी अपने पिता के 
समान विद्या-प्रेमी राजा थे। इन के बचाए हुए संस्कृत में भी 'मवासीस्तव! 
( १६६२ ६० ) सारायशस्तवा ( १६६७ इ० ) तथा पद्मसमुख्यय' नाम के 
ग्रंथ मि्ञते है। मैथिली में रचित इन के मलयगंधिनी! नामक लाटक का पता 
डा० बागची को लगा है, जिस के नांदी मे लिखा है “जगवप्रकाश भने नाटक 
नाथे”। तथा सूत्रधार का कथन है “ओ्रीश्री जय जगतृत्रकाशमज्लञ क आज्ञा 
भेल् छ'' मलयगंविनी नाटक अभिवय करु”] यह नाटक असंपूर्ण पाया 
जाता है | किंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सपूर्ण नहीं हुआ था, 
क्योंकि महाराज श्रीनिधासमन्ल के देबीमहोंत्सव के उपलक्ष से इस का अभिनय 
हुआ था । 
जगत्‌प्रकाशमल्ल तथा श्रीक्रीनिवासमल्ल में परस्पर कुछ दिनों तक 
पूर्ण मैत्री थी । यह भी इसी नाटक के पढ़ने से मालूम होता है-- 
चौलपछ नरपति तोहर बेखन 
प्रिसुवन सहीपति समस्त नि झाच ६ 
निश्मलक्षति. तुआ शाँग जलूचर 
गछ गजशज मोति सुंदर हार; 
चोसडि कलापर  सरू्यहि. काम 
शरदक  शशिसुख्त बह अभिराक्ष | 
शिदि निवास भूयति शरण छेला 
जगतप्रकाश मति ताहा झुख देका | 
इसी के बाद सूत्रधार पुनः कहता है--- 
है भमिये | पदेल राजा श्रीक्षीनिवासमल । उन्हिक जश्य वर्णना भक्तापुर के 
शत्रा सतत करथि | 


सावला-सांहित्य [ १३९ 


इस के अतिरिक्त अगल्मझाशमज्ञ ते एक 'सदसचरित! साम्रक नाटक 
सवा था, जिस का अभिनय उस के कनिए पुत्र उधमज्ल के उपनयन के अवसर 
पर, लगभग १६६३ इ० में हुआ था | इस नाटक को पुष्पिका मे लिखा है-- 

४इति ओआभी जयजगठ्मकाशमल्लझत कनिए पुत्रथी श्रो उप्र सज्स्य उप यना रथ 
भवनचरित नाटक समाप्तम” 

इस का गहल्माश भी बहुत मधुर है-- 
सुन्नधार--डे भिये ! एसय आड़ | 
बंदी--है नाथ हर अणाम | की आह करेंछिआ ! 
सूश्नचार--है प्रिये | श्रीक्षीअवजगतप्रकाशसल्ल देव के ज्येष्द राजकुलार श्रीश्री 

जयजिवाभिनश्नश्नल्ष क भाज्ञा सेल अधि । इत्यादि । 

पद्मयांश भी अपूर्ल है-- 

अधिर ककेवर कश्नलपातक जलतूले । 

सच कनकजन रजत आदि जप शिर नि रह सब जने | 

सुत शिव सब धन सुख दुल्म सब अभिर जानब मने। 

इल्यादि 

डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी का कहना है कि थह सिद्धनरसिह के 
पुत्र श्रोनिवासमल्ल की सभा में लिखा गया। सार्कडेयपुराणोक्त ललितकुब- 
लयाश्व--मदालसोपाख्यान--शिवमहिसानाठक' को १९२३ ई० भे जोसेफ़ 
ओष्टर सामक एक जमन प्रकाशित करने को उ््यत थे। इस नाटक में गान 
मैथिली मे है ! ५ 

जगठकाशमल्ल के ज्येष्ठ पृत्र जितामित्रमन्ल भी बड़ जत्याही तथा 
विज्ञान राजा हुए । इन्हों ने संस्कृत में अश्वमेघताटक! नेपाली संबतू ८१० 
पोष सुदि अर्थात्‌ १६९० ई० में लिखा । इस का दूसरा नाम जिमिनिभारत! 
भो है | इस के भो गान बहुत सुंदर है। पता नहीं कि इस में भाषा का अंश 
कितना है, क्ष्योंकि पुस्तक का समस्त वर्शन नहीं मिला है। जितना मित्रता है 
उस में वो केवल संस्कृत हो है | 


चर 


१४० | 


॥इवबुरुताना 


इस के अतिरिकः मदालसाहरण” नाम+ पेथ्िल्ली नाठक उन्होने 
१६८१ मे लिखा, जिस + कुछ अश यहा उदप्ठत क्या जाता हे, जिस स 
पाठकों को यह मालूम हो जाय कि अन्य नाटकों की भाषा के समान ही इस 


की भी भापा है-- 


विश्चक बहय सिर सुरसरि धार 
तनाचत... भगत शशिशेखर | 
सुझुति जिताशिन्न कह शुंपष इश 
देख... सदाशिव. असयबरा | 


भ्रिय सुन इन्दुसुखी तेज तोंहे साल 
तोरित अधरमभघु देह रतिदान | 
तुम सम सीभन्तिनी न देखछ आन 
दर्दाने भेल झोर थाकित परान। 


ये पद्म उमापति उपाध्याय-रचित 'पारिजातहरणनाटक! के पद्मों से 
बहुत मिलते जुलते हैं| जैसा-- 


जानकका नयनानकू धापकू 
झानल सुख. सुजंगवबश। 
अभिय' सार हरि अविरल हो सन 
हसल सकल सुर अद्युर नर ) 


अचगुन परिहरि हरणि हेरू घक्ति 
सावक अवधि बिहाने । 
हिमगिरिकु््सार चरण हृदय घरि 
सुमति उमापति भाने ॥ 


इस के बाद काठमांडू के राजा प्रतापमन्न के पोत्र भूपालेंद्रमन्ल ने भो 
मैथिलो भाषा में ज्ञाटक रचे। भूपालेंद्रमन्न लगभग १६८२ ई० में राजा हुए। 


इस्तो समय 





का अमिनय हुआ था निम्नलिखित पद्म से 


मांधली सर्गहृत्य [ १४१ 


ही इस माटक को भाषा का परिचय पाठका का आप हा आप हो नायगा 
डा० बागचों का कहना ६ कि इस नाटक की भाषा मैथिली हे 
तेरों. वदतशभा तो शहशघर 
मेरे नंयन चकोश | 
देववत शोहए जधिक सोहए 
कह हु वचन मोश | 
देखिते सुंदर चपलछोचन 
काजर शोभा री। 
अनों. पंकज भसर सोहत 
पवत से लछुचारी | 
पघाथिनेंद्सुत उप भृपालेद्र कहत 
एट्टो विचारी | 
उचित समय सिलहु बाशरि 


हि 


पति से झति सखम्नारी॥ 


जितामित्र के बाद मूपतींद्रमज्न नेपाल के राजा हुए। इन्हों ने १६९५ से 
१७२२ ६० पर्यत राज्य किया | इन के बनाए हुए अनेक नाटक मिलते हैं। 
इस के रचे हुए स्फुट गान भी अनेक पाए जाते हैं । डा० बागची का कहना है 
कि नेपाल-राजकीय-पुस्तकालय में एक 'भाषासंगीत” ज्ञाम का ग्रंथ है। इस 
अंथ में ८१ गान हैं। यह भूपतींद्रमज्ञ के बनाए हुए है।इस का पता उन 
गानों की मशिता से लगता है । गानों की आषा शुद्ध परिष्कृत मैथिली है, जेस। 
कि निम्न उद्धरणों से सिद्ध होगा ! डा० बागची के लेख से कुछ पंक्तियाँ में 


यहाँ उद्धृत करता हूँ-- 
देवि शरण राख भवानी। 


खन वच करण करको सान फिल्ु 
से सबए तुअ आपद जानि। 
हमें अति दीन खीच छुआ सेवा 
राख हरि यजन टाति।॥ 


श्ड्र ] 


इदुस्तानी 


अभिनय मोर अपराध समत 
अत. जलु इाखदे.. क्षाधि। 
आमभोर दृतर जन जग जत से सबए 
गुण सखसक. से. बानि | 
तुज पद कसछ भमशसर जोर सानस 
जनक जनझ रहो. झाजि | 
भूषतीद्‌ू तप पृहो रख शावए 
जय शिरिजापति रासि | 


बिरहवरणंनत--- 


कि साधव न' तेजहू अचलाअ आमि। आ्‌० 
शरद यासिनी हमे हेरिलहुँ हे चजदीशें 
देश्थि शाशि दृप्ह पशन। 

ताह अपनहि कट सने भाविय 

सलय प्वत्र हतन चान | 

झंघुकर भम्तरि भ्ति विषिन कुसुम रसि 

छुरि पिबय कर राय । 

युवाति हृद्यदुल परस कंट्टिन शत 

पाए ने तह अति भाव। 

सरसिज सरोबरे दुम मय पिकलुनि 

मुनि जिन काँपय भोर | 

सघन आश्त घन, भक्त न सतताथथ 

खन खन चिति थिति मोर । 

कओन गुणे परवस रय ( ज॒ ) नि गशस्मओऑल 
आतुर अधिर गेआन | 

शूपतोंद नश्पति सन सुझु झानिसि 

रतिरस होएतस निघाब 


कैयिली साहित्य [ १४३ 


डा० बाभची का, कहना है. कि भाषबानल?, रुक्मितीपरिखयः तथा 
ओर भी दो खडित नाटकों को भूपतींदमल ने रचना की थो। साधवा- 
नत्नः का रचना १७०४ इसी में हुई थी | इस नाटक मे राजबणन तथा देश- 
पशेन मूपतीद्र ने दूसरे के नाम से किया हैं। इस की भो आपा मैथिली हो 
है। इसो प्रकार 'शक्समिनोर्पारएय” की भी भाषा है। जैसे-- 
जगत जकूछि सलट तरि महि होयि 
शिव के मजन विलु आभोर न कोथयि ) 


ऊपर दो खंडित नाटकों की चर्चा हुई है। निम्न-लिखित प्मों से 

मालूम होता है कि ये भो परिशुद्ध मैथिली नाटक है । 

तोहे प्रश्ु नशर सुशुन आशर 

झूपे सदन सम्रात | 

सोरह चउथुत्र कछा क आगर 

रसिक गुनगन जान है । 

नाशि अकृपक्षति आात नाहि गति 

कामे दृहत शरीर 

जनस सफल कर जाज यहु मोर 

ओीभूपतीड भन घीर हे ॥ 
इस के अतिरिक्त भूपतोद्रमज्न से विद्यावि्ञाप तथा महाभारत” नाम 
के और भो दो नाटक लिखे थे । 


“विद्याविल्ञाप' सात अंक में समाप्त हुआ है। प्सिद्ध 'विद्यासुंदरनाटक! 
जो हिंदी में है--वहा कथा इस में भी है। पात्रों के प्रवेश-सूचक वाक्थों के 
तथा तीन संस्कृत खछोका के आतिरिक्त यह समस्त नादक मैथिली भाषा के पद्मों 
में लिखा गया है। ग्राचोन मैथिली के बहुत से परिचित शब्द तथा कारक चिह्न 
एवं लिखने की परिपाटी इस में पूर) रूप से विद्यमान हैं। मे प्रथमा तथा 
द्वितीया कारक के खान में आ्राय; अयुक्त हुए हैं। जैसे “विद्याने अलुचित कए- 
लन्हि काज”; “राजाने देख जत” तथा “जे जन बिद्याओ जित से पहु मोरा” | 


श्डड ] हिंदुस्तानी 


यह प्रयोग ?शवों शवाब्दी स नल आ र* हैं और ज्याविरीश्वर ऊ वणरत्रा 
कर मे प्रचुर रूप से हैं। सब्ये! दथा जञ्यो' से! और यदि! के लिए प्रयुक्त 
हुए हैं। ये भी प्राचीन ही प्रयाग है। 'दरवार चलह! यहाँ 'दर्स्वारि! शब्द 
अति शीघ के अर्थ मे आचीन मैथिलो मे प्रयुक्त होते थे । यह नेपाली सं० ८४५ 
अर्थात्‌ १७२० इम्बी मे लिखा गया था । 
इस के कुछ सुंदर पद्म पाठकों के लिए मे उद्धृत करता हूँ-- 
“बिद्यावि्ञाप! के नांदी में कवि ने कहा है--- 


जय जय शंकर देव नदेशर 

वह सिर सुस्सरि धार ) 

चाँद ललाट शोमित अच्छ 
मिरसल उरवर फरनिपति हाश। है नठेशर | 
गोरी कलिततलु अपने दिगम्वर 
तीनि नयन सुविशजे । 

अपश्न घुधुरफल वेसन चधस्व॒र 
पूरथि सुश्गन काजे 

ससस छेपित आड़ हर करुणासय 
झूछ डक्षझुकर ईडा । 

शंख तुष्दिन तुछ देह वरुण तुआ 
गल रह कालछिसश बीस । 
रघुकुलकुलभाधणि भूपतीन्द्र नृष 
घरणित एहन अनूपे 

चारि पदारथ दायक इंशर 
झुनियण भसावित रूपे 9 


जल्ञक्रीड़ा वर्शन करती हुई विद्या नायिका बसंत राग में गाती है-- 


साजनि | सरोवर खेलायब रंरो ॥ पु ॥ 
सत्त अशलत विहार कयल जल, 
देखकिति भेक् उकाख ) 


मैथिली साेत्य [ १४५ 


सारू चक चकवा बुहु तीरहि, 
करय केकि विलास । 
जाहि जूहि फुल सित॒हचि विकसित, 
तोड़ब सब सिलि जज । 
विश्वलछिसिज्रिय सूपतीन्द सृष 
गांवय रणजित राज ॥ 


हमे भवला पहु व्यसहि थोर , 

दूबर. तु सुकुमार । 
न (१) देह. कलछेश 

कुसुम न सह खबभार ६० 
नारि कल विनय सन जनु राखिआ 

सागर भय समेजान। 
लालबतिदेविसुत भ्रूपतीशन बृश भाग 7: 


दूसरा माटक महाभारत' है। यह २३ अंकों में समाप्त हुआ है। यह 
नेपाल-संबत्‌ ८२२ अर्थात्‌ १७०२ ई० में लिखा गया है। संक्षेप में महाभारत 
की मुख्य कथा का वर्णन इस में किया गया है। चार पाँच छोक संस्क्त में हैं 
ओऔर गान सब मैथिली में हैं। पात्रों का प्रवेश तथा निस्सरण नेबारी भाषा में 
मालूम होता है। इस नाटक में भी विद्याविलाप” के समान ठेठ मैथिज्ञो भाषा 
का प्रयोग अधिक देख पड़ता है। बहुत से प्राचीन प्रयोग इस में भी वर्तमान 
हैं। औैसे---/“अबे हमे जायब”, “चल चल जायब तोराज वतञ”-- चलो चलो 
शीघ्र हम वहाँ जाय॑ंगे ); “हम सो आजि" ( सगयोल्‍ूस ) “विधाताजे देल 
आज ई दुख यो (जो) हि” ( विधाता ने आज यह दुख खोज कर सुमे दिया 
'मंक्ष दहुँ होयठ किकर आजे” (कि वहुँल्‍-क्या) “जितब हमे जजा” (जलोरः 
अगर) “हठ तेजु एहाओ जायब बनवासे” ( एद्ाजे-्आपही ) “हम सो त 





१ फूछ न सहय खगभारा!--महामारत नाटक, अंक ५ | 


श्ड्व ] हिंदुस्तानी 


करह गुमान” ( मुझे गोरव न दिखाओ ) “मिल्लि कहु करहिलि कहव गया 
( हम सब मिक्त कर बातचीत करेंगे या उन से यह बात कहेंगे ); "जाद्विक 
( जिन की ) कृपा”; “तेजह सिनेह तब्नि (उतत का 97 इत्यादि । देखय गयी; 
“करव गय!, हिरब गय! इस प्रकार का श्योग ठेठ मैथिली मे होता हैं। आधु- 
निक परिप्कृत मैथिलो में 'गय! का अयोग घोरें घीरे लुफ हो रहा है । 
पाठकों के मनोविनोदाथे कुछ पद्म यहाँ दिए जाते है, जिस से कविता 
का गुण तथा भाषा का परिचय उन्हें स्वयं हो जाय । 
धृतराष्ट्र गाँधारी से कहते हैं--- 
अभिलर >चन यसुनु झुन्दरि सोर | 
निरलल तुअ सुख्य छारद उन्द्‌ ! 
उपजर से देखि आनन्द कनन्‍्द ॥ 
हेमकलस अगनि उर्सेज तोर। 
भूपतीद्‌ कह सम्लुचित जोर ४ 


रुक्मिणी तथा सत्यभामा कृष्ण से कहतो हैं--. 
सुच्ु पहु भोर एक गोचर आज | 
पुरुष पुष्यफल पाभोल तुज हमे 
चरण दरक्षण माथ है ॥ 
तमुरुण तुअ देधि शदृव सलोर | 
कतेक कहब गुण अति पोर खीन ॥ 
ओभ्ररस देह आशबे चसुर सथान । 
भूपतीस्द्र नृूष भन तोहर बखान 
द्रौपदी भीम से कहती हैं--- 
कमल बदन तुआ झुंदर देखल , 
खेलय नयन चकोर | 
हृदय जुडाचह हसि चल प्रेयलि , 
पूरह कनोरथ झोर | 


मावली-साहत्य [ एद छ 
एषती द्रुपद से कहती हैं-- 


पहु मोर आण अघार ॥ मु० ॥| 
अपुरुषष सुन्दर अमक सागर 
प्रियतन्न काम समान । 

नारि अलयसति कोने गति वर्णव 
दोहे प्रभु गुणक निधन | 

पुनम्नत पुनन्नति नारि नागर हु हु 
बवीहि शिक्षाओल आनि | 

अआुवन विदित लूप सुरप्ति तुछूरुप 
भूपतीन्द्र एद्ये वानि ॥ 


कृष्णा तथा व्यास भगवान्‌ युधिप्ठिर से कहते है-- 


न करह युधिष्ठिर तोहे अनुत्तापे ॥ 
क्षत्रिय धरसत थिक एद्राय कथल निकत 
एडि आओ तेजह संका | 

करू अबे हयलख तप (क)र प्रियलस्त 
भूषतीन्द्र मन अकलड्ा ॥| 


यहाँ यह कह देना उचित है कि श्रीयुत ननीगोपाल वन्योपाध्याय के 
समान कुछ बंगालियों ने इन नाटकों को बंगला भाषा का नाटक कहा है। 
कितु यह उन लोगों का दुरामह मात्र है, यह तो बड़े बड़े पाश्चात्य तथा प्राच्य 
बिद्वानों ने सिद्ध कर दिया है। यहाँ तक कि डा० श्रीसुनीतिकुमार चटर्जी, डा० 
बागची आदि बंगाली विद्वानों ने ही इन नाटकों की भाषा को मैथिली सिद्ध 
किया है और इस के लिए मैथिल विद्वान उन के चिर-क्तज्ञ हैं! और यही 
कारण है कि श्रीननीगोपाल वन्द्योपाध्याय को “हकराँ जायब सखी गाओब 
गीते” इस पद्च में 'हकर्रों' शब्द का अर्थ नहीं मालूम हुआ ओर उन्हों 
ने इसे 'एकल्ाः बनाया है। ओर इसी अक्कार “हूटि आनब गय गाय संगरे? 


रद 


श्ड्ट | हदस्तान। 


इस पद्म में 'सगर' का भी अर्थ उन्हें नहीं मालूम हआ मिस क लिए उन्हा ने 
सकल? पाठ स्वीकार किया है 

मूपतीद्मल्ल के पुत्र रणजित मज्न १७२२ इस्बी से कुछ पहले ही 
भावगाँव के राजा हुए। यही मल्लवंश के अंतिम राजा थे। इस के अन॑तर 
गोर्खाओं का राज्य आरंभ हुआ । रणजित्‌ मल्ल ने लगभग ५० बर्ष तक राज्य 
किया । अपने पूथ्षेजों के समान यह भी बड़े उत्साही तथा विद्याश्रेमी और 
विद्वान थे। इन्हों न अनेक नाटकों की रचना की । जिन से से कुछ तो लोगों 
को प्राप्त हैं, कितु 'अधिकांश अभी भी उपलब्ध नहीं हुए हैं । संभव है कि ये 
सब अभी मी नपात्-राजकीय-पुम्तकालय में अथवा अन्यत्र पड़े हों | 

डा० बागयी का कहना है कि 'उपाहरण”, अंधकासुरवधोपाख्यान', 
कष्णचरित्र', 'सदनचरित-कथा', 'कोलासुरबधोपाख्यानं तथा रामायण 
नामक नाटक इन के रचित देख पड़ते है। 'उपाहरण' नाटक १७०७ इंस्वी में 
लिखा गया था। यह नाटक नो अकों में समाप्त हुआ है । यह रणजित्‌ मन्ल के 
इ्देवता के मदर के जीणोड्धार के समय में खेला गया था, यह सूत्रधार के 
कथन से ज्ञात होता है । 

अंधवकासुरवधोपाल्यान! नाटक १७६८ ईंस्वी में सवा गया था। 
यह भी अपने इष्टदेवता के प्रीत्यय लिखा था। इस के कुछ गद्यांश यहाँ उद्धृत 
किए जाते हैं । रानी शशिरेखा कहती है :-- 


है प्राणनाथ हभरों वितती झुन | 
अंधकासुर--भियतसा कहु । 
भोभानंद--( सम्त्री ) हे दाचवाधिप हशतरों विनती अवधान कश। 
अंध--भीश्नानंदु ! कहु । 
अंध->शहत्िरेखा जिये चल आप सदते । 
कनक घरे रहि विकास पदने ॥ 


इस के अतिरिक्त रणजित्‌ मन्ल ने 'रामचरितः तथा 'साधवानलकाम- 
कंदला” त्तामक नाटकों की रचना की। 'माधवानलकामकंदला” सात आँकों 


माथर स्गाहंत्य [ १ड९ 


में समाप्त हुआ है इस नाटक मे सावजानल तथा फामकदल्ञा क प्रस का वशन 
है अन्य भाठका का तरह इस स भी मैथिली भापा क ग्राचान शब्द तथा उन के 
प्रयोग पूरणरूप से विद्यमान हैं । इस से पूर्व के नाटकों मे केबल 'जन्हि!, तन्हि! 
'उन्हि! इत्यादि का प्रयोग मित्रता है कितु इस में 'जन्हि कर! प्रयोग देख कर 
यह भालूम होता है कि संबंध का चिह्न कर! बाद में लगने लगा है। आधु- 
निक मैथिल्नों में 'क' के?! 'कर! इन तीनों का प्रयोग होता है। 'गय! शब्द 
पूर्व में केवल अविष्यकालिक क्रिया के आगे देखने में आया है! इस नाठक 
में आज्ञा के साथ भी इस का ग्रयोग हुआ है | जैसे--'सुरधुनि तह खुता देखु 
गय आबे, किय नहि आयल हिय दर लावे! ( अंक ३ )। श्री ननीवाबृ ने इस 
की भाषा को बंगला समझ रक्खा है। इस लिए उन्हें--- 


डउगभोब गीत मसंजुल ॥ 
हकरों साजनि चल चुरू उ(जो)गा(अग)रि ॥ 
आजोव जाथ छथ पान खुपारि ॥ 


इस पद्म का अर्थ कठिन मालूम होता है। अतः उन्हों ने हंकरा? को 'एकला? 
तथा “चलु चूर! को चलुब” शुद्ध पाठ समा है। कितु यह ठीक नहों मालूम 
होता है । 

किसी के यहाँ कोई उत्सव हो तो उस को केवल देखने के लिए अन्य 
लोग बुल्ाए जाते हैं । इस बुलावे को मैथिली मे 'हँकार” कहते हैं। तथा उत्सव- 
स्थान या उत्सव को 'हकरां! कहते हैं। देशाचार यह है कि ऐसे अवसर पर 
आई हुई सघवा स्लियों का तथा अविवाहिता कन्याओं का विशेष कर, एवं 
अन्य स्तियों का भी यथायोग्य सिंदूरादि से झंगार किया जाता है। इस में जो 
शूद्रादि नीच कुल को खियाँ होती हैं, वे हाथ में भर भर कर तेल लेकर अपने 
अपने माथे में लगाती हैं ओर अत्यधिक तेल लगा लेती हैं तथा सिंदूर, पान 
सुपारी आदि लेकर अपने अपने घर को आती हैं । इसी बात का बन यहाँ 
है। समकालीन कविवर मनबोध मा ने इसी बात को निमश्नल्खित शब्दों 
में कहा है-- 


ञजु० ] [४५७ ॥।णा 


तेछ सिन्दूर सम वेरन्दि आआरों 
चरि चौरि चुर दल अथा गोआरी ै 
[ कष्णजन्क्ष, ए० ७ ) 

शामचरित्र! नाटक जो दलकचें से छाया है, उस की भापा बंगल्ला से 
कुछ मिलती जुलनी है । 

इन नाटकों के आतिरक्ति मैथिली भाषा के और अमेक साटक नेपाल 
में लिखे गए। जिन में से हरसिश्िद्रनृत्यम” नाम का एक नादक १८९९१ हे० में 
आगस्ट कानरेडी द्वारा जमनी के ज्ीपजिग नगर से प्रकाशित हुआ है।इस 
में समस्त गान मैथिली में है, यह डा० सु्नीचिकुमार चटर्जी का कहना है । 
उन्हों ते यह भी कहा है कि इस प्रकार के दस बारह हो नहीं प्रत्युत इस से 
भी अधिक नाटक पाश्ात्य देशों के पुस्तकालयों विशेषकर जमनी तथा इंग- 
लेड में विद्यमान हें । 

इन के अतिरिक्त और भी नाटकों का कुछ कुछ पता लगा है, जो कि 
ब्रिटिश स्थूजियम, कैम्न्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय तथा जमनी के 
पुस्तकालयों में है । उच्च के नाम यहाँ दिए जाते हैं-- 

रमनाटकः'--तालपत्र पर लिखित है। रचना-काल प्रायः १३६० हे० है। 

(त्ष्कनाटक'--तालपतन्र पर लिखित है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इस 
की प्रति है । 

'सभातरंगिणीः--यह भी केम्बिज विश्वविद्यालय में है । 

उक्त विवरण पढ़ कर लोगों की यह. धारणा हो सकती है कि केवल 
मन्लवंशीय ग़जाओं ने ही मैथिली साहित्य की उन्नति के लिए चेष्टा की । कितु 
मुझे वो यह अनुमान होता है कि नेपाल के पुस्तकालयों में खोज करने से मह्ल- 
वश के बाद की रचनाओं का भी पता लग सकता है। क्योंकि गोर्खा लोग लग- 
भग १७४६८ में नेपाल में अपना राज्य फैला चुके थे। इस बंश के भी राजा 
लोग जैसे रणबहादुस्शाह तथा गीर्बाणयुद्धविक्मशाह ( १७६५९ ईस्बी ) एवं 
राजेंद्र विक्रमशादद आदि बड़े विद्यन हुए है ' ओर इन्हों ने संस्कृत में अनेक 


मैथिली स'द्वित्य [ १७१ 


रंथ स्वयं लिखे हैं तथा विद्वानों से लिखाए सी है' । रणबहादुरशाह ने भी 
अधिला से अपना वैवाहिक संबंध किया था और अनेक मैथिल्ल विद्यनों को 
अपने राज्य-सभा में रक्खा था, इस का नेपाल की वंशावल्ली से पता चलता है | 
घिली भाषा के गुणों से ये राजा लोग भी पूर्ण परिचित थे, इस में कोई संदेह 
नहीं | अतः संभव है कि गो्खाबंशीय राजाओं के समय मे भी मैथिली की 
उन्नति नेपाल मे अवश्य ही हुई।अभी भी नेपाल के बढ़े बड़े घरानों की 
झ्ायाँ काशीविश्वनाथ के पूजन के अवसर पर मैथिली गानों को गाती हुईं दिखाई 
पड़ती हैं। इस का यही कारण है कि उन के देश मे मैथिली ही गानों का महत्व 
+ | छोर इतने मघुर गान, विशेष कर महादेव के भजन, अन्य भाषा में वहुत 
डी कम देख पड़ते हैं | पाठकों के मनोविनोदार्थ एक-दो ऐसे गानों का यहाँ 
उल्लेख कर देना आवश्यक मालूम होता है-- 

जय॑ जयदायंक नटनक नगथकव्क 

शेलसनया अरचड़े । 

नटठजनप्रारलक सवभंयनाशक 

भूत के सम्मुदय सब्षे । 

ख्ुंवन क ईशा पहेश ॥ 

कुप्ुव॒ घवल रुचि दिनकर शशि शझ्ुत्ति 

लोचन भुषण झुजड्डे । 

अंकि क असिज कर विकसित जसु शिर 

लेखक तटिनि तरक्े । 

गरल क रूचि गह अतिहित नुझ्ज ( १ ) छल 

केपित मसमहि अज्ले । 

पुरहर दयालय जन्हि बड रोष कय 

कासहु कयल अनकझे । 

विद्वलक्षिश्निसुत भन्त जय रणजित 





३१ ज्ञेधाछ राजकीय पुस्सकालय हस्तलिखित ग्रंथ सूची, छ० २४२-२४७ | 


५२ ] इिंदुस्तानी 


राखथु मोहि निज सड्े 
अभ्िमत फछ दय विधनओ दुर कथ 
नाचहु कय बहुरत्ने ॥ 


परवेदश सुत्र भय कृंचछ उखसाल । 

पहिछह्दि सहेशेर कपिल जहाल ॥॥ 

छुद्िन किश्ण कला सेला जसु भाल । 

ज्षिर सुस्सरि डर नहशिर मझाछ ॥ 

यहिरिञ्र भक्के भाँति घाथक छाल । 

सूपण रखित्र वर फणघर जाछ ॥ 

भन रणजित वृष पश्स कृपाऊ | 

तसु मजने घड़िय नहि भवज़ाल ॥ 

तेपाल में रचे गए मैथिल्ञी माठकों मे दो मकार की रचनाशैल्ी देखने 
में आती है। कुछ तो केवल गान ही से भरे हैं। गानों के अतिरिक्त दो-तीन 
संस्कृत में शोक होते हैं तथा पात्रों के प्रवेश ओर निस्सार एवं गानों के रागों 
के नाम भी कही-कहीं लिखे रहते हैं, जैसा विद्याविज्ञाप' आदि नाठकों में देख 
पड़ता है। इस प्रकार नाटकों के लिखने का ढंग, मालूम होता है, उन दिलों 
विशेष भ्रचल्षित था| संस्कृत भाषा में भी ऐसे नाटक मिलते हैं, जिस से यह 
अनुमान होता है, कि केवल भापषा-नाटक ही से ऐसा नियम नहीं था। मिथि- 
लेश महाराज महेश्वरसिह के समय ( १८१८ ड््० ) में दरभगा मंडलांतर्गत 
हाटी ग्राम-निवासी सोदरपुर वशोद्धव महोपाध्याय पंडित मधुसूदन मिश्र का 
बनाया हुआ 'जानकीपरिशय' नामक संस्कृत भाषा का नाटक भी इसी प्रकार 
शोकबद्ध ही है । कहीं-कहीं एक या दो पक्तियाँ गद्य मे हैं । 
दूसरे प्रकार के नाठक में संस्कृत, प्राकृत तथा मैथिली इन तीकों 

भाषाओं का मिश्रण है। जेसे वंशमशणिरचित गीतद्िगंबरनाटक!। उपयुक्त 
बिवरण से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश भाग तो मैथिली पद्च ही में लिख 
जाता था कितु कही-कहीं गद्य का भी अंश मैथिली भाषा में होता था जैसे 


मैथिली साहितल [ १७३ 


. अंधकासुरवधोपाल्यान” नामक नाटक में देख पड़ता है। इस प्रकार को 
लेखन-अणाली मुख्य मिथित्षा मे भी बहुत दिनों तक प्रचलित थी । 

नेपाल में मैथिली भाषा की उन्नति का यह संक्षेप विवरण है ! यदि उक्त 
सभी अंथ मिल जाये तो मैथिली साहित्य का बहुत ही सुंदर इतिहास लिखा 
जा सकता है कितु यह अभी एक मनोरथ मात्र मालूम होता है! 


जाह 
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| 
[ ९४ | 
महीपत शाह 
दुल्लाराम शाह का नाम टेहरी राज्य व बेकेट-बंशाबलो सें नही दिया है 
न गढ़वाल का इतिहास” के लेखक पडित हरिक्ृष्ण रतूड़ी ने ही दुल्लाराम 
इुल्ययाम झाद और मही- रद को सास दिया है। इस का कारण न जाने क्या 
पत शाह का समय है ? संभव है दुलाराम शाह श्यामशाह के पुत्र न 
और उन के हों, दतक पुत्र रहे हों या कम-असल पुत्र रहे हों; या 
प्मकाीन राज्यापहारी रहे हों। कोई बात अवश्य ऐसी है जिस 
से गढ़वाल राजवंश ने दुलाराम शाह को नहीं अपनाया । किंतु दुलाराम शाह 
ऐतिहासिक गढ़नरेश थे | दुल्लारम शाह के एक दान-पत्र का समय १५८० ई० 
है । कम से कम एक निर्दिष्ट समय का संबंध दुलाराम शाह से है। पेटकिसन 
लिखते हैं--- 

“हसारे पास सन १५८० ईं० का एक दान (पत्र ) दुल्लाराम शाह का 
है । वह महीपत शाह का पूर्वाधिकारी था ! और उस के समय से समकालीन 
लेखों के आधार पर गढ़वाल के राजाओं के राजत्व-काल को तारीखें मिलती 
जाती हैं। [? 


$ घेटकिसन, 'हिल्लालयन डिस्ट्रिक्ट्स', जिल्दू २, ह० ५२७ । 


[ शैज 


जि ह्द्त्ताना 


मह्दीपत शाह का भी एक शिलालंख श्रीनगर में कशांराय क मठ में सन्‌ 
१६५५ $० का है। अस्तु दुलाशाम शाह का ससथ सच १८८० ई० ओर 
१६९५० है० के आसपास है । 

धाह्षवाल का इतिहास! के रचयिता पंडित हरिक्रष्ण रतृड़ी ने श्याम- 
शाह ओर महीपत शाह के बीच किसी और राजा का नाम नहीं दिया है, यद्यपि 
यह बात मोलाराम के काव्य ओर दान-पत्रों से साबित है कि श्यामशाह 
का उत्तराधिकारी ओर महीपत शाह का प्रबाधिकारी दुलागम शाद था। पंडित 
हरिकृष्ण रतड़ी ने श्यासशाह का समय ?६१०-१३२५ ओर महीपत शाह का 
१६०५-१६४६ ई० दिया है ! 

दानपत्र व शिल्लालेखो के अनुसार रतूड़ी जी के दिए इन दो राज्य- 
कालों का समय सही नहीं । 

दुलाशम शाह निश्चय रूप से कुमार के राजा मद्रचंद ( १५६००१५०९७ 
इ० ) का समकालीन था। 

धाढवाल गजेटियरः में, जो कि प्रायः ऐटकिसन के आधार पर लिखा 
गया है, यह लिखा है कि दुलाराम शाह का उत्तराधिकारी सहीपत शाह रूद्र- 
चद्र के पुत्र लक्ष्मीचंद का समकालीन था।' ऐटकिसन के अनुसार लच्मीचद 
का समय सब १०९७-१६०१ ई० है। किंतु केशोराय मठ के शिलालेख के 
अयुसार महीपत शाह के शासन का कम से कम एक समय १६२० इई० 
था। मुमकिन है कि महीपत शाह का राज्य लक्ष्मीचंद के अतिम काल से 
आरंभ हुआ हो । या उस के साथ शुरू होकर फिर और अधिक समय तक 
रहा हो । गढ़वाल गजेटियर' मे महीपत शाह के विषय मं केवल इतना ही 
लिखा है--- 

“उस समय (जब कुमाऊँ के राजसिंहासन पर क्च्मीचद था) गढ़वाल 
में महीपत शाह राज्य करता था। महीपत शाह के विषय मे इस के अतिरिक्त 
ओर कुछ मालूम नहीं कि बह गढ़वाल की राजधानी, देवज्ञमढ़ से हटा कर 


 'गढ़वाक गज़ेंटियर' ( १९१० संस्करण ), ए० ११८७-१६ ३ 
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श्रीमगर ले आया, ओर यह कि वह सारे गढ़णाल को एक ही छत्र-छाया के 
नीचे ले आया। वास्तव में महीपत शाह कुछ समय तक कुमार्ई के राजा 
त्रोमलचंद ( १६२०५-१६३८ ३० ) का समकालीन भी रहा |? 

महीपत राह के विपय में ऐटकिसन ने केवल इतना ही लिखा है क्ि-- 

“खानीय प्रचलित गाथा के अनुसार अजयपाल गढ़वाल के राजाओं 
के जन्मखान, पुरानी राजधानी चाँदपुर को छोड़ कए देवलगढ़ में आया। 
वहाँ से महीपत शाह राजधानी को श्रीनगर ले आया। श्रीनगर में केशोराय 
के मंदिर में महीपत शाह का सन्‌ १६२० का एक शिलालेख है ” 

महीपत शाह के बारे में एटकिसन ने ओर कुछ नहीं लिखा । किंतु महीपत 
शाह कुमाडँें के राजा लक्ष्मीचंद का समकालीन था ओर हमें महीपत शाह का 
समय उक्त शिला-लख से मालूम है | इस लिए निम्नलिखित शब्दों में ऐटकिंसन 
ने जिस गढ़वाल के राजा के लक्ष्मोंद को परास्‍्त करन के विपय में लिखा 
है, बह गढ़वाल का राजा महीपत शाह ही था-- 

“अपने पिता ( रुद्रचद ) की युद्धनीति के अनुकरण करने को इच्छा 
से कुमा ऊँ के राजा लक्ष्मीचंद ने सात बार गढ़वाल पर आक्रमण किया ओर 
हर बार गढ़वाली राजा ने इतनी जोर की उस को शिकस्त दी कि कुमाऊँ 
के बहुत से सैनिक लड़ाई मे सारे गए | जिस 'स्याल बूंगा” किले पर उन्हों ने 
सात बार विजय प्राप्त को थी उस छोटे से क्लिले के खंडहर को गढ़वालों अब 
तक बड़े गौरब को निगाह से देखते हैं । 

“ल्द्मीचंद को, अंतिम युद्ध में, गढ़वालियों ने इतनी बुरी तरह हराया 
कि बह अपने ग्राणों की रक्षा के लिए विवश होकर एक डोका ( पिटारा ) 
मे, मैले कपड़ों के नीचे छिप कर बैठा हुआ, इस अपकीर्ति व लब्जास्पद्‌ 
वरीके से अपनी राजधानी ( अल्मोड़ा ) में पहुँचा ।”* 


१९ छेटकिंसन, 'हिमालयन डिस्टिक्ट्स', जिल्दू २, ए० पर८६ । 


* बही, ४० ज५द | 


ह्ज्ट ] श्दुस्तानः 


ऐट्किसन न॑ अपन 'हिमालयन डिम्ट्रिह्स मे ना सक्तिप्र इतिहास 
पबंतीय राजाओं का दिया ६, उस मे गहबाल के राजाओं के विषय मे ज। छुछ 
हाल लिखा है वह केवल प्रसमवश लिखा है। गढ़वाल राज्य अथवा वहाँ 
के राजाओं का इतिहास लिखते का काह प्रयत्र शेटकिसन से नहीं किया है । 
कुमाओँ के राजाओं का वृत्तांत विम्तार-पूर्वंक दिया हैं । 
+ ३ | 
मोलारास के शब्दों में महीपल शाद 
मोलाराम ने महीपत शाह के विषय से, पद मे, बहुत कुछ विस्तार-प्रबेक 
लिखा है । मोलाराम के अनुसार महीपत शाद का अहूत सा समय रणातज्षेन्न में 
ही कटा । और वह कुमाऊँ के राजा के साथ लड़ने के लिए गढ़वाली सेना को 
ले कर इस लिए गया कि, रणभूमि में काम आकर हरद्वार में जो बस ने 
५०० जोगियों ओर १००० ग्हस्थों को कत्ल करवाया था ओर अन्‍्यान्य घर्म- 
विरुद्ध काये किए थे, उन के ग्रायश्चित्त करे | 
मोलाराम ने मदीपत शाह की ऋरता, उद्ंडवा, स्वेच्छाचारिता, उन्मर- 
त्तता, घृष्टता, रण-कुशलता और बीरता का अच्छा चित्र पद्म में दिया है। 
महापत शाह का. ुलोराश ही शाह के, भये महीपत शाह। 
व्यक्तितत चरित्र... झहा अर्चड झुलदंड ही, तासर सिक्षर शथाह ॥ 
दशत्ति सहा प्रवक्त भुज दंडा। 
कीने भित अरिजन बहु खंडा ॥ 
शक्ति अरू घन निसि दिन ह। 
घू्े सहा सन में नहीं डर ॥ 
खसंदिश पान करे अदशातों। 
नेन्न धर्ण जत चचनहि दातों ॥ 
रीक्ष खीझ श्रद्टि विरंत्र न काबे। 
कस  अकरे सबधि कराये ॥ 
पाछे सोच करे मन, भाहि। 
हो इद बात करि कछू नादहदि॥ 
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त्रण. वराबर सथ को जानें। 
कही काहु की कछु नहीं भाने ॥ 
हिंसा जीव घात बहु कीनी ! 
भरी जुरी कछु वाहीं चीनन्‍्ही॥ 
अंक्षी मानस कई जो सारे। 
अके बुरे कोड नहीं दिचारे ॥ 
भर थर क्वॉपे लिन सो सब ही | 
रहे प्रसक्ष नाहि वह कब ही ॥ 


| ९६ |] 
भमहीपत शाह की हरद्वार यात्रा 
कुंभ यात्रा ओर. आयो मेरा कुंम को, चले आप हरद्वार। 
अश्यकुन तहाँ चलत जो कुछ भट्ट, कद्दत हूँ सो घिश्तार ॥ 
श्रीनगर से जब ही चछे। 
सगुन॒ न॒ कोई नीके फिले ॥ 
सनमुख पौन प्रचण्डहि आईं । 
खैंचे स्थान सो लेश चलाई ॥ 
घाण फशणि-उ्म दिल सहि आये | 
काग प्रश  काँवे घाये॥ 
चछे शृपति रधिकेश सिघारे !) 
डाढ़े भये भरत के द्वारे॥ 
भरत मूर्ति की जोंखें. भण्डप भीतर जब हो गये। 
निकल्या दीं दरसन देख क्रोध, अत भये॥। 
कह्यो भर्थ! यह उम्र निहारों। 
इन के दोझ नेत्र डखारोंश 


+ संगससर ( विल्लौर ) की बनी भरत-मृर्ति, अब मी अरत-संदिर ऋषि- 
केश में विद्यामन है । 


] [हदुस्तानी 


इस दरसन को भाये याके। 
इंद्ट देखत क्‍यों हसें शिसाके ॥ 
सेत्र बुह्ठ विछोर के, दीने शीघ्र कढाय। 
देखे जब बह हाथ छे, गये बढ्ोद सरक्षाय ॥ 
दीने फिर बह सेन्न चढ़ाई । 
चछे तहों सी जागे घाई ॥ 


गंगे शुसाइयों का. आरी सि्धे शुसाई बागे। 
क्ृत्ट हट 
सखे सेबे घाई तन आाहि। 
सारे अंग विभूत रघ्ाहि ॥ 
महा दिगंबर साथू सूरे। 
इक बागंबर धघारी पूरे श 
चले जात हरिद्वार गुसांहीं । 
भई भेंट तिन सारण साहीं ॥ 
राजा देखि तिन्‍्हें जो रिसरायो ! 
करो कंतकछ इनको फश्सायों ॥ 
चली तहाँ तलवार तबैही । 
नांगे दीने काटि सर्वे ही 
पड़ी पाँच सो छोथ शुस्सांही । 
शुहस्थी एक हजार तहाँ ही॥ 
लिन साहि एक सिद्ध वी कूटा । 
त्ताके तन से दूध ही छूटा।॥ 
टौर ढोर सौ रक्त बदायों। 
ताकी तरफ सो दूध ही आायो ॥ 
इंह जस पुल कियो तह जाई। 
गए-पति हि जो सही पति साई ॥ 


चित्रकार कांपे मॉंछाशम की चत्रकछा कौर कविता [श६१ 


करि स्नान हरिद्वार सो, फिरीनगर सब्यि आय 
इल्यः कोनी हस घनी, क्यों जो विश्व बुल्लाय ॥ 


[१७ | 
महीपत शाह का पश्चाचाप और ग्रायश्चित्त 


महीपत शाह अपने पापों के प्रायश्दित्त के विषय में पंडितों से परामश 
करता है-- 
बाकों तुल उद्धार बतावो। 
किये प्राण जो सभी सिटाबों ॥ 
बिन पराध हम हते गुस्ांही। 
लेत्र भरथ के छोड़े नांही ॥ 
बिना दोष हम दंड दीन्यो। 
पर द्वारा बहु न्र्षण कील्यो॥ 
गनका कोई जो छाड़ी नाही। 
भोग कियो ज्ञसमनी संग माही ॥ 
किमहू हम सो सुख नहिं पायो । 
कम अकर्स कछू न छम्वायों ॥ 
तुम सब हसरी जानो बातहि। 
कहा. कहे छुमरे सात्तद्दि ॥ 
याकी अब तुझ कहो विचारा | 
जाविध छूटे पाप इसारा ॥ 
पंडित देस विदेश के, सुनि के कियो दिचार । 
कडिव महा दुह् भाँति ही, याको क्रोध जपार ॥ 


तब विश्नद ने शास्त्र सेंगायों। 
पढ़ि विधि कर वही जो सुचाओं ॥ 


श्द२ ] दइदुस्तानी 


भिकसे शासत्र महि तोन प्रफारा | 
कटी याप तबहीं इह सारा है 
गाजनपंडितों ने कहा कि “घोर पाप अतहो जिन कीने” उस के लिए 
प्रायश्वित्त करने की यह विधियाँ हैं । 
दाल हवन बहु द्वब्य छटाबे | 
अलदान यो दान कराने ॥ 
क्षुदाबंत अलन्त जो कोई । 
त्रिप्ठ कीज़े जग अधि सो ॥ 
लाता. विजन वस्तर दीजे। 
दक्षिणा देहि विदा सब कीजे ॥ 
बोर चक्र रसि पूजत करे। 
अदिरि झांस हवन सहि थे ॥ 
शक्ति अर कन्‍या पूजन कीजे। 


चस्तर भूषण सब कछु दीजे। 
अहा प्रसक्ष सबहि विधि कीजे ॥ 
घट दृरसन सब ही जो बुलाई । 
कीजे तृप्त सभी मन छाइ ॥ 
प्रजा को भी पास छुछाओ । 
दुबधा तिनहीं की जो मिटाओं ॥ 
पीषछ थधृक्ष कोरी घर छीणे। 
तामे बेंडि अप्ि जब ढछीजै॥ 
पाप अष्स तब ही सब होते । 
निर्भल होय स्वर्ग तव जोहे ॥आ 
के तो स्वर्ण गलाय जो छीजे | 
तातोी. तातोी ही पीजे॥ 


चित्रकार “कवि”? मोल्यराम की जिज्रकका और कविता [ शक 


प्राण जाथ हज पाध सभे ही। 
पाते नर जेछुटझ ते हो॥ 
के तो रण सांहि समझुख भरे । 
भव लागर सो तब ही तरे॥ 
लिर्सलेल होण स्वर्ण साहि जाते। 
याथ लाथ कछु वाहि रहाने ॥ 
जिकसयों इहे धाख के माही। 
बाच्यों सब विपश्रन जो तहां दी ॥ 


महीपत शाह ने दान-पुरुय, जाह्मण-सोजन हवन ओर पूजा-पाठ सब 
किया किलु जल कर प्राण त्याग करना उचित नहों समझा | 
राजा ने सुनि के कही , हम क्षत्री जग श्षाहि। 
बनिता जलूत है अभि भहि , यह धर्स हमारों नाहि॥ 
हस हूँ. जूझेंगे रण शपझाहीं | 
बलिता बाश धरामें. बाहीं॥ 
किये पुकछ्त जे शास्त्र बताये। 
हवन यज्ञ सब ही जो कराये ॥ 


+२ 


शकदान अनधघन बह दौील्यों | 
विधि पूर्वक सब ही कु कोन्यों ॥ 
राजा अजा करी सब राजों। 
कवक्यिन को दीने गज बाजी ॥ 


[८ ] 


महीपत शाह की कुमाऊँ पर चढ़ाई 


सहीपत शाह ने उचित यही समझा कि रण-भूमि में प्राए त्याग करें | 
६8०] 


+ असीम आक- किक अस्त... ५ पका धर+ अष्पत-एटफवएणा 


श्ध्ड | हिदुस्ताना 


इस लिए सेता एकत्रित कर महोपत शाह ने कुमार पर चढ़ाई करता 
निश्चय किया | 


चढ़ी फोज तब चले कुक्षाऊँ! 

क्षाजव छागे ढोल दमसाऊँ ॥ 

गढ़वाढी सेना का. सेवा. छाख फीज. तुलानी । 
विवरण दीन ढोक  अंगाये सलानी ॥* 
छोमसी” अरू वधाणी) आये। 

तद्या तोझछा ? संग महि छाये ॥ 

सातु. झातु कंडो. मआश। 

बटफर" काडई पटेल सिघारा ॥ 


१ सलानी शब्द सक्ाण से व्यक्तिवाचक विशेषण है । सक्ताण गढवाल के तीम 
परगनों ( गंगासलाण, तल्लासलाण, और पछलकाण ) के नाश्न हैं । इन्हीं तीर 
परणनों से वर्तेशान छैंसडान सब-डिविज़न, जो देश के सघ से निकट है, 
बना है । 

* शुद्धाल के उत्तरी भाग का एक परणना छोहवा हे । लोभ के रहने 
वाले छोभी | 

3 गहवाल के उत्तरी भाग का एक परणना वधाण हे। वधाण के रहने 
चाले चधाणी | 

५ तोमइ।--तोखडी से बनाया जाता है ओर पानी रखने के काम्म मे 
आता है | 


१ झातु--एक छाड़ी के अंत में आडी ककडी छगी होती है; जो बोश लेजाने 
वाछों के कान आती है! इसी प्रकार की छडो तमाशा देखने व शिकारी छोग 


बैठने के लिए रखते हैं। इस छड्दी पर बोझी पीठ का बोल शख फर खडे खड़े 
आराम करता है | 


*$ बदफर--गढ़वाली श्स्य का नास | 


चन्रकार “कवि” मोछाराम की जित्रकला और कविता [ १७ 


खलिया' संथ और दिसवाली ! 
सुंबरर दिल्ली के दिलवाली ॥ 
देवचर दिल्ली के अतंत प्यारं। 
संग दनवादी' दाल सिधारे ॥ 
मंत्री गह के हब सं| कागे। 
ख्तपिया बाहर चले जो आए 7 


गढ़बाली सेना का रोचक ओर उल्लेखतीय विवरण मोलाराम ने 
अन्यत्र मिम्नत्तिस्खित पद्मों में दिया है। यह नीचे दिया हुआ विवरण उस 
गढ़बाली सेना का है लो मेदिनी शाह ( १६७६-१६९९ ई० ) दिल्ली छे 
बादशाह ओरंगजेब ( १६०५८-१७०७ 8० ) के आग्रह पर, उस की सहायता के 
लिए क्यूंदल पहाड़ी राज्य पर चढ़ाई करने के लिए गढ़वाल से ले गया था | 
करि सलान्न हजश्त को घायो। 
शहली अपने कटक झँगायो ॥ 
बटफहए.. जबर. पटेका । 
ता तोसडा भडा भगेला ॥ 
खसिया फसिया. धाये। 
सावू. भादू कंडी छाये भर 
कंबल घोस मारठे. काछे । 
घणें तीर छे आग्रे आहछे ॥ 


१ खखसिया यहाँ पर क्षत्री अथवा राजपूतों के किए प्रयोग किया गया है । 
गरढयाल में आदिस काझ में एक बड़ी छडाकू खस जाति रहती थी । अब भी गदघाक 
के एक भाग के बाशिंदों को खसिया कहते हैं । 

२ झोलाशस का कथन है कि अहीपत शाह के समय में दिल्ली से उत्त का 
एक पूर्वज वनचारी दास, जो ठुंवर जाति का था, गढ़त्यक में आया और राज 
दस्वार में रहने लूथा | 


ह्ध६ ॥एदुस्तान 


फरली फरसा लेकर आय 
कोई डॉगरा हो चअंश्रकाये 


जब कुमार्ड के राजा का खबर मिली तो ( मालाराम के कथनाजुसार ) 
यह घबराया और उस ने अपने मंत्रियों से परामश किया । जानता चाहा कि 
हम पर क्यों नाहक़ यह आक्रमण हो रहा है। अपने अंजियों की सलाह से 
कुमाओँ के राजा त्रीमल्चंद ने गढ़वाल के राजा सहीपत शाह को-- 


यह पाती कलिखि जो दे दीनी । 
किह कारण चढ़ि के आये ॥ 


मालूम होता है उस समय के कुमाऊँ के राजा त्रीमलचंद शांतिग्रिय 
कुमाकें के राजा की... थे। और वह महीपत शाह से लड़ना नहीं चाहते थे । 
शातिग्रियता कुमाऊँ के राजा ने कहा-- 
जो तुम कहो सो हस हू करि हैं। 
तुमरे संग न॑ हम हरि हैं।ग 
तुमरों दियों शत हम प्राथों। 
स्िस्रोक तुश्षारों इसने खायो ॥ 


बरुक्ष हसारों तुम ही छाभओो। 
अंब क्यों आहो याहि कटाथो ॥ 


हुकस करे तो हम ही आवे। 
जो कुछ कट्दो लो द्वच्य ही लावे ॥ 


रणज्षेत्र में ग्राण त्याग करने की इच्छा से उक्त महीपत शाह ने कुमाईं: 
के शाज्ञा के पत्र का उत्तर यह दिया-- 


च्क 


चित्रकार “कवि” मोलाराम को ित्र॒कछा और कदिता 


महीपत शाह की रण से 
प्राणत्याग करने की 
ग्रवछ इच्छा 


१ कोसी नदो । 


हंस धन उाहत ना सलजचाकी। 
भाँगत हैं हम हूँ जो लड़ाई। 
लडो सीज तुस्त हम सो आई ॥ 
इंच अरण हक्नहूँ करिके आजबे। 
क्त्रित को शणतीर्थ बताये ॥ 
शण भहि हस देह' स्थाग करनी । 
लख चोरासी पड़े न भरनी ॥ 
चले सह्दीप्त शाह सुजाना। 
कौसव्या' श्रष्टि दीलयो थाणा ॥ 
जुक्ति देव बालो. ऋऑौब्यों ॥ 
दीनयो. वह बकीछ लगाई | 
तने सबही बिथा सुनाई ॥ 
ओऔरश पाप अधि यो नहीं आये। 
रणभूमि शहिँ सरनहि घाये ॥ 
वंहू वक्षीछझ कहि लिनके जाई। 
उद्धोतर्च॑द सुनि अति चबराई ॥ 
डद्धौतंद कु्नोंचछी शजा । 
सुनि के छाड दियो सब काजा ॥ 


कह्यो कहा अब हमहूं करे। 
झिन्नन के संग केसे छरे भे 


[१६७ 


१६८ ] हिद॒स्सानी 


अल धन दे सत्रि पठायों। 
शढघति उन बहुविधि ससझायों ॥ 
गदठपति के मन सहि नहि भाई ॥ 
अन धन सब दिये हटाई 8 


महीपत शाह ने एक बान ने मानी और कुमाऊँ पर आक्रमण आरंभ 
कर दिया। अल्मोड़ा के राजा को विदेश हो कर महीपत शाह की सेना से 
लोहा लेना पड़ा । 


गढ़पति संथ सियाही थौरे | 
सुआम और महीपत 


शाह की रणक्षेत् कं 
में म्रत्यु क्यों वन आहडि क्रा्ट नर काट | 


्/ 


कप 


खेंच म्थान से सब ही दौरे ॥ 


त्थों. रण साँहि सूरसमा छड्टें ॥ 
कुर्माचल की फोज मयगाई | 
भाजवब को कहूं राह न याई ॥॥ 


छड्े सहीपत शाह जहाँ ही। 
भयों भहा समसान तहाँ ही ॥॥ 


अजर असर भये वह जग जांही ) 
जिन की कविजन कथा बतादी।। 
दस हजार रण श्लाहि गिएाये | 
कृर्माचली गढ़वाली गिययमये 9 
खबर इहे साठ में गई शये स्वर्ग को नाह। 
दये राज बेठाय तब सबने प्रधिषत शाह ॥ 


मोलाराम को हम ने रालत पाया है तो एक-दो बातों में । कहीं कहीं 
उस ने नाम पीछे के आगे कर दिए हें | नहीं तो सोलाएस घटना व राजाओं 


चित्रकार “कवि - मोलाराम की चित्रकेछा औौर कविता [ शए९ 


के नाम बहुत सही लिखता । वास्तव में उद्योत्वंद का समय $६७८--१६९८ 
हे 8 हई० है। ओर बह मसेदिनी शाह (महोपत शाह 
पहापित शाह का समकालान 
कौन कुमाऊ नरेश था--- के नाती ) का समकालोन था । महोीपत शाह के समका- 
उशोदचद ( उडोतचद ) लीन कच्मीचंद और त्रीमलचंद थे । इन दोनों का 
या जीमरूचद ! ८ ट् 
राज्य-काल सब्‌ १०५९७-१६३८ इ० है । 
इसी भाँति, जेसा कि हम आगे चलन कर दिखायेगे, सुक्ैमान शिकोह' 
गढ़वाल में प्रथिवोपत शाह के समय (सन्‌ १६०८ इ०) में आया, न कि फतेह- 
शाह के समय ( सब्‌ १६९९-१७४९ ) मे, जेसा कि मोलाराम ने लिखा है। 
महीपत शाह का समकालीन उ्द्योत्च॑द्‌ था, जैसा कि मोलाराम कहता है, था 
प्रीसल्चंद जैसा, कि ऐटकिसन से जाहिर होता है ? मोलाशम ने अपने 
काव्य की रचना सन्‌ १८०३ में की ओर ऐटकिसन ने “हिमालयन डिस्ट्क्ट्स” 
सन्‌ १८८४ मे लिखा | ऐटकिसन ने भी जैसा सुना वही लिखा। लिपिबद्ध 
इतिहास, गढ़वाल ओर कुमाऊँ का, न मोलारम को मिला और न ऐटकिसन 
को | इस लिए कौन सही है, इस का पता तत्कालीन उत्तर-भारतीय इतिहास 
स ही! लग सकता है। तथापि मोलाराम ओर ऐटकिसन ने जो कुछ जद्योत्च॑द 
ब च्रोमलचंद की बाबत दुंत-कथा दानपत्र ओर तरकालीन इतिहास के आधार 
पर लिखा है, उस से हम को यही मानना पड़ेगा कि महीपत शाह का सम- 
कालीन कुम्ाऊँ नरेश त्रीमल्चंद ( १६२०-१६३८ इ० ) ही था। ऐटक्किंसन 
के अनुसार त्रीमत्नचंद शांतिप्रिय था। गढ़वाल के राजा से लड़ने को खड़ा 
होने के बदले, वह कुछ काल तक गढ़वात्न में निर्वासित रहा। और उत्त 
ने केदारनाथ के मंदिर को दास भी दिया। छस का दानपत्र मौजूद है। 
सोलाराम के कथनानुसार भी कुमाऊँ का तत्कालीन राजा लड़ाकू नहीं था। 
जब महीपत शाह उस से (६ रणतक्तेत्र में प्राण त्यागने के अभिप्राय से ) लड़ने 
गया तब भी अल्मोड़े का राजा श्रीनगर के राजा से लड़ने के लिए तेयार 


१ पेटकिसन, हिम्ालयन डिस्ट्रिक्ट्स!', जिल्‍ल्दू २, ( १८८४ संस्करण ), 
पछं० ७५६०-६७ । 
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नही हुआ! उस ने विवश हो कर ही रणक्षेत्र में सेना भेजी। उद्योतर्चद 
(उद्घोतर्चंद) का यह हाल नहीं था । गह तो बड़ा लड़ाकू था। उस ने तो स्वय 
गदुबाल पर आक्रमण किया । उस ने परगना बधाण पर सन्‌ १६७८ में हमला 
किया था । इस बर्ष तो उस ने मात खाई परंतु दूसरे वर्ष वह अधिक सफल 
रहा । गणाई के रास्ते उस ने लोहवा व चाँदपुर परगनों पर चढ़ाई की और 
उन को लूटा! । 


गद़वाल और छुमाऊँ के बीच लड़ाई दुलारामशाह ( सन्‌ १५८० ई० ) 

ओर रुद्रचंद ( १५६५-१०९७ इ० ) के समय से आरंभ हुई और गढ़नरेश 

मदीपत शाह का कूमों चल. सेंजितशाह ( १७८०-१७९१ ) के राजस्व-काल तक 

आक्रमण झेतिहासिक. अर्थात्‌ २०० बर्ष जारी रही | इस का उल्लेख मोलाराम 

582 ने किया है। पंडित हरिक्ृष्ण रतूड़ी ने, गढ़वाल का 

जो इतिहास लिखा है उस में महीपत शाह के कुमाऊँ पर चढ़ाई करने का जिक्र 

नहीं किया है। यदहापि कई बार तिब्बत पर आक्रमण करने की व तिथ्वत 
के एक सूबे को परास्त करने की चर्चा श्रोयुत रतूड़ी ने की है । 


मोलाशम ने कुमाऊँ की लड़ाई में भाग लेने बाले दो प्रमुख व्यक्ियों 
के चाम दिए हैं। एक तो अपने पूर्वज बनवारीदास का ओर दूसरे माधोसिह 
का। माधोसिंह और उस की बीरता का उल्लेख तिब्बत की लड़ाई के सिलसिले में 
पंडित हरिक्ृष्ण रतूड़ी ने भी किया हैं। इस का क्‍या कारण है कि मोलाराम 
ने महीपत शाह के तिब्बत पर आक्रमण करने का ज़िक नहीं किया और 
रतूड़ी जी ने छुमाऊँ आक्रमण का जिक्र नहीं किया ? मोलाराम विस्तार-पूर्वक्त 
इतिहास नहीं लिख रहा था। इस के अतिरिक्त जहाँ तक हम देख पाए है 
मोल्ायम प्राय: प्रत्येक उल्लेखनोय ओर ऐतिहासिक राजा के संवंध में एक ही 
प्रख्यात घटना दर्शावा है। किंतु रतूड़ी जी की त्रुटि के लिए हमें कोई कारण 
नज़र नहीं आता । 


ऐटकिंसव, 'हिस्नालयन डिसिद्रक्टूस', जिल्दू २, हु५ ७५७० | 


खिन्रकार “कवि मोछाराम की वचिब्रकछा और कविता [ १७१ 
|] 
पथिवीपत शाह 


प्रथिबीपत शाह छा राज्य काल गढ़वाल के इतिहास में, ऐतिहासिक दृष्टि 
से बहुत ही महत्वपूण है। एथिवीपतद शाह और उन के पुश्न मेदिनों शाह का 
दिल्ली के सम्राद्‌ से बहुत संबंध रहा है। इन के विषय में सुगल-काल के 
इतिहास-लेखकों के अंथों में ग्रसंगवश बहुद कुछ खिखा गया है । चूँकि हमारा 
उद्देश्य मोलाराम की कविता के उदाहरण देते हुए, ऐतिहासिक घटनाओं का 
उल्लेख करना है, इस लिए प्रथिवीपत शाह के राज्यन्काल ओर उस को कीर्ति 
के विषय में हम बहों बातें लिखते हें, जो हमें मोहाशम के काव्य में 
मिली हैं । 
अहीपत शाह स्वर्ग जब भये। 
घृथीपत शाह दृपति तब अये || 
पृथिवीपत शाह का यश्ञ॒ टेंसीपत शाह भग्रे अवताश। 
और उसकी गरुण-.... तिन को जस शा संसाग ॥| 
32342 ध्वर्स कक शुभ जश॒हि कीते | 
बिरती विप्रन को कदि दीने ॥ 
कविजन सुनि कीरति जो शादे | 
जरी दुशाला तिम्हे दिलातें।॥ 
गरुणपहइक रहे जत गह झाहीं। 
राजी कियो शुनिद्र के ताहीं!। 


मोलाराम के कथनाठुसार दिल्ली के समाद्‌ ओर॑गज्ेब के कानों तक 
जब प्रथ्चिवीपत शाह की कीर्ति पहुँची, तो बादशाह ने खिलत देकर अपना एल्ल्त 
( दूत ), जिस को मोलाराम 'ऐिंधी? कहते हैं, भेजा ! 


खिछत देहि ऐंशी इहाँ हजरत दिये एढाय | 


१73 


१७२ ] इ5िंदुस्तानी 


हे गढ़ झआायो। 
दिल्ली ले बादशाइ के ऐंथी लेहि खिरूत दे 
एलची का गढ़वाल में किन मे पह नाडि शिनायों ॥| 
आना और उस का अहासज सुंवि छुप हो रहे। 
अनादर हर हे 
पँछी! छेब. आप भहि अये ॥! 
मंधिन सब ही रीति सुबाई। 
सो राजा के सम नहि भाई ॥॥ 
५ कप दी 
कहयो तुरक पे हम नहीं जातने। 
हाथ जोर नहीं पीस नवातें।। 
क्यों गुलाल् को. करें सलास हि । 


राजा प्रथिदीपत शाह ने अपने चोपदार से कहां कि शाही दूत को 
हमारे सामने ले आओ । एथी! से चोपदार ने कहा कि पुरानी बात को 
भूल जाओ |! 


जो ठुस्हू अपनी हुरसत चाहो । 
हुकक्ष सान इसरे संग आज ॥ 

नहीं तो कान पकड़ कर राजा के साभने ले जाऊँगा । 
कान द्ाबि तब संग झद्दि आयो। 
खिलत बादशाही सब छायो ॥ 


शजा ने शाही वकील का बड़ा अनादर किया। जब एलची खिलत 
ले कर राजा के संमुख उपस्थित हुआ तो उस से “बाँह पकारि ताजीम कराई |” 
ओर उस से बादशाही खिलत ले कर पलंग पर रख दी । राजा स्वय॑ 
पत्नंग पर बैठा रहा । एलची को जमीन पर बैठाया । थोड़ी देर उसे बैठा कर 
फिर उस से सलाम करा कर उसे विदा किया । 


छँधी भाजि के दिल्ली सटक्यों । 
अजलस जाय दुस्त दो पटकक्‍यों ॥ 
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देखि बादशाह दाह्टि को, बढ़ की बूझी बात १ 
ऐँथी क्यों घबंशइयो, तुल कहो हमार सात ॥ 
एँंघी कहे हक प्राण बचायों। 
आजी रात जो आजि के झायो ४ 
तुम्हें लहाँ कोई नहीं. जाने। 
शगजा को खब कोई हमने पे 
शजा अयो बादशाह जआापे | 
वालों घर घर सबही कॉपे॥ 
ऐँधी ने अपने अनादर का किस्सा भी कहा । 
वृथ्तीषत शाह भाप कहलावें | 
तुम को हजरत छुर्क बतावे ॥ 
एलची ने अपने भाग आने का क़रिस्सा कहा । और बादशाह को इस 
अकार खूब अड़कीया | 


सुनी हकीकत बादशा, कह्यों पकरे के छावों। 


] 


शीघ्र ही गढ़वाल पर चढ़ाई हो गई ! 
गढ़वाल पर भुग्नल ढ़ पर्वत किये घिराई । 
सेना फी चढाई.. दुल-बक बहु फोजें आई।॥ 
इत सरीं छश्ििपतशाह सिधारे ) 
वार-पार फोजें छब टाडी। 
बिच शेदान चके जहाँ गाड़ी ॥ 
सै हऋँंग 'चहूँ ओरहि डाड़े । 
वृक्ष साण के डारहि बाड़े ॥ 


के कक हक कक हज 
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प्रथिवीपत शाह ने बादशाह के सेना-नायक स कहट्दा 
घोरा लढ़ि छुम सनसुझ आदो। 
माइक क्यो फल हि कथाओं ॥ 
समीर मुगल चढ़ि घोश आयो। 
पश्चमीपतशाह इघर सौं. घायो ॥ 
घोौत छघोरसा दिखे. मिलाई $ 
कर्ण कर्ण सो छम्ते जाई॥ 
शूछ कश्लान राजा के काली ॥ 
शा मे तक सूरत सिवाली ५ 
बाकी. काढ़ी वाकोहि. दीची। 
कम्नर अछश तह ताकी कीन्‍न्ही॥ 
सीएई शुगछक घरणी में दायो। 
कथ्क देखि सिगरोहि भगायों प्र 
नृषति फोज तह. पाछे छकामी। 
आगे जास तुस्क की भागी ॥ 


जब राजा को सेना भागती हुईं मुग़रल्ल सेना का पीछा करने लगो तब 
यजा ने अपनी सेना को रोका और कहा आगते हुए सैनिकों का पीछा करना 
बीर-कर्म नहों। गंगा में स्‍्वात कर, सेना-सहित वह अपनी राजधानी श्रीनगर 
लोद आया । 


राजा की इस बिजय से श्रजा बहुत प्रसन्न हुई और खुशी में राजा को 


कर सलाम सब ही ने दील्यो | 
सवा लाख को कागज छीन्यो ।] 


किंतु राजा ने यह पारितोषिक स्वीकार नहीं किया-- 


राजा कहें न हमें खताओ। 
बहुधन जो तुम पे तो छुटाओों ॥ 


पिजकार कांप मांछाराम की चित्रकछा मार कांगेता [ श्छण 


इघर दिल्ली का हाल यह है कि 
झीर झुगरू भ्राग्यो जबे , मजी फोज अकुलाय । 
दिल्ली में जहाँगीर सो , कही हकीकत जाये ॥। 
आगे चल कर मोलाशाम पए्थिवीपत शाह और दिल्ली के बादशाह के 
गीच सलूक हो जाने का जिक्र करते हैं । 
हजरत दहुत भरथे सुज्ि राजी! 
दिल्ली से दूसरे वकस्यी हाथी श्यारा बाजी ॥॥१ 
एकची का आना खिकत दुसाका झूँगा मोती; 
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जौर ही. ऐँच्वी  पढायो। 
श्रीनगर भहि लेके आयो।। 
अहाराज सब संश्रि पढायों। 
शत आदुर सो ले वह भायों ॥ 
इस दूसरे एलची ( ऐंधी ) से राजा प्रथिवीपत शाह ने पहले बाले के 
भाग कर जाने का कारण यह बताया-- 
गनिका ऐथी सॉँगन कास्थों। 
सो हल दई न उबड्िकि साभ्यों ॥ 
इस कंचनी होत है नाह्दी। 
हिंदू रक्षजति है पुर झ्ाहीं।॥ 
दिल्ली से दूसरा ऐेंधी? जो प्रथिवीपत शाह के लिए एक हाथी, ग्यारह 
घोड़े, खलत और जवाहिरात ले कर आया था, उस को खश कर और सममा- 
बुझा कर राजा ने वापिस भेजा । 
दिल्ली दाख़क ऐंची भयो। 
जन हूँ खब विध सीको कहो ॥ 


१ झ्ोारास ने ग़छती से शाहजहाँ के बदछे जदाँगीर का नाश्न दिया है। 
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जहाँगीर' खुश सुनिके अये। 
इधर मोलाशम के कथनावुसार श्रीनगर में प्रथिवीपत शाह के शेष 
दिन सुख-पूर्वक बीतने लगे । 
क्रीनगर अहाशज नित, रहे प्रसक्ष भन सांहि | 
साल करें जो आधि के, खाली जात प्रो नाहि ॥! 


कवि लोग प्रथिबीपत शाह का कीर्ति-गान करने लगे। 


या विध कविजन कविता कोनी ! 
सह्ाराज लो ही कड्डि दीनी।॥ 
सहाराज सुनि के सुसिकाये । 
हाथी घोशा ताहि दिलछाये ॥ 
नाना बस सख पहिराये। 
सहस रुपया रोक दिलाये | 
जावत जीउ सुजस फ्रैलायों । 
देह तजि तब स्वर्गहि परायों॥ 


[२० ] 
मोलाराम की ऐतिहासिक धारणा 


ज्यों ज्यों हम मोल्ाराम के काव्य में उल्लिखित घटनाओं को सत्यता 

की परीक्षा करने के लिए इतिहास को शरण लेते है, त्यों त्यों हम को मोलाराम 
पृथिवीपत शाद और की ऐतिहासिक धारणा और छस की सत्यता देख कर 
शादेजहों का झुद आश्चर्य होता है। स्मरण रहे कि गढ़वाल उस समय 


* जहाँगीर के बदले शाहजहाँ होना चाहिए ) 


वित्रकार “कवि”? सोछारास की चित्रकछा ओर कविता [ १७७ 


दिल्ली से उतना ही अगम्य था जितना कि आज दिन दिल्ली से हिमालय का सब 
से ऊँचा शिखर गोरीशकर पवत है। अम्तु, गढ़वाल को बाबत उस समय के 
लेखक बहुत ही कम जानकारी रखते थे। और गढ़वाल का इधिहास उल्लेख- 
नीय नहीं समझते थे। गढ़वाल के राजा को सुग़ल बादशाह श्रीनगर का 
“जमीदार” कहते थे । कितु जहाँगीर, शाइजहाँ ओर ओरंगज़ेब के समय में 
शाही वकील दिल्ली से गढ़वातक् में आया करते थे। उनसे से ण्क का 
प्रथिवीपद शाह ने अनादर किया । इसो कारण शाहजहाँ ने गढ़चाल राज्य 
पर आक्रमण करने को सेना भेजी । “शाहजहाँचामा” के लेखक इनायत खाँ के 
अनुसार सन्‌ १६०४-५८ ई० के बीच “खलीलुल्ला खाँ ने 2००० सिपाही 
श्रीनगर के “जमींदार” को परास्त करने के लिए भेजे, ओर रास्ते मे सिरमौर 
का राजा सभाक प्रकास भी उन के साथ ही लिया |” सेना दूर होती हुई 
बहादुरखानपुर ययुन्ता व गंगा के बीच पहुंची। वहाँ के कृषक भाग कर 
पहाड़ों पर चले गए। कई कृषक मुराल्ल सना के शिकार बने । खलीलुल्ला ख्राँ 
पहाड़ की ओर बढ़ा। गंगा के तट पर पहुँच कर उस ने एक तोपखाना गंगा 
पार ( लछमन कूला होकर ) श्रीनगर के राजा चांडी के थाने पर क़ब्जा करने 
को भेजा | कुमार का राजा बहादुर चंद भी सिरमौर के राजा की तरह अपने 
शत्रु गढ़बाल के राजा से बदला लेने के लिए शाही फ्ोज में संभिलित हो 
गया। गढ़वाल ( श्रीनगर ) के राजा से दूश्‌ ले लिया। “गढ़वाल का राजा 
उस समय प्रथिवीपत शाह था जिस का कि सन्‌ १६४० हे० का एक दानपतन्र 
है और जो कि पोछे बदनसीब सुलैमान शिकोह के संबंध में प्रस्यात 
हुआ |” 
पंडित हरिकृष्ण रतृड़ी ने प्रथिवीपत शाह का समय सन्‌ १६४६- 
१६७६ ३० दिया हैं। अल्मोड़े बाली वंशावली में ए्रथिवीपतव शाह का समय 
पृथिवीपत शाइ का... १५४०-६० ६० दिया गया है । टेहरी दरबार की बंशा- 
समय ' बली मे प्रथिवोपत शाह का समय १०ण"२-१६१४ दिया 


१ ऐटकिसन, हिस्लालयत डिस्ट्रक्ट्स!, जिद २, ० ५६३४२-ह । 


१७८ ] हद्दुस्त न। 


है, जो फि बिल्कुल ग़लत है. हमे अन्मोडा बाली बशावली मे दिया हुआ 
समय ठीक सालूम देता है. मेदिनों शाह प्रभथिवापत शाह के राज्य-कांल मे हो 
शज्य-प्रबंध का कांये करने लग गया था। प्रथिबीपत शाह शाहजहाँ का 


समकालीन था | 


समालोचना 


साहित्य 


शेक्सपियर व तत्काल्नीन इंचजी रगभूमि ( मराठी )--लेखक, गंगेश 
हरिकेल्कर, एम्‌ू० ए० ( झुवई व केंत्रिज )। अकाशक॑, बेंकदेंश शामराब बलरकुंदी, बी० ४०, 


व्यवस्थापक, नवभारत ग्रथमाला, काग्रेसनगर, नागपुर । एछसेख्या २१५ । मूल्य १ ॥)4 


समाल्ीच्य पुस्तक नागपुर से श्रकाशित मराठो भाषा की नवभारत 
प्रंथमाला? का तीसरा ग्रंथ है और इस के रचयिता है प्रसिद्ध फम्युसन कालेज 
के अंग्रेज़ी भाषाध्यापक प्रोफ़ेसर केलकर | पुस्तक के आरंभ मे दी हुई अस्ता- 
बना से पता चलता है कि इस का कुख्य विषय शेक्सपियर है, कितु, उस के 
सहत्व को भ्रली-भाँति बिवेचित करने के उह्देश्य से, लखक मे, साथ ही, अँग्रेज़ी 
साव्यकला के उदय व्‌ विकास तथा शेक्सपियर-कालीन कोकस्थिति विषयक 
प्रसंगों पर सी आवश्यक प्रकाश डाज्नना उचित समभा है । लेखक के अनुसार 
परिस्थिति अनुकूल होने पर ही किसी महापुरुष के गुणों का विकास हो सकता 
है ओर उचित परिस्थिति के अभाव में अच्छे अच्छे गुण भी व्यर्थ सिद्ध होते 
हैं। अतएवं शेक्सपियर की श्रेष्ठता भो, तदनुसार, उस के पूव एवं समसामयिक 
परिस्थितियों पर ही बहुत कुछ निभर होने के कारण, उस के नाटकों की 
उत्तमता उस को ग्रतिभा एवं तदनुकूल परिस्थिति के सुंदर संभिल्नन का ही 
परिणाम-खरूप है | लेखक ने पुस्तक मे, इस ओर, पाठकों का ध्यान, चथा- 
बसर, बराबर आक्ृष्ट करने की चेष्टा को है । 

पुस्तक के अंतर्गत कुल बारह प्रकरण हैं, जिन्हें 'शेक्सपियर पूर्बी', 
शेक्सपियर” तथा शेक्सपियरसंतर? नामक तीन खंडों में विभाजित किया 


[9१9% 
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गया है. प्रथम खड क दो अकरण इभजी नान्यकलेचा उदय एवं शेक्सपियर 
क्या पूर्वीच नाटककार में लेखक ने बतलाया है कि आरमिक युए से किस प्रकार 
धर्म को ही सभी विद्याओं तथा कल्ाओं का अधिश्ान समझा जांता था और 
इन सब का उपयोग देवताओं और पिठरों के संतोषार्थ हो किया ज्ञाता 
था। किस ग्रकार स्वभावतः उत्सबष्रिय मानक समाज ने सर्वप्रथम गमिक 
आख्यानों को जन्म देकर तदनंचर उन में ललिव-लीलाओं का भी 
समावेश किया और किस अकार धार्मिक चरित्र अथवा नेदिक आदर्शों' 
के साथ हो, योरप में, ऋमशः कारीगरी अथवा व्यवसाय विषयक बातों 
को भी धान देने का अबंध करते हुए नाटकोय खेलों का प्रचार बाहर के 
देहातों में भी कर दिया। बोरफ के विद्या व कला वाले प्रसिद्ध पुनशुक्षीवन 
तथा घार्मिक सुधार संबंधी आंदोलनों द्वारा भी नाठकों को ज्ोकिक मार्ग पर 
बराबर अग्रसर होने में बहुत कुछ सहायता मिल्री ओर धीरे-धीरे सारे देश से 
नाटकगृहों के निर्माण तथा नवीन नवीन नाटकों को रचा एवं अभिनय 
होने लगे । इंगढीड में लंदन नगर के वाहर टेम्स नदी के उत्तरी किनारे पर 
सबंप्रथम खतंत्र रंगमंच की नींद भी ऐसे ही समय के प्रवाह में आकर 
सन्‌ १५७६ में डाली गई | 

शेक्सपियर के पूबंबर्ती असिद्ध अंग्रेज़ी नाटककारों में से, किड को 
छोड़ कर, प्रायः सभी आक्सफोर्ड अथवा केंत्रिज के पदबीधारी थे ओर उन 
के ऊपर खभावतः ग्रीक एवं रोमन नाटकों के सिवाय मध्ययुगीन कवियों को 
अदभुत कथामयी कृतियों के भी अध्ययन का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता था। 
वे नवीन परिश्ितियों में पड़ कर सिर्तात 'खच्छुंदी” अथवा पूरे 'रंगी' जीव ही बन 
गए थे अतएब उन मे से सभो की रचनाओ में पर्याप्त गांभीयं अथवा स्थायित्व 
के गुणों का पाया जाना आश्चये की बात थी। हाँ, भिन्न-भिन्न नास्यकारों के 
अंतर्गत भिन्न-भिन्न विशेषताएँ जैसे, किड में रौद्र व भयानक, माल्ों मे वीर व 
उदात्त, लिली में लालित्य एवं ल्ञाज वा गान में शंगार व कोमकत्व के बीज 
अलगन्ञलग अवश्य लक्षित हो रहे थे, जिन के समन्वय की सामग्री दा 
निसमे देवता ने शेक्सपियर को अनुपम मूर्ति संधटित की । 


समोदाचने [ ईै& हैं 


इस के आगे लेखक ने 'शेक्सपियर” नामक दूसरे खंड के सात प्रकरणों 
में से प्रथम अथवा पूवेचरित्र! में उस के माता-पिता, जन्म, शिक्षण, विविध 
अनुभव, व्यवसाय, विवाह, ग्राम-त्याग, लंदन के सादक-गृहों की नौकरी एव 
मित्रमंडली आदि अनेक उपयोगो विषयों पर प्रकाश डाल कर हिततीय अथवा 
प्रारंभीची काव्य रवना! शारा उस को सर्वप्रथम रचनाओं अर्थात्‌ छोटे- 
छोट कावञ्यसंडों तथा सॉनेट्स का परिचय दिया है। तदनंदर 'शेक्सपियर 
कालोन लाकस्विति! नामक तीसरे प्रकरण में यह विखलाने की चेष्ठा की गई 
है कि इंगलैंड अथवा इगल्लंड के संबंध से वटित होने वल्ली विशिष्ट घटनाओं 
द्वारा प्रभावित डद्योन्मुख”, आत्मविश्वासों तथा 'कतुंत्ववान” अंभ्रज़ी सम्माज 
की विविध भावनाओं ने किल प्रकार शेक्सपियर के नाटकों की रचना के लिए 
पपाश्व॑मूसिका! तैयार कर दी । नाटक रचनेंलीच उसेद्वारी? तथा “शेक्सपिय- 
रच्या जाटकांचा परिचया नामक चतुर्थ और पंचम अकरणों में लेखक ने 
सब १०९० इ० से लेकर चार पाँच वर्ष पर्योत शेक्सपियर द्वार लाटक रचना 
संबंधी किए गए प्रारंभिक प्रयोगों का संक्षिप्त परिचय देकर उस के अनतर 
पंद्रह सोलह वर्षों दक बरावर लिखे और खेले गए डस के प्रसिद्ध नाठकों का 
भी विवरण लिखा है। विवरण देते समय इस वात का ध्यान रक्‍्खा गया है 
कि भिन्न भिन्न नाटकों का, उत्त के विषयानुसार, अलग वर्गीकरण भी हो 
जाय ओर प्रत्येक वर्गीकरण का कुछ न कुछ सामान्य विवेचन भी होता चले | 
आयुप्याचा उत्तराधे! मे शेक्सपियर के अंतिम दिलों के विषय में संज्िप्त 
चर्चा करके इस खड के अतिस प्रकरण अथ्थात्‌ नाटकांचें सासान्य विवेचन! 
द्वारा लखक ने उक्त नाटकों की प्रसिद्ध दो आवृत्तियाँ, उन का काल-निरणंय, 
उन के मूल आधार एवं शेक्सपियर को भाषाशैली आदि के साथ साथ उस 
की योग्यता का एकत्र विस्तृत परिचय दिया है, जो वहुत ही सुंदर है । 

पुस्तक के तोसरे खंड का नाम शिक्सपियरनंतर' होने पर भी उस मे 
विशेष चर्चा शेक््सपियर के अंतिम समय-संबंधी बातों अथवा उस के समसा- 
सयिक नाटककारों को लक्ष करके ही की गई है । इस मे कुल तीन प्रकरण 
हैं, जिन मे से श्रथम के अंतर्गत 'लोकस्थितोचे पुनः एकदा निरीक्षण” द्वारा 


श्र | हदुस्ताना 


शेक्सापयर की ऊत्यों के कारण वत्काल्लीन लोकामिरुच म होने वाले परि 
भाजन और सशोधल का साज्षप्त कितु उत्तम [वचन किय गय है अर 
दूसरे आर्थात्‌ शेक्सपियरच्या समकालीन व नंतरचे नाटककार! मे बेन जानन्‍्सन, 
बामंट ओर प्लेचर, टॉमस डेक्कर, चेपमन प्रशृति अनेक नाटऋ-स्वचिताओं 
एवं उत्त की रचनाओं के विवेदनात्मक असंग हैं। अंत में उपसंहार नामक, 
खड के दीसरे अथवा पुस्तक के ही घारहवें, प्रकरण मे लेखक ने यह दिखलाने 
को चण्ठा की है कि शेक्सपियर के अनुकरण में कुछ दिनों तक नाटक-चर्चा फो 
बाढ़ किस प्रकार आगे फेल कर सन्‌ १६४२ ६० के अनंतर, इज्लेंड की पार्शि- 
मैठ सभा द्वार, अचानक रोक दो गई और शेक्सपियर की 'सबव्यापी 
ताव्यझुऐ्टीः का कुछ दिनों के लिए लोप-सा हो गया । 

पुस्तक में शेक््सपियर-कालीत नाटक-गृहों के विषय में पाठकों की 
धारणा निश्चित करने के लिए सब्‌ १०९६ मे प्राप्त रंगभूमि के एक रेखाचित्र 
की प्रतिल्ञिपि दो गई है ओर शेक्सपियर के सब से पुराने तथा प्रामाणिक चित्र 
का भी एक फ़ोटो है। इस के सिवाय बेन जान्सन आदि शेक्सपियर के सात 
प्रसिद्ध समसामयिक नाटककारों के भी चित्र एक साथ, एक प्रष्ठ पर, दिए 
गए हैं और अत में कांही संदर्भ-अंथः एवं सूची” द्वारा क्रमशः पुस्तक के 
प्रत्येक्ष खंडानुसार उपयोगी प्रंथों को तालिका तथा पुस्तक मे आए हुए महत्व- 
पूर्ण नामों की अलुक्रमणिका भी लगा कर, इसे सर्वोगपूर्ण वनाने का प्रयन्न 
किया गया है । 

शेक्सपियर के संबंध में अंग्रेज़ी भाषा में पांडित्यपूण मंथों की कमी नही 
है। लेखक ने अपनी सामग्री वहीं से ्राप्त की है। परंतु उस के चुनने तथा 
उसे सजाने में लेखक ने सुरुचि दिखाई है। पुस्तक से उस के रचयिता को 
योग्यता व परिश्रम का पूछ परिचय मिलता है। यह छोटी होने पर भी 
वास्तव सें, बहुत उत्तम और उपयोगी है ओर हम चाहते हैं कि ऐसी 
पुस्तकों की रचना व अचार हिंदी भाषा मे भी अधिक से अधिक हुआ करे । 
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सामाजिक इतिदास 


भारतीय अस्पब्यतेचा अश्च--- मराठी ) ऊेखक, बिद्ठकू रामजी झिंदे, बी० ए०॥ 
प्रकाशक, वेकदेश शामराव वलकुदी , बी० एु०, एछुल-एल ० बी---व्यवस्थापक, नवेभारत मम का 


कपमेसलगर । नागपूर, सबू १५३३ ई० | पृष्ठ-सख्या २२८ । मूल्य १॥)। 


प्रस्तुत रचना मी नवभारत ग्रथमालः का ही छुटठवाँ प्रंथ है आर इस 
के रचयिता हैं बबई की असखिद्ध भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी संडली' के 
सथ्थापक शो शिद भहाशण, जिन्‍्हों ने अस्पश्यता के प्रश्न को लेकर प्रायः त्तोस 
वर्षा तक अध्ययन ओर आंदोलन किया है।इस रचना द्वारा उन्हों ने शा्ख्ीय 
दृष्टि व निर्विकार मन! से यह दिखलाने की चेष्टा की है कि वर्तमान अम्प्रश्यता 
नामक संस्था संसार में किस प्रकार कायम हुई ओर इस का विकास, विशेषतः 
भारतवर्ष में, किन किन कारशो से व किन किन रूपों में क्मशः धटित होता 
गया है।वे उक्त प्रश्म पर अब भी बिचार करने जा रहे है ओर आशा की 
जाती है कि, प्रस्तुत प्रथ को प्रस्तावना एबं अतिव प्रष्ठों मे को गई अपनी 
प्रतिन्ना के अनुसार, जे इस रोचक एवं सामयिक विषय के अन्य पहलुओं पर 
भो अपन सावेजनिक जीवन के फलस्वरूप कोई न कोई अन्य ग्रंथ यो शीघ्र 
लिखेगे | 

इस पुम्तक को, विषयानुसार, दो खंडों मे विभक्कत किया गया है जिन में 
से पहले अर्थात्‌ अस्पृश्यनेचा इतिहास” नामक खंड के अंतर्गत सामान्य 
आल्लोचन!, 'पुरातन अस्पृश्यतेचें रूपनिदर्शन', बांद्ध काल़ांतोल अस्पृश्यत्ता', 
भमनुस्यप॒ति कालीन अख्श्यता', उतर युगीन अथवा अर्वाचोन अस्पृश्यता! एवं 
शब्ह्यदेशांतोज्न बहिष्कृतवर्ग! नामक छु: भ्रकरणों हारा लेखक ने अस्प्रश्ता की 
परिभाषा, उदय, व्यापकता और क्रमविकास के विषय में अपने विचार 
पप्रमाण प्रकट करने का प्रयत्न किया है| अस्पृश्यता 'एक पुरातन सामाजिक 
जागतिक संख्या” हे जो सूतक, म्रतक, सांसर्गिक रोग अर्थात्‌ नेमित्तिक 
अथवा जातीय अर्थात्‌ नित्य अस्प्रश्यता के रूप में संसार के प्राथ: सभी 
देशों मे अत्यंत प्राचीन काल से हो रहती आई है | कितु लेखक ने नेमित्तिक 
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अस्पृश्यता की ओर विशष ध्यान न देकर मित्य अस्पश्यवा का ही समालाच्य 
श्रथ का भुख्य त्रियय रकवा है. लखझ के अनुलार भारताथ अस्पश्यता का 
मुख्य लक्षण किसी विशेष जाति को उस को बंश-परंपरा के अनुसार अस्थपृश्य 
मान कर उसे गाँव के बाहर बसाना तथा वहिष्कार के नियमों के किसो म्रकार 
अंग हो जाते पर प्रचलित घामिक अथवा गजकीय विधानों का अमल से 
लाना मात्र समझा जा सकता है, जिस कारण इसे जातीय अथवा नित्य अस्प 
श्यता मानना चाहिए । इस का सुख्य परिणाम अस्श्य जाति का किसी न 
किसी रूप में निराभ्ित रहना है । 

परतु श्राचीन भारतीय अथों के देखने से पता चलता है कि यहाँ पर भी 
अरुप्ृश्यता का रूप पहल उक्त सीसा तक नहीं पहुंचा था। मारतीय अस्पृश्यता 
का वतेमान रूप प्रागैतिहसिक काल से आज तक घटित होती आने बालों 
विविध धार्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिक घटनाओं का समिल्ित परिणाम 
है, जिन का निर्देश लेखक ने ऋग्वेद सहिता से लेकर पाणिनि के सूत्रों, जातकों, 
स्वृतियों तथा पुराणों के हवाले देकर बहत कुछ सफलता-पृ्बषक किया है। 
उस से भज्ली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय अस्पृश्यता को वर्तमान 
रूढित्व प्रदान करने मे बरणोव्यवस्था के वर्णद्रेष अथवा जातिढेप एवं आम- 
संखा के खकोय बृत्तितोंभ और परकीय वृत्तिमत्सर ने सब से अधिक भाग 
लिया है। लेखक ने भारत को ओर विशेष कर बसा की कतिपय बतंमान 
अस्पृश्य जातियों के पुराने इतिहासों के संज्ञिपत विवरण देकर यह भी दि्खि- 
लाया हैं कि वे किस प्रकार पहले आयों के आय: ससान ही अनेक भ्रकार से 
से सुखी ओर सपन्न रहा करतो थीं, कितु समयानुसार, केबल विजित हो 
जाने के कारण, किस प्रकार उन पर विजयी वर्ग का प्रभाव उपरोक्त दोनों 
संखाओं के द्वारा क्रमशः बढ़ता गया और वे बहिप्कृत एवं निराश्रित तक हो 
हो गई | ये ऐतिहासिक विवरण वास्तव में बड़े ही मार्मिक और मनोरंजक है। 

पुस्तक का दूधरा खंड अर्थात्‌ “अस्पृश्यतेचा प्रभ! पहले खंड से ल्ग- 
भंग दूना बड़ा है, कितु इस मे अकरण पांच ही हैं जिन के नाम क्रमशः संख्या 
आि लक्षण” नांबांची व्युत्पत्ति व इतिहास” 'घर्म', सामाजिक स्थिति, और 
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'राजकारणः हैं। संख्या आखि लक्षखें' नामक अकरण में अस्वृश्य कहलाने 
वाली भिन्न सिन्न जातियों का वर्गीकरण कर के छन में से प्रस्येक की संख्या 
सन्‌ १९०१ ३० की सरकारी सत॒प्य-गणना के अनुसार निर्गारित की गई है ! 
लेखक ने भारत को समग्र अस्पश्य मंडली को पहले उन के नीच धंधा सीकार 
करने, कालांतर में विजित होने, जोद्भादि छ्मों से हिंदू धमम में आने, ज॑गली 
अवस्था में रहने तथा मनुस्पृति के अनुसार विभागों के भीतर गिने जाने के 
क्रम से पाँच बड़े बड़े बर्गों के नाम से विसक्त किया हैं और तदनंतर उन के 
झंतर्गत आने बाले जातिगत नामों की भी तालिका दी है। इस कारण सन्‌ 
१९०१ इ० की मनुष्यगणना तथा 'लोदियन कमिटी? की रिपोर्ट के द्विसाणों से 
तुलना करने पर थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाने की संभावना है। परंतु लेखक के 
द्वारा निश्चित पद्धति को भी हम उस के वेज्ञानिक आधार के कारण किसी 
प्रकार कस सभीचीन नहीं ठहूरा सकते। नाबांची व्युत्पलि व इतिहास? 
नामक प्रकरण मे, इसी प्रकार, लेखक न कतिपय सुख्य मुख्य अस्वृश्य जातियों 
के लामों की मूल-व्युत्पत्ति का भाषा शाख्ाुसार विवेचन करत हुए उन के 
क्रमशः विकसित वर्तमान रूपों पर भी विचार किया हैं ओर अपने प्रायः 
तीस बर्षों के सूक्ष्म निरोक्षण एवं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर वे इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि आजकल अस्पृश्य के नाम से पुकारी जाने बाली 
इन अनेक जातियों की मूल दशा, वास्तव में, कभो बहुत ही ऊँची और 
ज्ज्ज्वल् रह चुकी है ।विपय की नवीनता एब लेखक को सुदर शैली के कारण 
यह प्रकरण अत्यंत राचक हो गया है ! 

धरम! नामक प्रकरण में यह दिखल्ाया गया है कि वतमाद भारतीय 
अस्पृश्यता का रूप पहले-पहल मनुस्य॒ति के काल में ही निश्चित हो चुका था, 
परंतु निष्पक्ष भाव से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि अस्पृश्य कहलाने 
वाली अनेक जातियों की गणना हिंदू धर्म के भीतर की ही नहीं जा सकती। 
वे वास्तव में संस्कारत: हिंदू न होकर केवल संसर्गत: अथवा स्वभावतः हिंदू 
बन गए हैं, अतएब उन के लिए संद्रिअवेश का अश्न उठाना उन के धार्मिक 
से अधिक सामाजिक अधिकारों की रक्ता के लिए ही आंदोलन करना है। 
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अस्पृश्या के हृदय मे अपनी अस्एश्यता की भावना का कायम रहना अत्यत्त 
कृषठप्रद बात है, जिस का अनुभव उन से स शक्षा श्राप्त व्यक्तियों का मित्यप्रति 
होता रहता है। सामाजिक स्थिति! वाले प्रकरण में लेखक ने इस बात को ओर 
भी स्पष्ट किया है ओर बतलाया है कि अम्पृश्यता ने हसारे समाज में एक प्रकार 
की विवशता उत्पन्न कर दी है, जिस से या तो दुश्वस्था में पड़ हुए अछूत 
को अपनी हीनता सतातो रहती है अथवा किसी प्रकार थोड़ी सी योग्यता 
ग्राप्त कर लेने पर भो सामाजिक अपमान को तीज देदता उसे बेचेन किए विना 
नहीं छोड़तों । पुस्तक के अंतिस प्रकरण 'राजकारण” से दिखलाया गया है 
कि किसी चलिए जाति के दुबंल जाति पर विजय प्राप्त कर लेने का परिणाम 
क्या होता है ओर इस बात को भारत के इतिहास हारा हम कहाँ तक उदा- 
हृत कर सकते है। अस्पृश्य कहलाने वाली जातियाँ मूलतः किसी प्रकार भी 
हीन नहीं हैं ओर अबसर प्राप्त करते पर वे किसी से भी कम सफल नहीं हो 
सकती इस वात को भी लेखक ने अनेक उदाहरण दे कर सद्ध किया है और 
साथ ही 'राजकारण! में महत्वपूर्ण सुधारों की आयोजना को भी आवश्यकता 
बतलाई है | अंत में अगले पंथ के मुख्य विषय दलितोड़ार संबंधी ग्रयत्नों का 
इतिहास एवं उपाय चिंतन की ओर संक्रेत कर के लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक को 
समाप्त किया है। इस के अनंतर ४७ संदर्भ, पुस्तकों की तालिका ओर पुस्तक 
के विशिष्ट शब्दों को सूची भी दे दी गई है । 

पुस्तक सामयिक होने के साथ ही अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है 
ओर एक बार भी पढ़ लेने पर इस में उठाये गए प्रश्नों पर अल्येक पाठक का 
चिताशील हो जाना अवश्यंभावी है | ग्रंथ का श्री सयाजी राव गायकवाड़ 
बड़ोदा के नाम अर्पित होना भी बहुत उपयुक्त हुआ है । 


घछ शा चैंकठ 


हिंदुस्तानी एकेडेसी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 


(१) सध्यकालीन भारत को सामाजिक अवस्था--छेखक, खिस्टर भव्दु लाह 
यूसुक़ अछी, एुमू० ए०, पुरूमुरू७० एुस्ू० । खूज्य ११॥ 

(२) भध्यकालीन भारतीय संस्कृति--छेखक, शक बहादुर लहालहोपाध्याय 
प॑० भौरीशंकर द्वीराचंदु ओझा । खचिन्न । सूल्य ३) 

(३) कवि-रहूस्य---छेखक, सहाभ्द्वोपराध्याथ डाक्टर गंगानाथ झा | सूत्य ६६ 

(४) अरब ओर भारत के सबंध--केडक, सोकान! सैत्द सुलेशान साइच 
नद॒षी । अलजुवादक, जाबु शम्तचंद्र वर्धा । सूत्य ४) 

(०) हिहुस्तान को पुरानों सभ्यता--लेखक, डाक्टर बेनीअसादू, एस्‌० ए०, 
पी-एचू० डी०, डी० एस खो० ( छंदुन ) | मूल्य ६) 

(६) जंतु-जगत--छेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बो० एू०, एल-एछ० थी | 
साचित्र । सुब्य ६] 

(७) गोस्वामी तुलसीदास--लेखक, रायबहादुर बाबू इयामसुंदरदास और 
श्रीयुद्त पीताबिरद्त्त बड़ध्वाक । खचित्न ! मूल्य ३) 

(८) सतसई-सप्तक--संग्रहकतों, राय बहादुर बावू इमाप्नसुंद्रदाल । मूल्य ६) 

(९) चमबनाने के सिद्धांत--छेखक, वाबु देवीदत्त अरोश, बी० एस-सी० । 
सूइण ३) 

(१०) हिंदी सर्वे कमेटो को रिपोट--लंघादक, रायबहादुर काका सीताराम, 
बी० ए० । सूल्य १॥॥ 

(११) सौर-परिवार--छेखक, डाक्टर गोस्खश्रताद, डी० पुसू-सी०, एफू० 
आर० एु० एस्‌० । खसचिन्न । मूद्य १२) 

(१२) अयोध्या का इतिहास--लछेखक, रायबहादुर छाछा सीताशाल, 
बी० एु० । सचित्र । सूल्य ३) 

(१३) घाघ ओर भड्रो--संपादक, पंडित रासनरेश जिपाडी । खुल्य ३॥ 


६ च 


(१४) वेलि क्रिसन रुकमणो री टाकुर रामसिद, एम्‌० ए० और 
श्री सूर्येंकरण पारीक, एस्‌० ए० । मूल्य ६] 

(१०) चंद्रगुप्त विक्रमादित्व--छेखक, श्रीयुत गंगा प्रसाद सेहता, एस्‌० पु० 
सचित्र । सूह्य ३] 

(१६) भोजराज--छेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड । मृत्य ३२॥) सजिल्द, 
३) ब्रिना लजिंतदु । 

(१७) हिंदी उद्दे या हिंदुस्तानी--लेखक, श्रीयुत पंडित पच्मसिह शर्सा। 
सूल्य सजिल्द १॥), बिना जिद १) 





(१८) नातन--केसिंग के जर्सन वादक का अजुवाद । अज्वुवादक--मि्ज़ो 
अदुल्फ़ल । मुव्य $|| 
(१९) हिंद्दी भाषा का इतिहास--केखक, श्रीयुत्त वीरेंद्र वर्मा, एमू० एु० | 
सूक्य सजिब्द ४), दिना जिल्द ३॥) 
(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूमोल्--छेखक, श्रीयुत शंकरसहाय 
घक्सेला । मूल्य सजिल्‍्द ५0), बिना जिल्द ५) 
(२१) ग्रामीय अरथशासखत--लेखक, श्रीयुतत अजगोपाल भटवागर, एुम्‌० एू० | 
सूह्य ४॥) सजिरुद; ४] बिना जिल्दु | 
(२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा ( २ भांग )--केखक, श्रीयुत जय- 
चंद्र विद्यालंकार । मूल्य अत्येक भाग का सजित्द ५॥!| बिना जिल्द ५) 
हिंदुस्तानी 
तिमाही पत्रिका 
की पहले तीन बष की छुछ फाइलें अभी ग्राप्त हो सकती हैं। मूल्य पहले वर्ष 
का ८) तथा दूसरे और तीसरे वर्ष का ५) । 
अकाशक 
हिंदुस्तानी एकेडेमी 
संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद 
सोल एजेंड 


इंडियन प्रेस लिमिदेड, इलाहाबाद 


नोबेल पुरस्कार-प्राप्न 
प्रसिद्ध नाट्यकार 
ध्ध्टँ हरी 
जान जाल्सबवदा 
की 
चार अमूल्य रचनाएँ 
१...न्याय--- जस्टिस! नाश्क नाटक का अजुवाद । अजुवादक--श्रीयुत प्रेमचंद । 
मूल्य २१) 
२--डड्ताल--श्ट्राइफ' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक--श्रीयुत प्रेशर्चद । 
मूल्य २) 
३--धोखाधड़ी-- स्किन रोल! नामक नाटक का अनुवाद | अनुवादक--श्रीयुत 
लालताअसाद शुरू, एस्‌० एु० । सूल्य १॥!] 
०---चाँदी' की डिविया--- सिल्वर बॉक्स! नामक नाटक का अज्ुवाद | अनुवादुक-- 
शीयुत प्रेसतंद । झूल्य १॥] 


सभी पुस्तकों पर सुंदर सुनहरी कपड़े की मज़घृत जिल्दें हैं । 





अ्रका शक 


हिंदुस्तानी एकेडेमी, 
प॑युक्तप्रांत, इलाहाबाद 


सोल एजेंट: 


इंडियन प्रेस लिमिदेड, इलाहाबाद 


१७० ७०४-३:८५ घ्णः अच्छ 


ता जामप्जर 


चार अनूडे विशेषालु 


(३ ) गद्ा छा विज्ञानाडु? 
इसे पढ़कर आए विज्ञान-बिद्या के पूरे परिडत बन जायेंगे 
( प्रू-संख्या ४१६, रहीन ओर सादे चित्र २१५, सृल्य ३॥| रुपये ) 

इस में विज्ञान को खोजों' का अप-हु-डेट विवरण है। भौतिक विज्ञान, 
श्थाथन, जीव-जिक्वान, समाजविज्ञालन, सवो-विज्ञान, नक्षद्रविज्ञान, भूगर्णविज्ञान, 
जन्तुविश्वान, जरिलविज्ञान, ववस्पतिण्झ्विन, छाबु क्ण्सलतिहाव, शानघविज्ञान आईदू 
जादि का रहस्थ “विज्ञान'ज्ञ” से बायश्कोष की तरह देखिये । ५] र० भेज कर जन- 
बंदी १९३४ ले “शहगा? का भाहक बनने वाल को 'विज्ञानाड्ु' सुफ्त मिक्ेशा । 

(२ ) बहु का दुरातस्वाक? 
( प्रप्न-संख्या ३३७, रंगीन और रूादे चित्र १८१, झुल्य ३] रुपये ) 

इस मे संसार ओर सलुष्य की उत्पत्ति, बर्मांड के इतिहास, संसार मर की 
भाषालों, लिपियों, अजायबधरों, संदर्तों! और सारद मर की खोदाइयों का सचित्र 
और विचिद्त वर्णन है ; 

“इस में बहुत उत्तल और नये छेख हैं । आशा है, हिंदी जनता इसे पदकर 
इतिहास और युराबूत्त की ओर आक्ृष्ट होगो (--काशीभ्रसाद जायसवाल ( पुछ० 
ए० [ आक्सन ), वार-ऐट-छा ) । 

“इस में बढ़े-बढ़े विद्वानों के लेख छपरे हैं! जतेक छेख अत्यंत्त प्हल्वपूर्ण 
हैं ।?--जोसेफ तुखी ( प्रोफेसर, रोम यूनिवर्सिदी इलो )। 

(३ ) बड़? का “बेदसक? 
( प्रछ-संख्या ३००, रंगीन ओर सादे चित्र ३१, सूल्य रा] रुपये ) 

“"वेदाड़ से भारत को प्राचोन संस्कृति के प्रेश्मियों को बडा ही अतब्द 
सिछ्ेगा ।--ओदो स्टीव ( पो-एुच० डी०, चेकोस्कोवेकिया ) । 

( ४ ) गड्जा का “गंगांक” 
ऋष्वेदू-सहिता 
( ए&-संख ११०, रंगीन जौर सादे चित्र २१, मूछ ॥) आने ) 

धश्ड़ाए में बढ़ेबड़े विद्वानों के छेख हैं ! गड़ा-स॑बंधिनी डक्तियाँ पढ़ते सशथ 
सन में पविन्नदा की लहरें उठती है ।!?-.. आज” ( बनाश्स ) । 

ज्ञातब्य चेद्कि बातो, शवेषणा-पूर्ण टिप्पणियों अप सर हिन्दी-अजुवाद के 
साथ ऋग्वेद-संहिता पढ़कर जाय॑-सर्यादा की रक्षा कीजिये । तीन आअष्टक छप ऋके हैं | 
तीनों का मूच्य ६) रुपये । चौथा अष्टक छप रहा है । 

मैनेजर, “गंगा”, सुलतवानगंज ( ई० आइ० आर० ) 





हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका 


विदक- ३ १ सामान, + 4: पंशारहाहा-+]+ पाालताहक- ५ + सना कर 
रा:>००८:7 46.0 आधादाक 4; दा 0 2 धमभाक) ०ेा- 0-७ 


भाग ४ | जुलाई १६३४ | अंक ६ 


९ 6५७ $ 
उढूँ, हिंदी, हिंदुस्तानी 

लिखक---राइट आनरेब्छ सर तेजबहादुर सम्रू, एलन्एछ्‌ ० डौ०, के० सी ० एस्‌ ० आई०, पी ० सी०] 

आजकल मैं बहुधा पत्रों और उ्वूं की पुस्तकों में देखता हूँ कि इस 
विषय पर ज़ोर दिया जाता है कि उदू दकन में पैदा हुई या पंजाब में या कह्दी 
ओर । ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यद्यपि यह विवाद अत्यंत मनोर॑जक है, 
तथापि भाषा ओर साहित्य की उन्नति पर मुझे इस का प्रभाव होता दिखाई 
नहीं देता । विद्वानों को अधिकार है कि अपने शोधों द्वारा वह चाहे दकन को 
ओर चाहे दिल्ली को उस का उत्पत्ति-स्थान नियत करें । परंतु इस बात को कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस डेढ़-दो सी वर्ष के भीदर जो उन्नति उदूँं 
भाषा या साहित्य में हुईं है वह या तो दिल्ली में या लखनऊ में हुई है। यद्यपि 
इस बात को स्वीकार फरने में मुझे कोई आपत्ति नहीं हे कि पिछले वीस वर्ष 
में हैदराबाद ने उदे की उन्नति में बहुत अ्रकट-रूप से आग लिया है। आज से 
पचीस वर्ष पूव वक जब कोई व्यक्ति उ् की चर्चा करता थातो उस से 
तात्पय अधिकांश जद शायरी से होता था। परंतु इस पचीस वर्ष में शायरी 
के अतिरिक्त ओर विशाओं में भी उदू में पर्याप्त उन्नति हुई है। अब कुछ 
पुस्तक इतिहास या दशन या अन्य विषयों पर उ्द में निकल गई हैं और उन्हें 














ध्य्प्श्य्य्प्म््श्च्््््स्य्ज्य्य्श्य्य््य्प्््य््ट््ज्ल्ल््-+:7:+< -+> ८7 पाक +- ५ आधा + + "को 


१८८ | हिंदुस्तानी 


पढ़े कर छह के विस्तार का कुछ अनुमान हो सकता है। इसो प्रकार हमार 
शायरों का भी कुछ ढंग बदल रहा है। पहले तो उन को 'झूए मियां' “चाहे 
जनखर्दा! और गुल व बुलबुल इत्यादि की बहुत खोज रहा करती थी और 
इसी खोज में उन का जीवन समाप्त हो जाता था। लेकिन संतोष है कि अब 
हमारे उदू शायरों का ध्यान और तरफ़ भी गया है। इरान में इस तीस-चालीस 
बर्ष के भीतर शायरी का ढंग बिल्कुल बदल गया और वतंमान युग के शायरों 
ने पुरानी जंजीरों को तोड़ कर अपने बिचारों में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। 
अपने देश के सुधार में और अपनी माठ्भूमि के उत्थान में इरान के कवियों 
ने जो भाग लिया है उसे कोई व्यक्ति, जो वर्तमान युग की शायरी से परिचित 
है, अस्वीकार नहीं कर सकता। ययपि उद शायरों पर अभी ग़ज़ल का रंग 
बहुत गहरा चढ़ा हुआ है तथापि क्रमशः उन में भी परिवतेन हो रहा है। 
गालिब ने सत्तर-अस्सी बए पूर्व इन्हीं बंधनों का अनुभव कर के कदाचित्‌ यह्‌ 
शेर लिखा था-- 
बकद्े-शीक्न नहीं... ज़र्के-तंगनाएनाज़ज | 
कुछ और चाहिए वसभत मेरी ज़बाँ के लिए | 

[ अर्थात्‌ गजल का संकुचित पात्र हमारी लालसा के लिए पर्याप्त नही 
है । मेरी भाषा के लिए कुछ ओर विस्तार की आवश्यकता है। ] 

यदि भाषा के विस्तार का, हमारी ओर से समझ घूम कर, पयक्न किया 
गया तो मेरे विचार में बीस-पचीस वर्ष के भीतर जद साहित्य में पर्याप्त भंडार 
हो जायगा, जिस के द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर अंतिम तक, इसी भाषा 
में शिक्षा देना संभव हो जायगा । 

मेरा चिर-काल से यह विश्वास रहा है कि किसी देश की शिक्षा पराई 
भाषा में नहीं हो! सकती न कोई व्यक्ति पराई भाषा में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर 
सकता है। मिल्टन जैसे कवि ने, जो कि लैटिन भाषा का पंडित था, जब 'पेरा- 
डाइज लॉस्‍्ट” लिखने का विचार किया तो अंत में उस ने यही निश्चय किया 
कि अपनी भाषा अर्थात्‌ अंग्रेज़ी में ही उसे कविता करनी चाहिए। अतएव 
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जो ख्याति मिल्टन को अपनी भापा में 'पेराडाइज लॉस्ट” लिखने के कारण 
मित्ती वह सूयोलोक की भांति प्रकट है । 

अंग्रेज़ी शिक्षा-प्राप्त हिंदुस्तातियों की संख्या तीस था पेंतीस करोड़ 
आदमियों मे केवल कुछ लाख की है| उच्च से उच्च शिक्षित हिदुस्तानियों 
को सदा यह डर रहता है कि अँग्रेज़ी बोकने गा लिखते में फोई गलती न हो 
जाय । दिदुस्तानियों में ऐसे व्यक्ति, जिन्हें अंग्रेज़ी भाषा पर पूरा अधिकार 
प्राप्त हो या जो महावरे, शब्दों के चुनाव यथा विन्यास में अशुद्धि न करते हों, 
बहुत कम हैं और सदा रहेंगे। प्रत्यक्ष भाषा का सबंध समाज के संगठन से 
होता है। जब हमारे जीवन का रहन-सहन हिंदुस्तानी है तो बहुत से शब्द्‌ 
ओर महावरे अंशेज़ी भाषा के ऐसे हैं ज्ञिन का प्रभाव हम पर बैसा नहीं हो 
सकता जैसा अंग्रेजों पर होता है। इसी प्रकार यदि अंग्रेज़ी के स्थान पर 
दिदुस्तान में फ़ारसी या अरबी का साधारणतः रिबराज होता तो उस का भी 
वैसा प्रभाव हिंदुस्तानी स्वभाव पर ले होता जिस प्रकार ईरानियों और अरबों 
पर हुआ करता है। और इस का अनुभव हिंदुस्तान को हो चुका है । 

इस्लामी शासन-काल में फारसी और अरबी का बहुत कुछ ग्राबल्य 
हिंदुस्तान में रहा | लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी, भाषा-विज्ञता की राष्ट्र 
से, वह पद न प्राप्त हुआ जो इंरानी और अरब साहित्यिकों को हुआ है । एक 
बार इसी विषय पर सुझ से और प्रोफेसर ब्राउन से केंब्रिज़ में वार्तालाप 
हुआ था । में ने बहुत डरते डरते उन से पूछा कि आप के अनुभव में इंरान में 
किसो हिदुस्तानी कवि का आदर किया गया है। उन्हों ने केवल खुसरो का 
नाम बताया ओर इस पर भी यह कद्दा कि यद्यपि खुसरो हिंदुस्तानी थे अथात्त 
यह्‌ कि हिंदुस्तान में रहते थे और बहीं वह मरे तथापि उन का वंश हिंदुस्तानी 
न था। परंतु फारसी और अरबी को छोड़ कर जब से कि उदू की नींव पड़ी 
हिदुस्तानियों ने जो उद् में यश प्राप्त किया है उस पर किसी दूसरे देशवाले 
को आपत्ति करने का अधिकार नहीं ग्राप्त है। मोर और सोदा, शौंक और 
ग्रालिब व मोमिन, आतश व नासिख, अनीस व दबीर उद्‌ के मालिक थे। 
जन्‍्हों ने जिन महावरों अथवा जिस शब्द-विन्यास की नींव डाली, वह अरबी 
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और फ़ारसी शब्द-विश्यास की दृष्टि से शुद्ध हों या अशुद्ध, उहँ में प्रचलित हो 
गए। भाषा के प्रचारक की दृष्टि से उन्हे यह अधिकार था कि वह जिस तरह 
चाहते उर्दे शब्द-विन्यास सिर करते । उन की भाषा टकसाजी भाषा हो गई । 
उन के मुद्दावरे या शब्द-विन्यास से प्रथक्‌ जाना या उन का विरोध करना 
गलती ससमभी जाती है। इसी प्रकार वर्तमान थुग के जो उस्ताद हैं उन्हें भी 
पूरा अधिकार है कि नए विचारों, अनुभवों तथा भावों को उचित-रूप में ड्दू 
में उपचध्ित करे । संभव है कि यदा-कदा उन पर भी आलोचना होती हो, पर्रतु 
धीरे धीरे हम उन के आविष्कारों से भी परिचित हो जावेंगे ओर उन के शब्दृ- 
विम्यास भी भाषा में अवेश कर जावेगे। 

सार्शश यह कि अपनी भाषा अपनो वस्तु है। उस को जिस भाँति 
चाहें उपयोग में ला सकते हैं ! आवश्यकतानुसार उस में उन्नति कर सकते हें | 
किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति या आज्ञा पर हम आश्रित नहीं और हमारी 
भाषा हमारे भावों और विचारों का रूपातर है और यह भाषा न ऑँग्रेज़ी हो 
सकती है और न इतर भाषा । में इसी कारण इस बात के लिए सद्य प्रयक्ष- 
शील रहा कि उ्ू की उन्नति हो। परंतु इस से में अनसिज्ञ नही कि जब उर्दू 
की चर्चा की जाती है तो यह अञ् उठता है कि हिंदी को उन्नति क्‍यों न हो ९ 
में तर हिंदी का बुरा चाहने पाला हैँ और न शत्र । थयपि बहुधा हिंदू सब्लनों 
का यद्द विचार है कि मुझ पर उदूँ' फ्रारसी का इतना रंग जमा हुआ है कि में 
क़रीब क़रोषब आधा सुसस्मान हैँ। में ने न कभी यह कहां, न इस का अयक्न 
किया कि हिंदी की उन्नति न हो | परंतु वास्तविकता यह है कि पाँच व की 
अवस्था से, जब कि मेरी शिक्षा आरंस हुई, मुझे उढ़ों फारसी का शौक रहा है 
ओर इन का बहुधा अध्ययन करता रहा हैँ। अद्वावतल बरस की अबस्था में 
नई अभिरुचियाँ ज़रा कठिनाई से उत्पन्न होती हैं । यदि किसी को यह उलाहना 
है कि मैं ने हिंदी ओर संस्क्षत क्यों नहीं पढ़ों तो इस का उत्तरदायित्व, जहाँ तक 
मेरे होश संभालने के समय तक है, मुझ पर नहीं, मेरे पूर्वजों पर हो सकता है । 
ओर मेरी धारणा तो यह है कि मेरी अवस्था के बहुधा हिंदुओं की यही दशा 
है। पचास वष पूर्व इस ग्रांव में, कम से कम उन भागों में जहाँ में उत्पन्न हुआ 
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ओर मेरी शिक्षा हुई, सध्य भेणी के हिंदुओं में सावारणतः यही चलन था, कि 
उ्द और फ़ारसी में उन का विद्यारंभ कराया जाता था । चाहे इस का कारण 
यह रहा हो कि छदू और फारसी भाषा जीविकोपा जन में सदायक्र थी, चाहे और 
कोई कारण हो, परंतु वह्तविकता यहो है कि दिल्ली में जहाँ येरे पृषेञ रहते 
थे, ओर उस के आस-पास जहाँ मेरो शिक्ला हुईं, यही रिवाज था। और उसों 
रिवाज के अनुसार सरी भी शिक्षा हुई। परंतु इस कः अर्थ यह नहीं कि में 
हिंदू साहित्य से नितांत अनभिज्ञ हैँ या में ने अभिज्वता प्राप्त करमे का अपने 
अवकाश के समय से श्रयत्न नहीं किया । मेरा विश्वास यह है. कि कोई दिु 
स्तानी अपने को हिदुस्तानी कहने का अधिकारी नही जब तक वह हिंदू ओर 
इस्लासी सभ्यता तथा साहित्य से थोड़ा बहुत परिचय न रखता हो । ने आज- 
क॒ल्ल के मुसलमानों की वहुधा यह शिक्षायत करता हूँ कि उन्हों ने दिए इतिहास, 
हिंदू सभ्यता व संस्कृति से परिचय प्राप्त करने का कभी प्रयन्न न किया, 
यद्यपि एक समय में मुसलमानों मे ऐसे लोगों की पर्याप्त संख्या मिल सक्षतो 
थी जिन्‍्हों ने हिंदू साहित्य में भो एक अच्छा पद प्राप्त कर लिया था। थोड़े 
समय की बात है कि एक समुसल्मास नवयुवक सुझ से सिलने आए। उत्हों ने 
इतिहास में एमू० ए० पास किया था। यूनान और रूम और यूरोप के इनिहास 
से उन्हें अच्छा परिचय प्राप्त था। परंतु हिंदू-काल के इतिहास से वह बिल्कुल 
अनभिज्ञ थे । ओर इसे उन्हों ने स्वीकार भी किया। इसी प्रकार बहुधा द्विदू 
एमू० ए० ऐसे मिलेंगे जिन को इस्लामी सभ्यता और इस्लामो संसक्षति से 
बिल्कुल परिचय नहीं प्राप्त है। 

जब एक साधारण शिक्षित हिंदू को यह शिक्षा दी गई है कि झुसल्शान 
हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे, सहसूद राजनवी ने सत्रद हमसे किए; 
मुसलमान मूर्तिध्ंसक थे; उन्हों ने आकर यहाँ ६०० वर्ष तक ऋूरता से शासन 
किया तो किसी को क्‍यों आश्रय हो कि वह मुसलमानों से दिल में घृणा करता 
है? इसी प्रकार यदि किसी मुसलमान बच्चे को आरंभ से यह शिक्षा दी जाय 
कि हिंदू जितने हैं सब सूर्ति-यूजक हैं, उन के धर्म में संकोणंता के अतिरिक्त 
कुछ नहीं है ओर यह मुसलमानों के शासन में ६०० बषे तक रह चुके हैं ओर 
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अब युसलल्‍्माना से एतिहासिक अतीकार चाहते है, तो क्या आश्चर्य हे कि 
मुसम्मान हिंदुआ स घृणा कर ? इस चालास वर्ष के सीतर जो बीज हम न 
बोए हैं उसी तरह के शृक्ष ओर उसी घरह के फल हमारे' सामने आ रहे है । 
ओर फिर भी ग्रत्येक व्यक्ति को दावा जातीयता का है ! 

आजकल यह तमाशा हो रहा है कि हिंदुओं के शिक्षित वर्ग में खाने पीने 
के तो साधारणत्त: बंधन टूट गए हैं, बिना संकोच हिंदू ओर सुसल्मान एक दूसरे 
के साथ साधारण जल्सों में, यहाँ या जब विदेशों में जाते है वो खान-पान प्रच- 
लित रखते हैं पर॑तु यही सज्जन जब राजनीतिक परनों पर वार्तालाप करते हैं तो 
मालूम होता है मानो एक दूसरे से कोई संबध ही न था | इस से अच्छे तो 
हमारे पूर्वज थे जो खान-पान आदि के बंधनों को स्वीकार करते थे लेकिन 
आँखो में शील रखते थे | आपस में मित्रता ओर सद्व्यवहार रखते थे। 
संभव है कि यह अविश्वास उस खतंत्रता ओर राजनीतिक शक्ति का पू्च- 
रूप हो जिस का हम सब दम भरते हैं। जहाँ और भेद को बातें है वहीं एक 
प्रश्न भाषा का भी है। अपने दिल को बहलाने के लिए हम ने यह ढंग भ्रहण 
कर लिया है कि जब ज्दूँ ओर हिंदी को चर्चा होती है तब हम यह कहते है 
कि यह दोनों भाषाएँ एक ही हैं। और हमें उदू और हिंदी के स्थान पर हिदु- 
सतामी डप्योग करना चाहिए। संभव है कि चालीस या पचास वर्ष पूव 
इस शब्द हिंदुस्तानी” का व्यवहार उचित होता परंतु इस समय तो मेरे विचार 
में इस शब्द के प्रयोग से या तो अपने दिल को बहलाना तातपये है या एक- 
दूसरे को धोका देना । सच बात यह है कि इस समय डउद ओर हिंदी तो भिन्न 
भाषाएं बनती चल्ली जा रहो हैं। उदू के साहित्यिक अपना यह घमम सममतें 
हैं कि उदू में अरबी ओर फारसी के अव्यवहनत और अपरिचित शब्दों को 
भरमार कर दें। इसी प्रकार हिंदी के साहित्यिक अपना यह कतेव्य समभदते 
हैँ कि हिंदी मे भी अव्यवद्नत और अपरिचित संस्कृत के शब्द सर दिए जावे । 
अतणव भेरे लिए यह मान लेना असंभव है कि ऐसी उदू या ऐसी हिंदी को 
हम इिंदुस्तानो का नाम दे सकते हैं। सुझ्ते तो इस बात का भय है कि यदि 
यही प्रगति रही तो वह समय दूर नहीं है, जब कि उर्द-दाँ को हिंदी जानने 
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वाले से वातालाप के समय एक दुभाषिए की आवश्यकता होगी और इसी 
प्रकार इस के विपरीत दशा में थी । यदि वास्तव में हम लोगों ने यह निश्चय 
कर लिया है कि इसी प्रकार से उदू और हिंदी की अलग अल्लग उन्नति हो 
ओर जो कुछ परिणाम हों उन्हें सहन करें तो क्यों न साहस के साथ हम 
इस को मान लें कि उद जाननेवालों को जउद की उन्नति का अधिकार आप्त 
है ओर हिंदीवालों को हिंदी की उन्नति का। यद्यपि मेरे विचार सें यह 
श्रेष्टर होता कि हिंदुस्तानी अर्थात्‌ ऐसी संमिलित भाषा, जिसे साधारण- 
तया हिंदू ओर मुसलमान समझ जाते प्रचलित होती। लेकिन यदि यह 
असंभव हो गया है तो अब भी हम कम से कस यह कर सकते हैं कि अरबी 
ओर फ़ारसी के शब्द उू से ओर अव्यवहृत संस्कृत शब्द हिंदी से प्रथक्‌ 
करने का प्रयत्न करें ; 

कुछ समय हुआ एक दानपत्र एक हिंदू सज्जन ने एक वकील द्वारा 
मेरे पास भेजा । मैने उसे दो बार सुना, यह हिंदी में लिखा हुआ था। सैकड़ा 
पीछे सत्तर शब्द में नहीं समझ सका ओर ऐसे-ऐसे संस्कृत के क्रानूनी शब्द 
इस में लिखे गए थे, जो में ने अपने अड़तीस वर्ष के अनुभव में कभी नहीं सुने 
थे। अंत में जब उस का अग्रेज़ी अनुवाद मेरे सामने प्रस्तुत किया गया उस 
समय में कानूनी संमति दे सका। अब ऐसी दस्तावेज को मै क्‍या कहूँ ? उर्दू. 
हिंदी, अथवा हिंदुस्तानी ! 

यद्यपि मै राजनीतिक प्रश्नों के विषय में बहुत कम निवेदन करना 
चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ मेने ऊपर संकेत किया है वह केवल्ल इस कारण 
कि भाषा का बहुत कुछ संबंध राजनीतिक संगठन से हुआ करता है। 
यूरोप के कुछ देशों में, उदाहरणार्थ पोलेंड या अल्सेस-लोरेन में, जो भाषा के 
सबंध में आपस में झगड़े हुए हैं ओर उन के जो परिणाम हुए हैं उन से हमें 
शिक्षा लेनी चाहिए। परंतु वहाँ तो यह स्थिति थी कि विजेता ओर बिजित के 
बीच के झगड़े थे। यहाँ यह दशा है कि यह झगड़े विजेता और विजित के बीच 
के नहीं हैं वरन्‌ एक ही देश के निवासियों के बीच, ओर कुतूहल की बात तो 
यह है कि दोनों स्वतंत्रता के इच्छुक हैं । 


हदुस्तानी 
में ने अपने अतिड्लित मिय मौलवी असगर साहब, सपादक रिसाला 
हिंदुस्तानी! का इच्छा और आम्ह स अपने कुछ स्कुट विचार असबद्ध 
रूप में प्रकट कर दिए हैं। संभव है कुछ सज्जनों को मेरे विचारों से मतभेद 
० नह 2 विश्वा का न प्र ++ बी हक ३8 
हो परंतु भे॑ उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे यह विचार सेत्री- 
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भाव से प्रेरित हैं। 
( डड़ूँ हिंदुस्तानी से ) 


( अक्ुवादक--शप्नच॑त्र टंडन ) 
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अपने देश को हिंदी-उदे समस्या उन महस्वपूर्ण समस्याओं में से एक 
है, जिस के निर्णय पर देश की भावों उन्नति बहुत कुछ निर्भर है । 

आधुनिक साहित्यिक हिंदी के पक्ष में कई बातें कही जा सकती है-- 

१, शब्द-भंडार के लिए संस्कृत की ओर झुकने से हिंदी भारत की 
अच्य समस्त आधुनिक आये-भाषाओं, जैसे बँगला, मराठी, गुजराती आदि 
के निकट रहती है, क्‍योंकि ये समस्त भाषाएँ भी संस्क्रत से ही अपना शब्द- 
कोष भर रही हैं । 

२. नए बिचारों को प्रकट करने के लिए बनेन्चनाए प्राचीन संस्कृत 
शब्दों को उठा लेने मे सुभोता रहता है | तद्भब, देशी अथवा विदेशी शब्दों 
को ढढना कठिन होता है, फिर अक्ष्सर ठीक शब्द मिलते भी नहों । आधुनिक 
गारतीय आय-भाणओं के शब्द-समूह को बढ़ाने के लिए संस्कृत का शब्द- 
समूह एक अक्षय्य तथा खाभाविक भंडार है । 

३, संस्कृत शब्दों के प्रयोग से शैली में ग्रोड्ता तथा गरिसा आ। जाती 
है तथा भाषा में एक साहित्यिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। हिंदुस्तानी 
शैत्नी में यह बात नहीं आती । साधारण संसारी आदमी इस की महत्ता को 
भले ही अनुभव न करे किंतु साहित्यिक पुरुष इस संबंध मे उपेक्षा नहीं कर 
सकता । 

9. उन्नीसवोीं शताब्दी से हिंदी शैली के संबंध में संस्क्ृत-मिश्रित हिंदी 
झौर हिंदुस्तानी लिखने के प्रयोग होते आ रहे हैं । इस प्रतियोगित में निश्चित 
रूप से सस्कृत-गर्भित डौली की ही जीत रही है। पिछले पचास-साठ वर्षों मे 
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हिंदी शैली स्थिर सी हो गई है. अत फिर नए सिरे से व्यर्थ को वच्दी पुराने 
प्रयोग क्यों आरंभ किए जायें 

५. अंत में भारतीय मूल साहित्यिक भाषा संस्कृत के निकट रहने से 
हमारा संबंध प्राचोन भारतीय संस्कृति से अधिक हृढ़े तथा अद्वठ बना 
रहता है । 

ऊपर दिए हुए तकीो में बहुत कुछ तथ्य है किंतु इस के विरुद्ध भी कुछ 
बातें ध्यान देने योग्य हैं | 

यह बिल्कुल सत्य है कि शब्द-भंडार के लिए संस्कृत की ओर फुकते 
से हिंदी भारत की अन्य आधुनिक आये-भाषाओं के निकट रहती है, किंतु 
अंतप्रोतीय संबंध के अतिरिक्त हिंदी का एक ग्रांतीय पहलू भी है, जो कम 
महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रभाषा के पहलू के सामने हिंदी के प्रांतीय भाषा के 
पहलू को प्रायः भुला दिया जाता है। खड़ी बोली हिंदी का घर संयुक्त-पंत 
है तथा संयुक्त-प्रांच, बिहार, राजस्थान, मध्यमारत और हिंदुस्तानी मध्यप्रांत 
के हिंदुओं की यह साहित्यिक भाषा है। इन प्रांठों के मुसलमानों ओर पंजाब 
तथा दिल्ली के हिंदू और मुसलमान दोनों की साहित्यिक भाषा खड़ी बोली हिंदी 
की बहिन उर्दू है, जो संस्कृत-गर्भित म होकर फ्रारसी-अरबी-मिश्रित है। अब 
प्रश्न यह हो जाता है कि हिंदी को संस्कृत-गर्भित कर के हिंदी-भाषी प्रदेश की 
जनता के एक बड़े समूह से तथा पड़ोस के पंजाब ओर दिल्ली मरांतों की प्रायः 
समस्त पढ़ी लिखी जनता की भाषा से दूर कर के सुदूरवर्ती बंगाल, गुजरात, 
महाराष्ट्र को भाषाओं के अधिक निकट रखना अधिक हितकर होगा या हिंदु- 
स्तानी रौली की ओर झ्ुकाव कर के बँगला, गुजराती आदि भाषाओं से दूर 
हो कर अपने घर के लोगों की उद भाषा के अधिक निकट रखना अधिक उचित 
होगा । यह न भुलाना चाहिए कि भारतीय सुसल्मानी संस्कृति का केंद्र हिंदी- 
भाषी प्रदेश ही है। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, संयुक्त-प्रांत में ही हैं, यहाँ ही 
सुसल्मानी विशाल्त साम्राज्य बने बिगड़े हैं और उन के खंडहर अब तक 
विल्लुप्त नहीं हो पाए हैं। अतः हिंदी को जितना अधिक उठूँ से मिलने-जुलने 
का अबसर मिलता है उतना शुजराती, बैंगला आदि को नहीं मिलता । इन 


हिंदी, उर्दू , हिंदुस्तानी [ है ७छ 


अन्य भारतीय आंये-माषाओं के आगे इस तरह की समस्या आती ही नहीं 
अतः हिंदी की इस समम्या को सुलमकाने से इस मापषाओं की परिस्थिति 
विशेष सहायक नहों होती । 

फिर हिद्ी-उदँँ समस्या केवल प्रांतीय समस्या ही नहीं है । यह एक 
भारतीय पहलू भी रखती है। यदि याप्टर-आाषा हिंदी संस्कृत-गर्सित हुईं तो यह 
सच है कि गुजराती, बंगाली, मराठी तथ्य मदरासी भाइयों को ऐसी हिंदी के 
समभकने में सुभीता होगा, किंतु सात-आठ करोड़ मुसलमान भाइयों के प्रति- 
निधियों के लिए तो ऐसी हिंदी सस्कृत के बराबर हो जायगी | उन की उठ के 
निकट तो हिंदुस्तानी हिंदी ही रह सकेगी। फिर यह वर्ग ऐसा नहीं हैं जिसे 
संस्क्रत शब्द-समूह कों सिखला सकना आसान हो। उ्ूँ धीरे-धीरे समस्त 
भारतीय मुसलमानों की साहित्यिक भाषा होती जा रही है। बंगाल, गुजराव, 
महाराष्ट्र आदि सुदूरबर्ती प्रांतों की मुसलमान जनता, धर्म में इस्लाम धर्म को 
मानते हुए भी, भाषा की दृष्टि से अपने-अपने प्रांतों की भाण पढ़ती लिखती 
थी किंतु अब प्रायः हर एक प्रांत के मुसलमानों की प्रवृत्ति अपनी प्रांतीय भाषा 
को छोड़ कर डदू को अपनाने की ओर हो रही है। इस प्रवृत्ति से हिंदी, 
बँगला, गुजराती आदि और उदृ के बीच में भेद की भीति और भी अधिक 
ऊँचो तथा दृढ़ होती जा रही है। 

यह हिंदी-उ्दूं को द्विभाषा-समस्या हिंदी-भाषी अदेशों, विशेषतया 
संयुक्त-प्रात, के लिए बड़ी विकूटः समस्या है। निकट भविष्य में जब भारत की 
प्रांतीय भाषाओं में आइमरी स्कूलों से लेकर यूनीवर्सिटी तक की पढ़ाई होगी 
उस समय यूनीवर्सिदी के अध्यापक किस भाषा मे अपने मुसलमान और हिदू 
विद्यार्थिया को इतिहास, तकशाख्र, वनस्पति-शाशत्र आदि विषयों पर व्याख्यान 
दिया करेंगे ? हमारे ग्रांत में हिंदू ओर मुसलमानों की समस्त शिक्ता-संबंधी 
सस्थाएँ बिल्कुल अलग हो, यह भी तो बड़ी विचित्र बात होगी। प्रांतीय सर- 
कार अपना कारबार भले ही हिंदी ओर उद दोनों भाषाओं मे करती रहे किंतु 
प्रांतीय काउंसिल में किस भाषा में प्रस्ताव रकखे जाया करेंगे और किस भाषा 
में उन पर वाद-विवाद होगा ? किस लिपि और भाषा से ससस्त सरकारी 
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और गेर-सरकारी दफ़्तरों में लिखा पटी हुआ करेगी ? वास्तव में परिस्थिति 
बड़ी उलमन की होगी ! 

मुसल्मानी दोरूदौरे के कारण छुछ दिनों पहले उ्दँ राजभाषा थी। 
राजकाज से संबंध रखने वाले हिंदू भी उर्दू सीखते थे! उस समय संस्कृत 
पड़ितों की और नागरी ख्तथियों तथा विजारत पेशाबालों की भाषा समझी 
जाती थी | राजनीतिक परिवर्तनों के साथ-साथ उद का यह विशेष पद नष्ट 
हो गया तथा पढ़ें-लिखे दिदुओं की नई पीढ़ियों में खड़ी वोली हिंदी का पठतल- 
पाठन बढ़ने लगा | इस समय पश्चिमी संयुक्त-पंत के कुछ हिस्सों तथा लखनऊ 
के इद-गिद कुछ खानदानों को छोड़ कर संयुक्त-प्रांत की शेष समस्त पढ़ी- 
लिखी हिंदू जनता की तथा पड़ोस के आंतों की हिंदू ज़बता की भी साहित्यिक 
भाषा हिंदी हो गई है। यद्यपि इस भूमि-भाग में समस्त पढ़े-लिखे मुसलमान 
भाईयों तथा बहुत तेज़ी से घटते हुए पुराने प्रभावों से प्रभावित कुछ हिंदू 
घरानों को साहित्यिक भाषा अब भी उ्द बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति मे 
भाषा-संबंधी कठिनाई का होना स्वाभाविक है । 

अपने प्रांत के मुसलमान भाइयों की साहित्यिक भाषा--उद--के निकट 
रहने के अतिरिक्त हिंदी को हिंदुस्तानी की ओर कऋुकाए रखने के पक्ष में एक 
तके यह भी दिया जा सकता है कि ऐसा करने से हिंदी सबंसाधारण को पहुँच 
के अंदर रहेगी। संयुक्त-म्राँत के गाँवों, कस्मों तथा शहरों की साधारण 
जनता संस्कृत-गर्भित भाषा को उतनी आसानी से नहीं समझ; सकती जितनी 
आसानी से वह प्रचलित तद्भब तथा विदेशी शब्दों से युक्त सरल हिंदी को 
समझ सकती है। साधारण जनता फ़ारसी-मिश्रित उठ को भी नहीं समझ 
सकती । हिंदी और उद्द में से जो भाषा भी जनता तक अपनी पहुँच चाहती 
है उसे अपने को सरल बनाए रखना चाहिए | इस तके में बहुत कुछ तथ्य है 
किंतु यह बात केवल समाचार-पत्रों, उपन्यासों तथा साधारण नाटकों आदि 
को भाषा के संबंध में लागू हो सकती है | जब कभी गंभीर विषयों पर क़लस 
उठाना पड़ेगा तभी फारसी या संस्क्रत का सहारा लेना अनिवाये हो जायगा । 
जनता के हित की दृष्टि से इस में विशेष अड़चन भी नहीं पड़ती क्‍यों कि यह 
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अंध-समूह सवंसाधारण के लिए नहीं होता है ओर न साधारण जनता तक 
इस की पहुँच कराने की आवश्यकता ही पढ़ती है। हिंदी को जनता की पहुँच 
के अंदर रखने में हिंदी का ही हित है । किंतु इस से हिद्दी-डउवू समस्या हल 
नही होती | 

बहुत दिनों तक गंभीरता-पूबक विचार करने के बाद में इस निश्चित 
निर्शय पर पहुँचा हूँ कि हिंदी ओर उदू साहित्यिक भाषाओं को भविष्य से 
मिला कर अब एक भाषा नहीं किया जा सकता। जैसा सें ऊपर कह चुका 
हूँ, बोल-चाल या साधारण साहित्य की हिंदी-डदूँ को जनना की पहुँच की 
हृष्टि से सरल बनाए रखने में इन्हीं भाषाओं का हित है ॥ ऐसी सरल हिंदी 
ओर उऊ्दूं का एक दूसरे के अधिक निकट रहना स्वाभाविक है किंतु भविष्य मे 
दिंदों और उ्ं मे दिन-दिन ऊँची से झूँची श्रेणी का कार्य होना है, अतः ऐसे 
ऊँचे पाये को साहित्यिक हिंदी और उद्ों का एक दूसरे से, आज की अपेक्षा 
भी अधिक दूर हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। 

मुसलमान भाइयों से थह आशा करना कि वे आंत को अधिकांश 
पढ़ी लिखी जनवा की भाषा--हिंदी--को सीख सकेगे दुराशा मात्र है। हिंदी- 
उदे की मिडिल परीक्षाओं से ले कर एम्‌ू० ए० की परीक्षाओं तक हिंदी मिडिल 
ओर हिंदी एमू० ए० में मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या देख कर भविष्य की 
प्रवृत्ति का पता स्पष्ट चल सकता है। रहीम ओर जायसी आदि के नाम ले कर 
मौखिक सहालुभूति दिखलाना दूसरी बात है। यह सच है कि उढ्दू पढ़नेवाले 
हिंदू विद्यार्थियों की संख्या अभी भी पर्याप्र है किंतु यह. दिन दिन घट रही है । 
बतमसानर काल की परिवर्तित परिस्थिति भें हिंदुओं से भी यह आशा नही को 
जा सकती कि ये पहले की तरह बहुत विनों तक उद को अपनाए रहेंगे। नीचे 
की कक्षाओं में नागरी और छह लिपि तथा एक दो दूसरी भाषा की किताबे 
प्रत्येक हिंदी या उ्दू जाननेबाले को पढ़ा देने से भी साहित्यिक हिंदी ओर छठे 
के भेद की समस्या हल नहीं होती । 

मेरी अपनी दृढ़ घारणा तो यह हो गई है कि देवनागरी लिपि तथा 
हिंदी भाषा सारतीय लिपि तथा भाषा हैं, अतः संयुक्त प्रांत आदि भूभागों से 
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रहनेबाले अत्येक व्यक्ति को, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, अग्रेज हा या 
यहूदी, पारसी हो या मद्राझीं देवनागत लिपि और हिंदी भाषा को अपनी 
राष्ट्रीय लिपि और भाषा समझ कर सीखना चाहिए । सुसल्मान भाई यदि 
चाहे तो अपनी संस्कृति ओर धर्म को सुरक्षित रखने के लिए फ़ारसी लिपि और 
भाषा को भो अपने बच्चों को सिखा सकते हैें। इस की उन्हें पूरा स्वतंत्रता 
होनी चाहिए। जब तक वे इस के लिए राज़ो न हों तथ तक यही एक उपाय 
है कि हिंदी-भाषी प्रदेशों के ८५ फ्री सदी हिंदू, हिदी और देवनागरी लिपि को 
अपनायें और १५ फ़ी सदी मुसलमान भाई दूँ को अपनाए रहें । भविष्य 
आप हो इस संबंध मे फैसला कर देगा। जो हो में अत्येक पढ़े लिखे हिंदू 
बालक को उद भाषा ओर फारली लिपि का अनिवाय रूप से सिखलाया जाना 
या उढूं के निकट जाने के उद्देश्य से साहित्यिक हिंदी की मोढ़ शैली को नष्ट कर 
उसे हिंदुस्तानी बनाना अस्वाभाबिक तथा अनावश्यक सममता हूँ। विशेष- 
तया जब इस से साहित्यिक हिंदी और उद् के भेद को दूर करने में कोई भी 
सहायता नहीं मिलती । 
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[25 “| 
जायसोी की रचना 'प्मावतः की प्रेम्गाथा दारा अथवा उन के ग्रंथ 

अखरावटः में बन किए गए सिद्धांतो द्वारा जिस प्रेमतस्‍््व का परिचय 
मिलता है वह वास्तव में बहुत ही उच्च व गंभीर है ओर उस के महत्त्व का 
पता हमे पहले-पहल उस समय चलता है जब कि, हीरामन तोता द्वारा 
पञ्मावती के रूप व शुण का संक्षिप्तमात्र समाचार पाते ही, राजा रतमसेन 
उस के प्रेम में पड़ कर कह उठता है-- 

ठीनि छोक चोदुह खंड, सबै परे सोहि सूझि। 

भेस छाँडि नहि छोन किछु, जो देखा झन वृद्धि ॥* 
अर्थात्‌ अब मुझे तीनों लोक ओर चोद्हों भुकन प्रत्यक्ष दरों गए और 
में ने अपने सच में समझ बूक कर देख लिया कि वास्तव में प्रेम के समान 
कोई भी वस्तु सुंदर नहीं हो सकती । अभिम्राय यह है कि संसार की किसी 
भी बस्तु में ऐसी सुंदरता नहीं मिल सकती जो प्रत्येक स्थिति अथवा दशा मे' 
भी एक समान हो कर वत्तेमान रहे । यह प्रेम की ही विशेषता है कि, 

सुहमद बाजी प्रेस के, ज्यों भाषे स्‍थों खेल । 

तिल फूलहि के संग ज्यों, होद फुछायछ तेल ॥* 
अर्थात्‌ प्रेम की बाज़ी किसी प्रकार भी खेली जाय उस में ज्ञाम ही 
लाम है जैसे तिल के दाने, फूर्लों के सहबास के उपलक्ष में यदि पेरे भी जाते 
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है तो अत से उन का रूप सुगवित तेल बन कर ही प्रकट होता है. प्रस के 
कारण अथवा प्रेम का परिण'म-सखरूप दुख हो ही नही सकता इस का तो 


नियम ही है कि-- 


ड्रेस के कामि जद लीं कोई। 
दुज तेहि कर न अविस्था होई ॥* 
अर्थात्‌ प्रेम की ज्वाला में अपने को भस्मसात्‌ कर देने वाले का दुःख 
कभी व्यथ नहों जाता। उस के दुः:खों के साथ ही साथ सुख भी लगा ही 
रहता है जिस कारण उस के आनंद में बाधा नहीं पड़ पाती ओर-- 
दुख भीतर जो प्रेश-प्रषु राखा । 
जग नहिं भरन सहै जो चाखा ॥ ' 
अर्थात्‌ प्रेम की पीर के साथ ही जो माधुयें अनुभव में आता है उस का 
स्वाद इतना तीज होता है कि उस के सामने संसार में मरण तक का कष्ट 
हँसते-खलते सह लेना कोई असंभव बात नहीं । इस कारण प्रेम नितांत रूप 
से सदा एक-सम समझा जाता है और इस की एकरसता हो इस के 
वास्तविक सोंदर्य का कारण है । इस अनुपम गुण के ही सयोग से-- 
सालुप प्रेम भप॒उठ बेकंंदी ! 
नाहिंत काह छार सर मूठी ॥* 
अर्थात्‌ इस गेम के ही कारण ममुष्य अमरस्व तक प्राप्त कर लेता है, नहीं 
वो इस 'मूठी' भर छार मात्र से बचे हुए मिट्टी के पुतल से हो ही क्या सकता 
था ? अतएब कबि को इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि-- 
पेमन-पंध जो पहुँचे पारा। 
बहुरि न मिले भाइ पएहि छारशा ॥ 
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अर्थात्‌ जो सनुष्य प्रेममास का पथिक होकर पार पहुँच गया वह फिर सिद्टी 
में ही मिलने के लिए इस क्षणसंगुर शरीर को धारण कर नहीं सकता । वह 
अमर हो जाता है। 
परतु ग्रेम जितना ही सुंदर और मनोहर है उतना ही उस का सास 

भी विकट और दुर्गम है क्योकि इस पर चलने वाले के लिए यह आवश्यक 
है कि वह अपने साधन की सरलता अथवा कठिनता को अपने विचार से 
एक दस मिकाल दे ओर ऐसा करने के कारण प्रायः देखा गया है कि उस के 
भांग का ढंग ही विचित्र हो जाता है। बह जितना ही उलटे रास्ते से चले 
आर जितना ही कष्ट केले उतना ही अपने को, उद्देश्य की पूत्ति करता हुआ, 
पाता है। इसी लिए कवि का कहना भी है कि- 

उछदा पंथ शभ्रेण् के घाश। 

चढे सरण जो परे पताश ॥'" 
अर्थात्‌ प्रेम का मार्ग ही विपरीत है क्योंकि इस के द्वारा स्वर्ग पर जाने के 
अधिकारी वही बन सकते हैं जिन्‍्हों ने पहले अपने को पाताल में डाल दिया 
हो। इस का अनुसरण करने के प्रथम ही यह समझ लेना आवश्यक है कि 
अब हमे अपने दुःख-सुख की कोई परवा नहीं करना है। सिहल-द्वीप जाते 
समय भागे में पड़ने वाले विस्तृत समुद्र को पार करने की कठिनाइयों का व्योग, 
केवद हारा, सुच्र कर, प्रेमी राजा रतनसेन इसी ल्षिए सहसा कह उठता है कि-- 


राजे कहा कीन्ह में प्रेझा। 

जहाँ प्रेस कह कूसल खेला ॥ 
अर्थात्‌ जब मैने प्रेम का सार्ग भहरण कर लिया तो अब कुशल क्षेम के लिए 
किसी प्रकार की आशा करना ही व्यथे है क्योंकि नियमानुसार प्रेम के रहते 
कुशल च्षेस का होना असंभव सी बात है। प्रेम करनेवाले को दुख मेलना 


रा 
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ही पडगा कवि ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कई ख््झ़नों पर बहुत से 
उदाहरण भी दिए हैं । जैसे-- 


अम-फाँदु जो पशा न छूटा। 
जीड दीनह पे फाँदु न हूदा ॥ 
गिरणिट छँद धरे हुख तेता। 
खन खन पीत शत खन सेता ॥ 
जाद पुछार जो या बनवासी ! 
रोंब रोंब परे फेद तगवाली ॥ 
बाँखन्ह क्रिरि फिरि परा सो फाँदू । 
उड़ि न सके अर्झा सा बाँदू॥ 
भुरयथों मुर्यों' अहनिसि चिल्लाई । 
भोही रोस नागन्ह थे खाई ।॥ 
पंडुक, सुआ, कक बह च्रीन्‍्हा ६ 
जेहि गिउ पर चाहि जिउ दीम्हा ॥ 


तीतिश्गिड; जो फाँद है, नित्ति पुकारे दोख। 
सो कित ईकारि फॉँद गिड (मेले) कित मारे दोइ सोख ॥* 


जावहि भोर जो तेहि पथ छूटे । 
जीड दीन्ह जौ दिएहु न छूटे। 
अथवा, 


ओहि पथ जाइ जो होइ उदासी । 
जोगी, जती, तपा सन्‍्यास्री ॥ 
भोग किए जो घावत सोगू । 
तजि सो भोग कोई करत न जोगू॥ 
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साधन्ह सिद्धि न पाये, जो लगि से न छप्प | 
सोप॑ जाने वबापुरा, करे जो सीस ककछप्प ॥ 

का सा जोश-कथदि के कथे। 

निकसे शिउ न बिनः दुधि सथे ॥ 

जी छहि आप हेराइ न कोई ।॥ 

तो छवि हेर्त घाव न सरोई॥) 

अन्न पहार कठिन विधि भढ़ा। 

सो पे चदे जो सिर सी चढ़ा ॥ 

पंथ सूरि कश उठा अँकूरू। 

चोर चढ़े की चंद भंसूरू ॥१ 


ना जेइ भएुड भर कर रंगू। 
ना जेदू दीपक अएुड पतंगू॥ 
ना जेइ कश झंंग के होई। 
ना जेइ आपु झरे जिउ खोई॥ 
ना जेडइ प्रेस औटि एक भक्षएुक ) 
ना जेदहि हिये साँझ डर गएुऊ ॥ 
तेहि फा कहिय रहव जिउ, रहे जो भीतम्त छामि। 
जों वह सुने लेह धैंसि, का पानी का आगि॥ 
अर्थात्‌ प्रेम के फंदे में जो पड़ गया वह कभी नहीं छूटता। ग्राण दे 
देने पर भी उस के फंदे का टूट जाना कठिन है। गिरगिद को अनेक कष्ट मेल 
कर भी ज्षण-क्षण पर पीले, लाल अथबा श्वेत रंग का होना पड़ता है। मोर 
को बन में रहकर अपना रोस-रोसम नागपाश में डालना पड़ता है, जिस के 
कारण उस के पंख पर फंदे के चिह्न तक पड़ जाते हैं ओर वह बंदी हो कर 
उड़ने में असमर्थ हो जाता है, बह रात-दिन “यों? “सुर्यों” कहकर चिल्लाया 


१ 'ज्ञायसी-अंथावकी', ( का० ना० अ० स० ), परू० ५७) 
रे घही, घूछ १०७ ३ 
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करता है और क्रोध में आ कर दौड़-दोड़ कर साँपों को खाता फिरता है | इस 
फदे का चिह्, इसी प्रकार, पंडुक तोते और नीलकंठ पत्षियों के भी गले मे 
पड़ा दीखता है जिस के कारण उन्हे प्राण तक निल्लावर करने पड़ते हैं ओर 
तीतर के गले पर दीखने वाला चिह् इतना अशुभ-सूचक है कि या तो उस के 
द्वारा इसे बंधन खीकार करना पढ़ता है अथवा मुक होने पर भी लड़कर भरना 
पड़ता है अर्थात्‌ इसे कहीं भी शांति नहीं मिलती । फिर अमर वो इस मार्ग का 
पधिक हो कर एक दम लुट ही जाता है, उसे प्राणों की आहुनि देने पर भी 
छुटकारा नहीं मिलता | इसी लिए इस मार्ग का अनुसरण भरसखक्त उसी को 
करना चाहिए जो उदासी, योगी, यती, तपसत्री अथवा संन्यासी हो, कक्‍्योंलि 
भोंग-विज्ञास में पड़े हुए को ही यदि यहाँ सफलता मिल सकती तो ये स्ोग 
भोगों का त्याग कर कठिन व्रत की साधना करने पर आरूढ़ नहीं होते। मेस- 
प्राप्ति की सिद्धि केक्‍ल साथ करने मात्र से नहीं हों सकती इस के साथ- 
साथ तप की साधना भी आवश्यक है | इसे वही अनुभव कर पाता है जा 
अपने शीश को पहले धड़ से अलग कर डालता है। केवल कथनी कथने से 
कुछ नहीं होता। घी के निकालने के लिए दही को पहले मली माँति मथने की 
आवश्यकता पड़ती है। जब तक अपने आप को भो, दूँढतेढूँढते कोई न 
खो दे तब तक उसे पा ही नहीं सकता। प्रेम के पहाड़ की रचना ही कुछ ऐसी 
अनोखी है कि उस पर चढ़नेवाले को पेरों ढ्वारा न चलकर सिर के दल 
जाना पड़ता है। यह चास्तव में, सूली का मा है जिस पर या तो चोर चढ़ाया 
जाता है अथवा मंसूर ऐसे मनुष्य का बलिदान होता है।बात यह है कि 
जिस ने अमर का रंग धारण नहीं किया, जो दोपक देख कर पर्ंग नहीं बन 
गया, जिस पर संग का अभाव नहीं पड़ा अथवा जिस ने अपने श्ाणों का 
उत्सग नहीं कर दिया और न जो प्रेम के कारण तपाया जा कर एक हो गया 
अथवा जिस के हृदय से भय का त्ञोप न हुआ उसे प्रियतम के श्रति सच्चा 
अनुराय हो ही नहों सकता और न वह उस के लिए आग या पानो में पड़ 
सकता है । 


प्रेमी की अवस्था ही विचित्र हो जाती है। प्रेम के प्रभाव द्वार अभि- 
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भूत होकर उस की मनोज्रत्ति इस प्रकार बदल जाती है कि उसे हित-असहित 
की थातो की पहचान तक नहीं रह जाती और बह-- 

उपजी प्रेल-पीर जेहि आई , 

परवोधत होइ भविक सो अछ । 

अख्त बाद कहल विप जाना , 

प्रेशक्त बचन प्षीड के झाता । 
अर्थात्‌ जिस के हृदय में प्रेम की कसक घैठ गई उसे यदि समझाया बुऋाया 
जाय तो उस पर प्रभाव उलठा हो पड़ा करता है और पीड़ा कम होने को 
जगह बढ़ने लगती है। प्रेम के आवेश में उसे भत्रों से भल्ती बात बुरी जान 
पड़ती है ओर वह केवल प्रससंयंधी वात्तालाप को ही अपने अनुकूल सममा 
करता है। वह अपने शरीर तक की रक्ता के विचार से इस प्रकार उदासीन 
हो जाता है कि उस किसी बात की परवा ही नहीं रहती। क्योंकि--- 

जेद्टि के हिये प्रश्न-रंद जाओा। 

का तेदि भूख नींद बिसराज्ा है 
अर्थात्‌ जिस के हृदय में प्रेम ने रंग जमा लिया उस के लिए भूख, निद्रा 
अथवा विश्राम का आना असंसव है। उसे शांति मित्र ही नहीं सकती । उस 
की मानसिक स्थिति का बशन करता हुआ ख्य॑ राजा रतमसेन पद्मावती से 
कहता है कि-- 

सुझु, धनि ! प्रम-झुरा के पिए । 

झरने जियन डर रहे न हिए ॥ 

जेश्टि मद तेहि कहाँ संसारा । 

की सो घूशि रह की लतवारा ॥ 

सो पे जान पिय जो कोई। 

थी न अधाइ जाइ परि सोई ॥ 


$६ जायसी-अंधावकछी', ( का० ना० प्र० सभा ), ४० ५६) 
२ चही, ( का० वा अ० सभा ), ए० ६२। 
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जा कद होह बार एक छाद्टा। 

रहे न जाहि बिलु भाही चाहा ॥ 

अर्थ दरव हो देह बहाई। 

की सब जाहु, न जाइ प्रियाई ॥ 

रामिहु दिवस रहे सस-भीजा । 

लाम न देख न देखे छीजा ॥* 
अर्थात्‌ हे प्यारी, प्रेम वास्तव मे, सदिय के समान है जिस का पान 
करते ही जीवन मरण तक का भय एक दस जाता रहता है, जिस ने एक बार 
भी इसे पी लिया उस के लिए यह संसार कुछ भी नहीं है ओर वह मद के 
कारण मतवाला होकर डोलता फिरता है । इस की मादकता का प्रभाव वही 
जानता है जो इसे पीता है ओर पीकर दृप्त होना नहों जानतः बल्कि पीते पीते 
निद्रा में मग्न हो जाता है। जिसे एक बार भी इस की प्राप्ति हो गई वह 
इस के विना रह ही नहीं सकता और सदा इस के लिए अधीर हुआ फिरता 
है। अपनी सारी संपत्ति को तिलांजलि देकर मानों बह मन में ठान लेता 
है कि चाहे सब कुछ घला जाय किंतु में इस रस का आखादन नहीं छोड़ 
सकता | अतएव रात दिन वह इसी रस में अपने को सिगोये रहा करता है ओर 
अपने लाभ अथवा हानि को ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता । प्रेसी अपने को, 
एक अकार से एक दम खोकर, अपना अस्तित्व ही नष्ट कर देता है जिसे 
स्पष्ट करते हुए जायसी ने राजा रतनसेन को अवस्था का चित्र इस प्रकार 
खीचा है-- 

बूंद समुद्र जेस होइ मेरा। 

गा हेशाइ अस मिरे न हेरा ॥ 

रंगहि पान मिका जस होई॥। 

आपहि खोद रहा होइ सोई ॥* 


१ 'जायसी-अंधावली,' ( का० ना० प्र० स्र० ), पू० १७४ । 
हे वही, पूक ६०८ ॥। 
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अर्थात्‌ जिस प्रकार बृद का ससुद्र में सिलन हो जाय ओर बह ढूँढने 
पर भी ने मिल सके अथवा जिस प्रकार पान का पत्ता रंगो में सिल कर 
अपना अस्तित्व खो बैठे उसी भाँति राजा ने अपने को खोकर प्रेम में मिल्ला 
दिया और प्रेमी एवं ग्रेमपात्र सानो दो से एक हो गए। शेम के भ्रभाव का 
इस से उत्कृष्ट उद्दाहरण ओर कया हो सकता है ? 
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जायसी के अनुसार, इस प्रकार, प्रेम एक नित्य, मुद्र, एक-रस एव 
एकांतिक आमद्अद्ययक पदाथ है जिस के उपलधत में प्रेमी का भाँति-माँति के 
कष्ट मेलने पड़ते हैं ओर, यदि अवसर आ जाय तो, इस के लिए अपने प्राणो 
तक की आहुति देना अनियाय हो जाता है। प्रेम की मनोबृत्ति इतसो प्रबल 
है कि वह सदा एक-भाव बनी रहने के लिए प्रेमी को बाध्य किए रहती है, 
जिस से उस का सारा जीवम ही एकोन्मुख एवं एकनिए हो जाता है और वह 
दूसरे किसी काम का नहीं रह जाता है। वह अपने को अपने प्रेमपात्र के 
हाथ सदा के लिए वेच-सा देता है, जिस कारण उस के छोटे-बड़े सभी काम 
इस पक ही निर्मित से किए गए जान पड़ते हैं ओर बह ग्रेम से भिन्न किसी 
दूसरी बात की ओर जा ही नहीं सकता। वह रात दिन प्रेम के नशे में चूर 
अथवा प्रेम के आनंद में विभार हुआ रहता है और उसे अपनी सुध तक नही 
रह जाती प्रेम का प्याज्ञा एक बार होठों लगते ही श्रेमी का मानो कायापलट 
सा हो जाता है और वह यकायक अपनी कत्तेमान अवस्था का परित्याग कर 
एक विचिन्न जगत में प्रवेश करता है, जहाँ की सारी वस्तुएं उस के मानसिक 
रंग मे ही रंजित होने के कारण, अपने अभीष्ठ मनोराज्य का स्थापित करना 
उस के लिए सुज्ञस प्रतीत होने लगता है और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
साधन में सहसा आत्म-समपंण कर बैठवा है। अतण्व उस के सभी कारये, 
श्वास-प्रश्वास अथवा जीवन-मरण तक इसी के हेतु निश्चित हो जाते हैं और 
इस के प्रभाव द्वारा पूर्णतः अभिभूत होने के कारण बह इस के मार्ग को 
बाधाओं को एकदम तुच्छ गिनने लगता है । 
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प्रम को मनोवृत्ति के अवगत, जायसी के अनुसार, कसी पदार्य के 
कात्मसात करने का अमिलापा अथबा चाह का होना परमावश्यक है ओर 
इस वात को उन्‍्हों ने हीरामन गोवा द्वाय पद्मावती का रूप-ब्णन कराकर 
शाजा रतनसेन के हृदय में तथा राजा रतनसेन के प्रेस एवं प्रयत्न की कथा 
कहला कर पद्मावती के मन में एक दूसरे को देखने के लिए तीत्र उत्कंठा 
को उत्पत्ति द्वारा स्पष्ट किया है। यह दर्शन की लालसा, उसी प्रकार, राघव 
चेतन हारा पद्मावती की प्रशंसा सुनन के उपरांत बादशाह अलाउद्दीन के 
हद में उत्पन्न हुई चाह के समान नहीं है। क्योंकि जिस वस्तु को अपनाने के 
लिए राजा श्वनसेन उत्सुक होता है वह उस के लिए वास्तव में एक अपनी 
ते चीज़ है जो दुर्भाग्यवश 'सात समुंदर पार! पड़ गई है और जिस की सूचना 
उस के लिए, एक बार फिर से स्मरण करा देने का ही काम करती है, उस का 
कोई नवीन परिचय नहीं देती। परंतु अलाउदीन की अभी४ वस्तु एक 
दूसरे राजा की अपनी विवाहिता पत्नी है, जिस का वर्शन सुनकर बह एक 
प्रकार की काशवासमा को तृप्ति के निमित्त यकायक अधघीर हो जाता है । 
अलाउद्दीन की चाह उस की भोगलिप्सा से रंज्ञित होने के कारण वास्तविक प्रेम 
के महत्व को नहीं पहुँचती, किंतु राजा रतनसेन की अभिलाषा का आधार, 
कोई रहस्यपू्ण पूर्न-संबंध होने के कारण, उस की दशनोत्कंठा का रूप 
आरंभ से ही विरह-रंजित सा दीख पड़ता है, जिस के कारण हम राजा 
रवनसेन के पूर्वालुराग को ही पूर्ण वियोग में परिणत पाते हैं। 

उक्त रहस्यपूर्ण पूर्व-संबंध का परिचय जायसी ने स्पष्ट शब्दों मे कही 
नहीं किया है, जिस कारण, सच्चे एकनि9 म्रेम के लिए पहले किसी एक निर्दिष्ट 
भावना का होना परमावश्यक मानकर, उस के अभाव में, राजा रतनसेन 
का केवल रूपवन सुनते ही विरह के बशीभूत हो जाना अमुपयुक्त एवं 
नकली तक समझा गया है।' परंतु, वास्तव में, ऐसा समझना ठीक नहीं जान 
पड़ता क्योंकि पहले तो जायसी ने अपनी ग्रेमगाथा की रखना प्रधानतः भार- 


* 'जायसी-अंधावली', ( का० ना० अ० सभा ), सुसिका-भाय, ४० ३८-३९ | 
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तीय पद्धति के ही अनुसार की है और प्रायः सारी सामग्री तक भारतीय भांडार 
से ही लिया है, जिस कारण उन्र के सुस्लिमधर्मावलंबी होते हुए भी इस रचना 
मे हिंदुओं के जन्मांतरबाद को छाया का पड़ना कोई आख़येजनक वात नहीं 
है। दूसरे जिस प्रेसतत्त्द को स्पष्ट करने के लिए उन्हों ने इस रचना का आरं॑भ 
किया था वह मूलतः इंश्वरोन्मुख प्रेंम है जो कि सारे ब्रह्मांड के मूलाधार 
जगज्नियंता परमेश्वर के ग्रति उह्दिष्ठ होने के कारण “वरम क प्रीति! बनकर 
सब के हृदय में एक समान ही आविभूत हो सकता है और जिस मे, सूफी- 
संप्रदायवाल्ों के सिद्धांतानुसार, परमात्मा से बिछुड़ों हुई जीवात्मा की विरह- 
व्यथा का आग्स से ही बत्तंमान रहना अनिवार्य-सा है। जायसी ने इन दोनों 
कारणों के संकेत अपने प्रंथ पद्मावतः में दिए हैं किंतु, उन के उद्देश्यानुसार, 
प्रधानता दूसरे को ही मिली है। अतएव ग्रेमतत््वविषयक जायसी की विशिष्ट 
भावना छो ध्यान में रखते हुए उन के कथा-वर्णन के किसी अंश को सहसा 
अस्वामाविक बतला देना अम-रहित नहीं कहा जा सकता ! 

उक्त पूर्व-संबंध की ओर संकेत करते समय जायसी ने राजा रतनसेच 
के निमित्त पद्मावती का पूर्वनिश्चित संबंध तथा पद्मावती के लिए राजा रतन- 
सेन का पूर्ब॑निश्चित संबंध, इन दोनों बातों, के विषय में उल्लेख किया है। 
राजा रतनसेन के बचपन में ही उस की सामुद्रिक रेखाओं को देखकर पंडित 


कह देता है कि--- 
रतनसेव घह कुछ निरसरा | 


श्तनजोति सन्ति श्लाथे परा॥ 

पदुस पदारथ लिखी सो जोरी | 

चाँद सुरुञण जस होइ अजोरी ॥* 
अर्थात्‌ यह रतनसेन अपने कुल को उच्च बनानेवाला है, इस के मस्तक 
पर एक विशेष ज्योतिस्वरूप चिह्न दिखलाई देता है। इस कारण इस की जोड़ी 
के लिए पद्मपदार्थ (पद्मावती ) निश्चित है ओर इन दोनों का संयोग सू्-चंद्रमा 


९ जायसी-अंथावक्ी” ( का० ना० पभ्र० सभा ), ४० इ२ । 
है 
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के सयोग के समान उजियाला कर देगा इसी प्रकार पद्मावती का 'सपन 
पिचारू” बतल्ाती हुई उस की सखी कहती है कि-- 

चच्छि खंड कर शंजा कोई । 

सो आदबा बर सुम्द कई होई ॥ 


चाँद सुरुज सो होड़ वियाहू । 
चारि विध॑सव वेधघब राहु ॥ 
जस ऊषा कह जनिरुध मिला | 
मेटि न ज्ञाइ लिखा पुरक्षिकषा ॥* 
अर्थात्‌ तुम्हारे खा का हाल जानकर यह अतीत होता है कि पश्चिम 
देश का कोइ राजा आया है, वही तुम्हारा वर होनेवाला है । तभी सूर्य ओर 
चंद्रमा का मिलन होगा ओर सारी विन्न बाचाएँ नष्ट हो जायँगी। यह संयोग 
भी उसी प्रकार पृवलिखित और अवश्यंभावी है जिस प्रकार प्रसिद्ध ऊपा 
ओर अनिरुद्ध का समागम था। यह किसी भी प्रकार मिटठाए मिट नहीं 
सकता | इन बातों से स्पष्ट जान पड़ता है कि कबि, यहां पर राजा रतनसेन 
एवं पद्मावती के पारस्परिक प्रेम का कारण उस के पूर्ब-विधानबिहित नियमों 
छाथवा पूर्ब-संस्कारों के ही अंतर्गत निर्दिट्ट करने का प्रयत्न कर रहा है । 
इसी श्रकार, प्रेमद्ठास अभिभूत राजा रत्तनसेन के हृदय में ढाढ़स 
उत्पन्न कर के, उसे विचलित होने से बचाने के लिए, जो बातें सिंहलद्वीप के 
देव-मंडप में सबद अकूत” अथवा आकाशवाणी द्वारा, कहलाई गई हैं. उन से 
भी पता चल जाता है कि कबि के विरहसंबंधी क्‍या विचार हैं तथा प्रेम और 
विरह के वास्तविक रहस्थ का उद्घाटन वह किस अकार करता है। जैसे-- 
प्रेमहि साँह विरहु रसरसा ॥ 
सेन के घर भधु अमृत बसा ॥* 


) जायछी-ग्रेयावशी' ( का० ना० प्र० सआ ); पृष्ठ ९२ | 
* चही, ए० ७६ | 
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अर्थात्‌ जिस अकार मोम के घर अथवा मधुकोश में अमृतरूपी मशु 
संचित रहा करता है उसी प्रकार ग्रेम के अंदर्गत ब्रिह भी मिवास करता है । 
बिरह को सदा सच्चे प्रेम के भीतर निहित समऋना चाहिए, क्योकि, कबि के 
अनुसार, वास्तव में विरह ही वह मूल पदाथ है किस में अमरत्व का गुण 
वत्तमान है ओर जिस के लिए प्रेम का आजिर्भाव हुआ करता है। दूसरे शब्दों 
में त्रेम का अस्तित्व यदि है तो, बह विरह के ही कारण है क्‍योंकि चहींग्रेस 
का सार है ।.अतएवं, 'धरम क प्रीति! अर्थात्‌ सच्चे श्रेम की उत्पत्ति के साथ 
ही विरह का भी जाग्रत होना कोई आश्चय की बाव नहीं और न, इसी लिए, 
“हूप वर्णन सुनते ही रतनसेन के ग्रेम का जो प्रबल ओर अदस्य स्वरूप 
दिखाया गया है”* वह अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है। कंबि का उद्देश्य 
पद्मावतः में राजा रतनसेन अथवा पद्मावती को, वस्तुतः, साहित्यिक नायक 
अथवा नायिका के रूप में चित्रित करने का नहीं था इस लिए पूवानुराग मे 
भो पूर्ण बिरह के लक्षणों का अनुभव कर दोषारोपण करना ठीक नहीं । 
जायसी ने अपने निर्दिष्ट प्रेममागे को इस विरह के ही कारण अत्यत 

विकट एवं दुर्गग भी बतलाया है क्‍योंकि विरह, इन के अनुसार, संसार को 
सभी कठोर वस्तुओं से भी कठोर एवं ऋरतापूर्णा है। विरह को वे एक प्रकार 
की प्रचंड ज्वाला के समान बतलाते हैं और कहते हैं कि-- 

जग महँ कडिन खड़ग के धारा | 

तेहि तें अधिक विरह के झारा परे 
अर्थात्‌ संसार में सब से कठिन वस्तु तलबार की धार हुआ करती है 
किंतु विरह की ज्वाला उस से भी कहीं अधिक ग्रवल ओर कटष्टदायक सिद्ध 
होती है। इन दोनों में कोइ समानता ही नहीं । 

बिरहा कृटिन काल के कला। 

विरह न सहे काछ बरू भल्ा॥ 


१ जायसी-अंधावली? ( का० ना० अ० स० ), पृष्ठ इ९ ( सूसिका भाग ) | 
२ चही, ए४ट ६५ । 
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काछ फाढ़ि दिठ छेह सिघारा 

तिरह-काह क्षार पर झाशा ॥ 

विर्ह आति पर लेके जारी ।! 

ब्िरह घात्र पर धाव बजाणगी ॥ 

विरह बात पर बान पसलारा। 

विरह रोश पर रोग खंचारा 

विरह सारझ पर साल नवेता | 

बिरह काल पर काल दुहेला ४१ 
अर्थात्‌ बिरह कर काल का ही रूप है तब भी काल का आक्रमण सहा जा 
सकता है, परंतु विरद नहीं सहां जाता | इस का कारण यह है कि काल 
तो केबल ग्राशों को ही लकर चला जाता है, किंतु विरह मरे हुए को भी मारने 
पर उद्यत रह्य करता है। यह आग पर अधिक आग डाल देता है, घावों पर 
घाव पैदा करता है, वाण पर वाणों की बौछार किया करता है, रोग पर नए 
रोग बढ़ाता है, कसक के अंदर कसक चुभाता रहता है, जिस कारण इस का 
प्रभाव काज्न के भी ऊपर काल के आक्रमण के समान है। विरह के बराबर, 
मनुष्य के लिए, कोई भी वस्तु असह्य नहीं। 

पर॑तु, जायसी के अनुसार, उपरोक्त विरहतत्व की व्यापकता केवल 

मानबजाति तक ही सीमित नहीं समझी जा सकती । यह बिरह जद्याण्ड के 
झन्य अंशों तक भी अपना अभाव छाले बिना नहीं रहता । यह एक 
वआग्नि है ओर--- 

बिरह के आरि सूर जरि कौंपा | 

रातिहि दिवस जरे जोहि तापा ॥ 

खिन हि सरग खिन जाई पतारा ॥ 

थिर न रहे एडि आधगि जझपारा ॥ ३ 


) जायली-मंथावली' ( का० ना० श्र० सभा ), पए० ११७ | 
+ वहीं, ए० <४। 
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अर्थात्‌ विरहाप्नि की ज्वाला के ही प्रभाव में आकर स्वयं सूचे तक रात दिन 
जलता और काँपता रहता है | एक ज्ञश के लिए भी वह खिर नहीं रहता 
बल्कि कभो स्वगे और कभी पादाल की ओर डस का आना-जाना लगा 
रहा करता है। जायसी ने कहीं कहीं द्रकृतिक वस्तुओं को बविरद्दी रतनसेन 
के व्यधित हृदय, नांगमदी के अश्रुविदु अथवा विरहपत्रादि के छारा भी प्रमा- 
वित होना दिखलाया है, जिस कारण किसी किसी ने केवल इतना ही समझा 
है कि उन का अभिप्राय इस 'हृदयहारिणी और व्यापकत्व-विधायिनी पद्धति! 
द्रा “वाह्य अकृति को सूल आशभ्यवर जगत्‌ का प्रतिबिष सा*” दिखाना सात्र 
था। किंतु ऐसा समझना उचित नहीं ज्ञान पड़ता क्योंकि उपरोक्त अवतरण 
से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कब्रि को ब्रह्मांड की वस्तुएं, वास्तव में, अपने 
मूल-कारण परमात्मा से बिछुड़ी हुईं होने के कारण, स्वयं भी बिरह-व्यथित 
सी समझ पड़ रही हैं। जायसी को इस समझ का स्पष्टीकरण गोस्वासी 
तुलसीदास की निम्नलिखित पंक्षियों से भी किया जा सकता है | जैसे-- 

बिछुरे ससि रदि, सन | तयनति सें दावत दुख बहुतेशोे । 

अम्नत खपम्नित निसि दिवस गदयन ज्£ तह रिपुराहु बड़ेरो ॥ 

जयधि अति पुनीत सुरसरिता तिहुँ घुर सुजस घनेरो। 

तजे चरन' अंजहूँ न मिदत लित बहिवो ताहू केरों ॥ 
अर्थात्‌ ऐ सन | स्वयं चंद्रमा एवं सूर्य तक उन ( विराट-स्वरूप परमात्मा 
की ) आँखों से विम्ुक्त होने के कारण ही अनेक दुःख मेले रहते हैं; व 
आकाश में घूम-घूम कर रात दिन थकवे रहते है ओर अपने प्रबल शत्रु राहु 
का भय भी उन्हें सदा बना रहता है । इसी प्रकार यद्यपि गंगा नदी अत्यंत 
पविन्न है ओर उस का यश भी चारों ओर फेला हुआ है, किंतु उक्त भगवान्‌ के 
चरणों से अलग हो जाने के ही कारण उस का भी व्यग्न होकर निरंतर 
बहते रहना आज तक नहीं छूट पाया है । 


१ ज्ञायसो-प्रंथावली! (क्वा० ना० अ० स०) ( भूमिक्रा भाग ), छ० ४७। 
* सुरखी-अंधावली' ( का७ चा० अ० सभा ); खंड २, छै० ५०५९) 
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अतएब जायसी-द्वारा निदिष्ट प्रेमदत्त्य का विशपता उस के मूलत. 
विरहगर्धित होने में ही अत्यक्ञ होती है ओर उक्त विरह के महत्त्व को लक्ष्य 
कर के ही उन्हों ने प्रेम के माय को इतना कठिन ओर दुस्तर बतलाया है। इस 
प्रेम का आधार खय॑ परमात्मा णवं सारे ब्रह्माण्ड की एकता में सन्निहित है 
जिस को भूल जाने के कारण सारी सृष्टि आरंभ से ही पूर्ण बिरही की भाँति 
निरंतर बेचैन बनो डोलती चली आ रही है । मूल-संबंध पर आशित रहने के 
कारण प्रेम इतना उच्च, आकर्षक ओर चिरखायी है ओर विरद्द का आदि- 
स्रोत आदियस्टि के मूलविच्छेद मे ही बतभान रहने के कारण वह इतना 
व्यापक, महत्वपूर्ण अथवा अनिवार्य सिद्ध होता है। अपनो वास्तविक स्थिति 
का पता लगते ही मनुष्य को पुरानी बाते स्मरण में आ जाती हैं और वह 
सोचता है-- 


हुता जो एकहि संग, हो तुम काहे बीछुरा ? 
अब जिउ उठे तरंग, झुहसमद्‌ कहा न जाइ किछु ॥" 


अर्थात्‌ सदा एक ही साथ रहने वालों में किस प्रकार वियोग हो गया 
जिस से आज हृदय में माँति-भाँति के भाव पैदा हो रहे हैं ओर अपनी विचित्र 
स्थिति का हाल कहते नहीं बनता ! जायसी ने जीवात्मा एवं परमात्मा के 
आरंभिक विच्छेद अथवा जीवात्मा द्वारा परमात्मा की मूलविस्मृति का कारण 
किसी काल्पनिक नारद को बतलाया है, जो देखने में इस्लामी मज़ह॒ब के ग्रंथों 
में वर्णित शेवान के समान जान पड़ता है, कितु उस के विद्लोत्पादक ढंगों पर 
विचार करते हुए, हम उसे हिंदू योगशास््रदि भंथों में बतत्ताए गए, साधकों 
के मांग में आते बाले, विविध अंतरायों का समष्टरप ही कह सकते हैं। 
जायसी-द्वारा निश्चित सिद्धांतों के अनुसार, इसी कारण, प्रेम मार्ग को 
वास्तविक सफलता का रहस्य आत्मदर्शन अथवा अपने आप की पहचान के 
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भीतर छिपा हुआ है, जिस के लिए भेमी को अपने अंदर्जगत के साथने की 
आवश्यकता हुआ करती है | अतएव जायसी के ग्रेमतत्व में मानसिक पद्त 
प्रधान है ओर शारयोरिक गोण है, तथा इसी कारण, कयावस्तु का निर्वाह 
करते समय भी कवि ने नायक के लोककतंव्य से अधिक उस के ऐकांतिक 
शुद्ध आदश की ही ओर ध्यान देना उचित समम्मा है। जायसो का पद्मावत' 
एक प्रकार का ह्यर्थक काव्य है जिस में राजा रतनसेन ओर पद्मावती की 
प्रेम-कथा के वर्शन-हारा कवि ने अपने प्रेमतत्व के सिद्धांत को समभाने का 
प्रय्ञ किया है और इस बात का उन्‍्हों ने उक्त प्रंथ के उपसंहार भाग मे 
स्पष्टःऋूप से उल्लेख भी कर दिया है, किंतु ध्यानपूर्वक देखने से पता चल 
जाता है कि अपने उच्च आदर्शों की ओर द्वी विशेष-रूप से उन्मुख रहने के कारण, 
वे बहुत कुछ घटाने-बढ़ाने पर भी, प्रेम-कह्दानी को उचित ढंग से निबाहने मे 
भलीमाँवि ऋतकाये नहीं हो सके हैं। प्रेम-कहानो में आए हुए ऐतिहासिक 
अंश तथा कवि के मनोगत सांप्रदायिक भावों ने भी इस की सफलता में, 
कदाचित , बहुत छुछ बाधा पहुंचाई है। प्रथम के कारण, उद्देश्यानुसार जोड़ी 
गई नवीन वातों का बेसेल होना खटकवा है तो द्वितीय के कारण, भावावेश 
में आकर कविद्वारा वर्णित योग-संबंधी बातों का यथास्थल्न ग्रकट होता रहना 
अदरुचिकर प्रतीत होने लगता है । 

पहद्मावत! ग्ंथ मे, अपनी प्रियतमा पद्मावती से भेंट करने के उद्देश्य से, 
विकट सिहलगढ़ पर विजय ग्राप्त करने के इच्छुक, राजा रतनसेन को महादेव 
ने जो जो उपाय बतलाए हैं वे ठोक ठीक वही हैं जिन्हें एक योगी अपने शिष्य 
को समझाने के लिए रूपक का साधारण रंग देकर, बतल्ा सकता था। वास्तव 
में कवि ने इसी स्थल पर आत्मदशनाभिल्ाषियों के क्षिए आत्मसाधन का उप- 
देश भी दे दिया है जो इसीलिए उन के प्रेमतत्व-साधना-संबंधी सिद्धांतों का 
सार-स्वरूप है। महादेव ने राजा रतनसेन से इस अकार कहा है-- 
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गढ़ तस वाँक जैंसि तोरि काया । 
पुरुष दुख. ओही के छायाग॥ 
पाइय नाहि जूझ इृड्ि कोन्‍्हे। 
जेइ पाया तेइ आउप्दि चोन्‍हे॥ 
नी पौरी तेहिं गढ़ शझ्ियाश। 
और तह फिरहिं पाँच फोटवारा ॥ 
दसवें हुवार गुपुत एक ताका ! 
अंग्रम्न चढ़ाव बाद सुद्धि बाँका ॥ 
भेदे जाइ कोई ण्गेंह घाटी 
जो लद भेद चक्ौं होइ चाँदी ॥ 
शरद तर ऊुंछ सुरंग तेहि साहाँ। 
ठहँ वह पंथ कहें तेहि पाहँ ॥ 
घोर बैठ ऊस सेंधि खँवारी। 
जुआ पेंच जस छाव जुआरी ॥ 
जस भमदजिया सझुव घस, हाथ आब तब सीप ! 
ढुँढि केइ जो सरग-दुआरी, चढ़े सो सिंघलदीप ॥ 
दूसरे. दुवार ताल के छेखा । 
उल्लटि द्स्टि जो छाव छो देखा ॥ 
जाई सो तहां साँस सब बंधी। 
जस धैसि लीनन्‍्ह कान्ह काहिंदी ॥ 
तू लम नाथु मारि के साँसा। 
जो पे झरहि आपु करि बासा॥ 
परशट  छोकचार कहु बाता | 
गुपुत छाड़ मन जासों राता ॥ 
हों हों. कहत सबे मति खोई। 
जीं तू नाहि भाहि सब कोई ॥ 
जियतहि जुरे मरे एक बारा। 


जायसी भार प्रमतत्व [२९१९ 


पुनि का सीचु को सारे पारा 
आपधुद्दि गुरु लो लापहि चला ! 


आपुद्ि सब जौ आपु अकेला ॥ 


आंपुदि क्रीच जियनम पुवि, आपुद्दि तन सन सोइ १ 
आपुद्ि क्षापु करे जो चाहै, कहाँ सो दूसर कोइ ॥* 


अर्थात्‌ है राजा रतनसेन, यह सिंहलगढ़ उसी प्रकार दुर्भम है जिस प्रकार 
तुम्हारा शरीर है ओर यदि सच पूछो तो, यह उसी की एक छापा-मात्र है। 
अत्तएव केबल हठ-पूवेक युद्ध करने से वी इस पर विजय नहीं मित्न सकती। 
इसे वही पा सकता है जिसे अपने आपकी पहचान हो जाय | इस गढ़ में 
नव दर्वाजे हैं जिन पर पाँच दुर्गसज्ञकों का सदा पहरा पड़ता रहता है और 
इस में एक दसवाँ गुप्तद्वार भी है जिस पर चढ़ना अत्यंत कठिन है कथोंकि उस 
तक जानेवाला रास्ता बहुत ही टेढ़ा-मेढ़ा है। इस मार्ग को पार करने बाला 
फेवल वही हो सकता है जो गढ़ के सारे भेदी का जानकार हो तथा जिसे 
चीटियों की चाल से चलना भी आता हो | गढ़ के हो नीचे एक कुंड से होकर 
उस द्वार तक एक सुरंग लगी हुई है; वह्दी रास्ता है । इस लिए, चोर जिस प्रकार 
सेंध ठीक कर के अंदर घुसा करता है, जुआ खेलनेवाला दाँव लगाकर बाजी 
मारता है ओर समुद्र में डूबकर मरजिया? सीप निकालता है, उसी प्रकार जो उक्त 
खर्गद्वार का पता पा लेगा वही सिहलगढ़ पर चढ़ सकेगा । दशम द्वार, वास्तव 
में, ताड़ के समान ऊचाई पर है इस लिए उलटी ह॒ष्ठि लगाने वाले ही उसे देख 
भी सकते हैं | वहाँ पर पहुँचनेवाला अपने मन एवं श्राणों को वश में करने 
पर ही जा सकता है । जिस प्रकार ऋकृष्ण ने अमुना में कूदकर नाग नाथ लिया 
था उसी प्रकार तुम भी अपने ग्राणों को रोक कर मन को जीत लो और अपने 
आप को सिद्ध कर लो। प्रकट में तो लोकाचार की बातें करते जाओ, किंतु 
शुप्रूप से अपनी प्रियतमा पर सदा ध्यान लगाए रहा करो। “में में? कहते 
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कहते तुम ने अपनी सारी बुद्धि सा दी है इस लिए तुम्हारे भमत्व छोडने पर ही 
सब कुछ दो सफ्रेगा जीते नी जुट कर एफ बार यदि अहकार का नए कर 
दोंगे तो फिर मृत्यु अथवा मारने वाले की आवश्यकता ही न रह जायगी। 
तुम खर्य गुरु और खय शिष्य भी हो, खय॑ तुम अकेले सब झुछ हो । मृत्यु 
जीवन, शरीर अथबा मन सब तुम्हारे ही अंतर्गत हैं। अपने आप को जांत 
लेने वाले के लिए कोई वस्तु बाहरी नहीं । 

कहना न होगा कि उपरोक्त अवतरण में आत्मद्शन के उद्देश्य से की 
जाने वाली योगसाधना का उपदेश स्पष्ट दीख पड़ रहा है। कहने को तो 
जायसी यहां पर सिंहलगढ़ की दुजंयता एवं उस पर बिजय आप्त करने के लिए 
साधनों का उल्लेख करते जा रहे हैं, कितु वास्तविक उद्देश्य कुछ ओर ही रहने 
के कारण इन के वर्णन में वह स्वाभाविकता नहीं दीखती और इन के सिद्धांतों 
का ज्ञान रखनेवाले को शीघ्र पत्ता चल जाता है कि आपुहि चीन्‍्हे! से यहाँ 
कवि का अमिप्राय आत्मज्ञान से, नो पोरी द्वारा नव ज्ञानेंद्रियों से, पाँच 
कोटवाश! छारा काम, क्रोध, लोभ, भद व मोह से, 'दसवेँ दुवार' द्वारा त्रद्चरंध 
से, 'कुंड” द्वारा कुंडलिती से, सुरंग! द्वारा सुपुम्ता नाड़ी से, साँस सन बँधी! 
द्वारा प्राणायाम ओर मनो निम्रह से, “हो हों? कहत हारा अहंकार से तथा 
'जियतहि जुरे मरे एक वाश' द्वारा जीवन्मुक्ति प्राप्त करने से है। इसी प्रकार 
बढ़े होइ चाँटी? से यहाँ तात्पय साधकों के पिपीलिका-मार्ग से जान पड़ता है 
तथा यह भी बिद्त हो जाता है कि कवि ने कुंड को “गढ़तर! कह कर छुंड- 
लिनी की स्थिति मूलाघार के निकट बतलायी है 'द्सब दुबाएः को ताल के 
लेखा” कह कर बह्वर॑ध के स्थान का संकेत मानव शरीर के सर्वोच्च प्रदेश 
अथात्‌ शिरोमाग के भी ऊपर किया है तथा “आपुद्दि गुरु सो आपुहि चेला! 
इत्यादि से लेकर 'कहाँ सो दूसर होइ” तक के उस के कथन का उद्देश्य एक 
मेकादितीय जक्ष! एवं अहंजद्यास्म' अथवा तःह्वमसि? का प्तिपादन मात्र 
है। वास्तव में 'पद्मावत' की प्रेम-कहानी और प्रेमतत्त्व का रहस्य ही कुछ 
ऐसा है | जायसी ने अखरावटः में कहां भी है-- 
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कहा मुहम्मद मेस-कहानी । 

सुनि स्रो ज्ञानी भये घियारी ॥* 
अर्थात्‌ जायसी द्वारा कथित प्रेम-कहानी को सुन कर तत्वज्ञानी लोग योगी 
हो जाते हैं । 
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[ झेखक--शावराजा पडित इयामबिहारी मिश्र 
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विषयारंस 


धर्स के विधय पर कोई कथन करना ग्राय; सतभेद से खाली नहीं होता | 
हमारी इच्छा आज यह है कि घार्मिक तत्व पर हमारे ऋषियों ने केसे कैसे 
विचार उपस्थित कर रक्खे हैं, इस घात का कुल संकेत पाठकों के लाभाथ किया 
जाबे। धर्म का मूल सांसारिक प्रेम पर आधारित है | धर्मी मनुष्य को स्वार्थ 
से कुछ दूर रहना चाहिए, ठदथा परोपकार की ओर साधारण पुरुषों से छुछ 
अधिक अग्रसर होना उचित है। यही आशय धार्मिक पुरुष अपने विषय में 
प्रायः सम्ममते हैं तथा अन्य लोग मी उन से ऐसी आशा रखते हैं। फिर भी 
देखा गया है कि धर्म के कारण ससार में प्रायः सार-काट होती आई है, ओर 
धार्मिक विचारों से ही प्रभावित हो कर सैकड़ों लोगों ने इतरों पर अत्याचार 
किए हैं | थे बातें अब तक नहीं रुकी हैं। समझा जाता है कि धार्मिक झगड़े 
धर्मतत्व-अज्ञानजस्य हैं। इसी लिए इस विषय पर आचीन ऋषियों के बिचार 
प्रकट करना उचित समझ पड़ता है। लोग घार्मिक बिचार कई आधारों पर 
हढ़ करते हैं । ईश्वरीय पुस्तकों, आब कथन, शुरुओं, विद्वानों, पेग़म्बरों, चृद्धों, 
शिरें, ज्ञानियों, संतों, फ्कीरों आदि के कथनों था विचारों पर संसार से 
धार्मिक आदेश निश्चित किए गए हैं। संसार में बहुत अधिक सख्या मे लोग 
इसी प्रकार अपने धार्मिक विचार स्थिर करते हैं। उत्त विचारों की दृढ़ता कभी 
कभी इस आधिक्य को पहुँचती है कि लोग अपने माने हुए सिद्धांतों से विपरीत 
मत-बादियों पर प्रहार तक करते आए हैं। हम समभते है कि जब अमुक्त 
सिद्धांत दृढ़ता-पूज्रंक वेद, उपनिषत, त्रिपिटक, पुराण, बाइबुल, ज़ेंदावस्ता, 
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वौरीत, कुरान आदि में लिखित है, तब उस में संदेह किया ही कैसे जा सकता 
है ? यदि इन पुनीत म्ंथों में एक दूसरे से विपरीत सिद्धांत भी अंकित न होते, 
तो संसार बहुत बढ़े कगड़ों से बच गया होता। फिर भी इन में विपरीत 
सिद्धांतों के कारण झगड़ा पड़ ही जाता है, ओर जो लोग अपनी बुद्धि से 
काम लेने की धर्म में आवश्यकता नहीं समभाते, उन्हें भी विवश हो कर बुद्धि 
का सहारा लेना ही पड़ता है | हमारे भारत में वेद, उपनिषत्‌ , जिपिटक, पुराण 
आदि के हार समय समय पर विविध धार्मिक सिद्धांत सिखलाए गए हें, 
तथा पश्चिमीय एशिया में उपरोक्त अन्य पुस्तकों द्वार समय समय पर धार्मिक 
शिक्षा दी गई है। चीन में कानफ़्यूशियस तथा बोद्ध सिद्धांत काम करते आए हैं, 
तथा जापान में अब तो बोडमत बहुत अधिक चलता है, कितु पहले 
शितोमत का सान था जिस के अनुसार सदसद्रविवेकिनी बुद्धि के ही द्वारा 
धार्मिक आचरण स्थिर होता था। प्ंथों, गुरुओं, ऋषियों आदि के कथर्नों में 
एक तो अनुगामी की बुद्धि की अवदेलना है, क्‍योंकि उस अपना विचार न कर 
के इतरों के सहारे चलना होता है, दूसरे मत-पाथक्य से विविध सिद्धांतों की 
सत्यता में संदेह उठने लगता है। हम तो अवश्य समझते हैं कि जब कोई 
सिद्धांत खयं वेद भगवान था उपनिषदों से श्रतिपादित है, तब उस में संदेह 
कैसा, किंतु उधर अन्य मतों के सद्धसी एवं पूर्ण-विश्वासी महाशयगण 
अपने अपने पूज्य सिद्धांत सामने लाते हैं, जिन की प्रतिकूलताओं से टंटे उठ 
खड़े होते हैं । 

इन सब कारणों से आधारों को छोड़कर अपने विचारों का सहारा लेना 
पड़ता है । सब से पहिले सदसद्विवेकिनी शक्ति सामने आती है| प्रत्येक सबन 
स्वभावतः भलाई बुराई का भेद जान सकता है। कई साधारण बातों में तो यह 
बात चल्न जाती है, कितु बहुतेरी ऐसी बातें ञ्रा उपस्थित होती हैं, जिम मे फिर 
टंटा उठ खड़ा होता है | हमारा सख्वभावज विवेक गोभक्षश के अश्न पर बहुत 
ही उत्कृष्ट तिरस्कार करता है। इसो प्रकार मुसलमानी विवेक शुकरमांस-भक्तण 
का नाम लेते ही अपमानित हो जाता है, किंतु इतर लोगों का विवेक इन 
साधारण बातों के प्रतिकूल कोई संदेह नहीं उपस्थित करता । ऐसी द्वी ऐसो 
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अन्य अनेकानेक स्थितियाँ हैं, जिन मे विविध सच्चे धार्मिकों का सहज विवेक 
सोता खा जाता है। इन कारणो से प्रकट होता है कि जिसे सहज विवेक 
सममते हैं, वह मो वास्तव में इतरों के विचारों से प्रभावित होने से धर्म की 
ऐसी अचूक साक्षी नहीं उपस्थित कर पाता जो सवेसान्य हो । 
तक और विश्वास 
अब आगे बढ़ने से हम अपनी तक-शक्ति के सहारे से धार्मिक सिद्धांत 

खोजने पर विवश होते हैं। वहुतों का विचार है कि बिना विश्वास का कुछ अंश 
लिए. धर्म स्थापित नहीं हो सकता | हमारा यह कहना है कि धर्मतत्व पर 
केवल विचारशक्ति से काम लेना चाहिए, किंतु संसार के सासने सानवशक्कि 
पंगु है ही, सो जहाँ अपनी अशक्तता आ जावे, वहाँ से आग बढ़ने में बुद्धि- 
द्वारा श्थिर क्रिए हुए सिद्धांतों ने जैसा मार्ग दिखलाया हो, उस के थोड़ा आगे 
मी मलुष्य तर्काश्रित विश्वास के सहारे जा सकता है।फिर भी उस में 
इतनी दृढ़ता नहीं आ सकती कि उस के विपरीत निम्थयवाले मनुष्य को हस 
भूखे, अधर्मी या दुष्ट कहें | विश्वास के लिए यही सहज सीमा है कि उस से 
कोई मनुष्य भले ही ज्ञाभ उठावे, किंतु उस के सहारे दूसरे पर अत्याचार करना 
अनुचित है। फिर भी संसार में ऐसे अत्याचार बहुत होते आए हैं। हिदू 
मुसलमानों के रग्रड़ों का मूल कारण यही है कि वे लोग हस को मुशरिक 
( ईश्वर का साकीदार माननेवाले ) तथा बुतपरस्त (प्रतिमा-पूजक ) मान 
कर निं्य समभते हैं, यद्यपि वास्तव में हम सुशरिक हैं भी नहीं। इसी प्रकार 
हमारे छांदोग्यः तथा वृहदारण्यक”ः उपनिषदों में एकाथ स्थान पर मतभेद 
अथवा अज्ञान के कारण शिर गिरने के बन आए हैं। गोसखामी तुलसीदास 
भी कहते है-- 

सब्त शंभु अश्ीपति अपवादा। 

सुनिय जहाँ तहें अस्लि मरजादा ॥ 

काटिय तासु जीह छु बसाई। 

अवण मूँदि नतु चछ्षिय पराई ॥ 
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अपने विश्वासों क कारण किसी की जिह्ना काट लेन का विचार करना 
प्रकट ही अनुचित है कितु धामिक विश्वास की अनुचित तढता स राह भूल 
कर स्व गोस्वामीजी ने एसा कथन कर डाला। याश्षवल्कय ने भी अज्ञान का 
दंड एक बार शिर कटवाने से दिया था। आजकल बीखबी शताब्दी की सभ्यता 
इतनी बढ़ चुकी है कि अब ऐसे प्राचीन कर्मो का कथन ही एक अकार से उन 
ग्राचीनों का अपमान करना समका जा सकता है। यहाँ इन बातों का कथन 
उद्दाहरणार्थ हुआ है । प्रयोजन केवल इतना है कि विश्वासों के अधिकारों की 
असुचित बृद्धि पापपूर्ण है। फिर भी सब से अच्छी बात यह समझ पड़ती है, 
कि इस विषय पर विश्यासों के मूलाघार के कथन हो जावें, जिसमें कि 
विश्वासियों को स्वयं उन की सीमाओं का अनुचित विस्तार पसन्द न आगे | 


इंश्वश्वाद 
धार्मिक विश्वास्ों में सबसे अधिक विवाद्प्रस्त विषय परमात्मा, 
जीवात्मा, अकृति आदि के संबंध में है । अवतारों, पैग़म्बरों, गुरुओं आदि के 
विषय में भी ऐसे ही कड़े उठा करने हैं। अब हम इन्हीं विषयों पर तकपूर्ण 
ऐतिहासिक आशब विचार पाठको के सामने रखते है । सच से पहले इंश्वर का 
विषय डठाया जाता है। इस पर 'न्यायकुसुमांजलि! का निम्न कथन सूत्र-रूप में 
कहा जाता है-- 
कार्यायोजनशल्यादे; पदास्भ्रत्मययतः श्रुते: | 
इस सूत्र मे परमात्मा-संबंधी तीन प्रमाणों का संकेत है। अर्थात्‌ 
कार्य 
आयोजनएत्यादे: 
पदाल्प्रत्थय: 
पहला तक कार्यवाद है, अर्थात्‌ जब कोई कार्य बिना कारण के नहीं 
हो सकता और संसार भी एक महत्काय है, तथ इस का भी कारण होन्‍ 
चाहिए। बही कारण परमात्मा है। इस में यह कमेला बैठता है कि यदि परमात्सा 
को भी कारये मानें तो उस का कारण क्या है ? बूहदारस्यकोपनिषत! में जद 
याज्षवल्क्य ने परमात्मा को अंतिम कारण कहा ओर गार्गी देवी ने उस का भे 
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फारण पूछा, तब ऋषिवर कुछ अग्रसन्न हो कर बोले कि ऐसा ग्रश्न करते जाने 
से तुम्हाय शिर गिर जावेगा, क्‍योंकि परमेश्वर तकसिद्ध नहीं है, बसन्‌ शास्त्रों से 
जाना जाता है। इस प्रकार ऋषिवर ने परमेश्वर का विषय विश्वासमात्र पर 
रकखा, और उसे तकाशित ते माना। कठोपनिपत! में सी यमाचाय ने इस 
विषय में तक की गति न मानी, कितु तो भी इसे केवल विश्वास पर अब- 
लंबित न करके शिष्टों के विचारगम्य बतलाया। उच्हों ने यह भी कहा कि 
प्राचीन विचारों पर ( जिन में का्यशाद भी था ) लोग वहुत काल से संदेह 
प्रकट करते आए हैं। इस प्रकार कार्यवाद हमारे यहाँ 'बृहृदारण्यकोपनिषत! से 
ही अशक्त हो गया, और 'कठोपनिषत्‌! में साफ-साफ संदिग्ध कहा गया । 
आयोजनधृतिवाद 

आयोजन तथा घूति आदि का वाद अब तक चल्न रहा है। पंडितों 
का बिचार है कि यदि यह साना जावे कि इंश्वर ने किसी समय संसार बनाया, 
ता उसके चित्त मे इच्छा का अस्तित्व मानना पड़ेया, जो एक द्रिद्रता-गर्भित 
विचार है, क्योंकि इच्छा उसी वस्तु की करनी होती है जिस की अपने को 
आवश्यकता अर्थात कमी हो | बिना कमी के केवल इच्छा का अस्तित्व एक 
नितांत अनावश्यक मासला होगा, मानों कोइ चॉक-सा पड़ा हो। ईश्वर में 
इच्छा स्थापित नहीं को जा सकती । उघर बिना इच्छा के किसी समय में 
संसार का बनाया जाना असंभव हो जाता है। 'इहदारण्यकोपनिषत” से इस 
विषय पर ऐसा कथन है, जो तर्कहीन हो गया है। 'छांदोग्योपनिषत्‌! मे ईश्वरीय 
तप हारा संसारोत्यादेन का कथन है। कुछ टीकाकार तप से हरकत, स्फुरण 
या संचरण का भाव निकालते हैं। यदि यह सचरण किसी एक समय में 
प्रारंभ हुआ माना जावे, तो इसके प्रतिकृूल भी उपरोक्त तक का आरोप हो 
जाता है, किंतु यदि इसे आदि-रहित मानें, अथात्‌ ऐसा समझें कि प्रकृति 
सदेव थो और उस में संचरण-शक्ति सदैव थी, तो कोई दोष नहीं आता । 

परमार 

संसार में हम दो प्रकार की प्रकृति देखते हैं, एक जड़ और दूसरो 

चैतन्य । गीता? ( १३,१९ ) में आया भी है कि 
द्ृ 
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अक्ृत्ति धुरुषब्चेव चछूअततापाुलपपाथ 
अर्थात्‌ सजीव' तथा निर्जोच दोनों अकार की प्रकृति अनादि है। जड़ 
शक्ति हमारे सामने तीन प्रकार से आती है | कुछ वस्तुएँ वायु के समाच उड़ने 
वाली हैं, कुछ उल के समान सामने बहनेवाली और अन्य ठोस । उड़मे- 
वाली वस्तुएँ हमें रपशशक्ति द्वारा ज्ञात होती है, ओर द्रव पदार्थ देख भरी 
पड़ते हैं। इन दोनों का कोई रूप नहीं है। वायु तो रूप से नितांत प्रथक है, 
आर द्रव पढाथ जिस बतेन भे भरे हों, उसी के अनुसार देख पड़ते हैं। ठोस 
वस्तुएँ रूपाश्रित हैं। हमारा जो कुछ ज्ञान है वह पंचेद्विय द्वारा ग्राप्त होता है । 
हमने बहुत से ऐसे यंत्र बना रबखे हैं जिन के द्वारा पंचेंद्रिय की शक्तियाँ बढ़ 
जाती हैं, कितु इस प्रकार गाप्त ज्ञान ओभो है अंत में पंचेंद्रिय-जन्य ही । 
इन तीन प्रकार की वस्तुओं के अतिरिक्त चोथा इधर भी तक द्वारा वैज्ञानिकों 
ने माना है। संभवतः यही हम लोगों का आकाशतत्व हो। यह माना गया 
है कि ज्योति, बिजली आदि इसी के द्वारा चलती हैं। ठोस वस्तुओं का भी 
कोई एक रूप नहीं होता, चरन एक समय वे हम को एक ही एक रूप में देख 
पड़ती है। सोमा बाहे जिस अलंकार, मुद्रा आदि के रूप में हो, है अंत 
में सोना ही । उस का एक रूप हस नहीं दृढ़ कर सकते। उस का सोनापन 
रूपाश्रित न होकर गुणाश्रित है, अर्थात्‌ उस में कुछ ऐसे गुण हैं, जिन के 
कारण हम उसे सोना कहते हैं। यदि सोने के किसी भाग को तोड़ते चले 
जावें, तो अंत में एक ऐसा छोटा भाग पावेगे, जिस के खड नहीं हो सकते । 
इसी सूक्ष्मतम भाग को परमाणु कहते हैं। अपने यहाँ पंचतत्वों का कथन था, 
किंतु विज्ञान ने अब प्रायः सत्तर तत्व निकाले हैं, ओर समय के साथ तत्व 
समझे जाने वाले कुछ पदार्थ अन्य तत्वों के सिश्रण भो कभी-कभी ज्ञात होने 
लगते हैं। संसार में जितने जड़ पदार्थ हैं, बे सब इन्हीं तत्वों से उत्पन्न है । 
कुछ बस्तुएँ तत्व हैं ओर कुछ सिश्र | 
घटक 

इसी अकार जब हम छोटे से छोटा चेतन्य शरीर ढँढने लगते हैं, 

तब अंत में घटक पर पहुँचते हें। विज्ञान कहता है कि संसार का प्रत्येक 
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चैतन्य शरीर या तो घटक है या उस का समूह | उंगली के एक छोटे से खंड 
में भी लाखों घटक होते हैं । इसी प्रकार घास की एक दूब मे घटको का दाल 
है | घास-पात से लेकर मनुष्य-पर्यत जीवित शरीरों की एक धारा है जो घटकों 
से बनती है।जड़ पदार्थों के लिए जो परमार है, वही जीवितों के लिए 
घट्क' है। विज्ञान यह बतला सकता है कि घटक में कोन-कोम से तत्व हैं, 
किंतु उन तत्वों से बहू घटक बना नहीं सकता । निर्जीब तथा सजीव पदार्थों 
मे यही भेद है | निर्जीब पदार्थ विज्ञान के वश में बहुत कुछ है, किंतु सजीब 
की उत्पत्ति सजीव शरीर ही से हो सकती है। निर्शीब पदार्थ तथा विज्ञान 
जीवित शरीर का हनन कर सकते हैं, तथा उसे जीवन-बृद्धि में सहायता 
पहुँचा सकते हैं, किंतु बिना सजीव की सहायता के उन को उत्पन्न नही कर 
सकते । निर्जीवता और सजीवता के इस गढ़े को विज्ञान अभी पार नहीं कर 
सका है। कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि किसी अकार के संपीड़नों से 
निर्जाव वस्तु सजीव हो जाती होगी। इस कथन में कोई निम्चय नहीं है। 
अतएय हम अब तक यही देखते हैं कि प्रकृति मे हमें परमाणु और घटक- 
मूलक निर्जाव और सजीव पदार्थों के दो समूह देख पड़ते हैं, जिन के एक 
दूसरे पर विविध प्रभाष पड़ते हैं, और जिन को एक दूसरा उत्पन्न नहीं कर 
सकता । 
अज्ञेयवाद 

अब यह प्रश्न उठता है कि ये दोनों परमाणु और घटक क्या हैं ? इन 
दोनों का कोइ एक रूप नहीं है, कितु अत्येक परमाणु तथा घटक अनेक गुणों 
से युक्त है। किसी परमार या निर्जाव वस्तु का रूप, रंग, खाद, बोक आदि 
हम कुछ नहीं जानते । एक दशा में वही घस्तु मीठी लगती है और दूसरी 
दशा में कड॒ई | बोखार आ जाने से अथवा अन्य दशाओं में स्वाद बदल 
जाता है । जो वस्तु एक को भाती है, दूसरा! उसी से घृणा करता है । हमारी 
जिहा पर किसी वस्तु द्वारा जो रासायनिक प्रभाव पड़ता है, उसी को हम 
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स्वाद कहने हे. निष्ठा की विविध दशाओ मे यह क्रिया बदलती रहती हे 

अतण्य स्वाद किसी वस्तु म॑ नहीं है, वरन उस के परमाराआ का विविध 
जिल्लाओं पर जैसा रासायमिक प्रभाव पड़ता है, वैसा ही स्वाद उत्त जिह्ाओ 
द्रारा सम्रक पड़ता है। विविध जीवधारियों की जिह्ााओं की जैसी दशा 
होगी, वैसे ही विविध स्वाद उन्‍हें एक ही बम्तु के ज्ञात होंगे। तोल, समुद्रतट 
पर एक होगी, समुद्र के पेंदे पर दूसरी और पहाड़ पर तीसरी | फिर पहाड़ो 
की विधिध ऊँचाइयों पर भी एक ही वस्तु की तोल विविध होगी। अतएब 
तोह्न उस बस्तु में नहों है, बरन , विविध देशाओं मे गुरुत्वाकषरा शक्ति पर वह 
वस्तु जैसा प्रभाव डालती है, बैसी ही तोल हम उस में सममते हैं। विविध 
प्रकार की ज्योतियों मे एक ही बस्तु में अनेक रंग देख पड़ेंगे । इसी प्रकार 
विविध दूरियों पर एक ही वस्तु के अनेक रूप समझ पड़ेंगे। कोई लेखनी 
आवी पानी में डुबो देंन से उसी स्थान से वह मुड़ी हुई समझ पड़ेगी। इन 
कारणों से दाशंनिकों ने वस्तुओं के विषय में अज्ञेबवाद का सिद्धांत चलाया 
है, अर्थात्‌ फिसी वस्तु को हम जान नहीं सकते, वरन्‌ हमारा ज्ञान उस की 
विविध दशाओं में विविध शक्तियों पर सीमित है। प्रयोजन यह है कि हम 
केवल इतना जान सकते है कि असुक दशाओं में हमें वह असुकामुक प्रकार 
की समश्ञ पड़ेगी । निदान निर्जाब प्रकृति को हम शक्ति-समूह के रूप में ही 
जातते हैं, अन्य प्रकार से नहीं । प्रत्येक वस्तु मे कुछ कड़ाई, कुछ तोल, कुछ 
रूप, कुछ र॑ग आदि हैं। इन्हीं बातों से हूम विविध वस्तुओं को निर्धारित 
करते हैं | वास्तव में वह क्‍या है, सो हमारे ज्ञान से बाहर है। हमारा ज्ञान 
प्रत्येक परमारु को हमें शक्तिसमूह के रूप में दिखलाता है। वर्तमान वैज्ञा- 
निकों तथा दाशनिकों के ज्ञान को सीमा अब तक यहीं तक पहुँचती है कि 
प्रत्येक अर विविध शक्तियों का केंद्र मात्र है। कुछ लोग इन्हीं को 'इअंस”' 
या 'इलेक्ट्रेंस!* भी कहते हैं । सजीव प्रकृति भी इन्हीं परमारुओं से बनी है, 
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केवल उस में सजीबता विशेष है। घटक में कुछ परमागुओं के अतिरिक्त 
सजीवता भी है ज्ो उसे उन वस्तुओं से प्रथक करती है, जो जीव के ऋति*ि 
उस में पाई जाती हैं। सजीवता भी एक शक्ति ही है, सो हम निर्जोब तथा 
सजीव दोनों प्रकार की प्रकृति को शक्ति-समुदाय के रूप से पाते है| 
संसारोत्याद्‌ 

अब अपने आयोजनधूतिवाद की डोर हस फिर से उठाते हे । 
हम ऊपर देख आए हैं कि इच्छा का मानना परमात्मा में असावात्मक 
विचार लाकर उस में कमी स्थापित करदा है। हम यह भी देखते हैं कि 
परमाणु ओर घटक हमारे सामने ऐसे हैं, जिन से शुद्ताकपेण, संसक्ति*, 
केशाकपरण *, स्पंदन आदि की अनेक शक्तियाँ हैं। इन्ही के संभिश्रण से 
उन्नति करता हुआ यह संसार बना है। परसारु पहले से थे ओर उन के प्रभाव 
से उन्नति करता हुआ संसार जब जीवधारण के योग्य हुआ, तव घटकों को 
उत्पत्ति हुई, जिन से इतर सजीब देहघारी बने । छांद्ेग्योपनिषत! का विचार 
ऊपर लिखा जा चुका है कि परमात्मा के तप द्वारा यह संसार बना | प्रयोजन 
यह लिया जा सकता है कि परमाणुओ में जो विविध प्रकार की शक्तियाँ सदा 
से थीं, उस से जो घटनाएँ नियमानुसार घी, उन्हीं के कारण प्रथिवी, सूये, 
चद्र, नक्षत्र आदि असंख्य गोले पहले बने और वे. ज्यों-ज्यों ठंढे होते गए और 
वायु आदि से परिवेष्ठित होने गए त्यों त्यों उन में जीवधारियों के रहनेयोग्य 
स्थान निकलते आए । सूर्य मे असी इतनी गर्मी है कि वहाँ कोई जीवघारी रह 
नहीं सकता। शनेश्वर और बृहस्पति को पूरी गर्मी अभी दूर नहीं हुईं है । 
हमारे चंद्रमा मे वायु ही नही है, सो वहाँ ल तो जल है ओर न जीबधारी 
हैं। बहाँ यदि कान के पास तोप दागी जावे, तो भी उस का शब्द न झुन पड़े, 


१ यदि ब्छार्टिंग का एक अंश पानी मे छुवाते, तो पानी सोखा जाकर ऊपर 
चढ़ेथा । यह संसक्ति का उदाहरण है । 

* किसी वस्सु का चूर चूर होकर गिर न जाना वरन्‌ एक रूप मे सब अणुओं 
को साधे हुए रहना कीशाकर्षण का उदाहरण है । 
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क्याकि शब्द ले जाने वाली वायु वहा है हा नही | विना आक्सीजन क जल 
नहीं हा सकता, जिस स जीवघारी भी नहीं पलप सकते सगल आर शुक्र की 
ऐसी दशा है कि वहाँ जीवधारी रह सकते हैं | मंगल में नहरों तक का होना 
खयाल जाता है | प्रयोजन यह है कि परमाणुओं की संचरणशक्ति से ही 
ससारोत्पत्ति की नींब पड़ी, सो यही शक्ति जगदुत्पत्ति की जननी मानी जा 
सफती है। परमाणुओं की विविध शक्तियों के ऋ्रम-पूवेक काम करने से ही 
समय पर यह संसार तैयार हो सका है। थदि उन्तमें अक्रम होता, तो इतसी 
उन्नति असंभव थी। विज्ञान हम को पतलाता है कि यह संसार आज़ भी 
उन्नति कर रहा है। अब यह प्रश्न उठता है कि इतने सारी ससार को कौन 
धारण्स कर के नियमामुकूल चलाता है ? 
संसार की महत्ता 

एथ्वी की दो चाले हैं, अर्थात्‌ एक तो वह अपनी कील पर घूमती है 
ओर दूसरे सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रथ्वी की परिधि प्रायः २५,००० भील 
है । प्रथ्वी दिन रात में एक बार अपना यह चक्कर पूरा करती है, सो एक घंटे 
में ग्राय: १००० मील इस ग्रकार चलती है जिस से दिन रात होते हैं । इस चाल 
में वह एक मिनट में प्रायः १६३ मील जाती है । प्थ्वी साल से एक बार सूर्य 
का चक्र लगाती है, जिस से ऋतुपरिबतन होता है। इस चाल में वह एक सिकंड 
में कई मील जाती है । हमारे सोर-परिवार में केवल नव ग्रह है। उन सें सूर्य एथ्वी 
से कई हजार गुना बड़े हैं, बृहस्पति प्राय; १३०० गुना ओर शनैश्चर इस से भी 
अधिक । ये सब सूर्य की प्रदक्तिणा करते हैं। इन सब को लिए हुए सूय्य एक 
सि्ंड में कई सी मील चलते हुए अरबो-खरबों वर्षों से न जाने कहाँ जा रहे 
है? इस का किसी को पता ही नहीं है। संभवतः वे भी सपरिवार किसी 
अन्य सूय की अदक्षिणा करते हों । हम को जो कुछ कहने-सुनने का ज्ञान है, 
वह सोर-परिवार ही का। यह परिवार केवल नवग्रहों से ही संबद्ध है। उधर 
व्योम में लाखों नक्षत्र हैं। वे सब नक्षत्र अपने अपने लोक में सूथे हैं, और 
उनके भी हमारे जैसे सोर-परिवार हैं । ये सब आकाश में रुखपूर्बक नियमा- 
सुसार विचरण करते हैं ओर टकरा नहीं जाते । ज्योति एक सिर्कंड में लाखो 
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मील चलती है। ऐसे भी नक्त्र हैं, जिनकी ज्योति हमारी प्रथ्वी तक 
२,००० वर्षा से भी अधिक समय में पहुँचती है। संसार के सब लोकों को 
देखते हुए सेकड़ीं मन अनाज मे प्रृथ्वी एक सटर के समान है। इधर देखिए, 
कि पृथ्वी ही पर असंख्य पद्ाथ प्रस्तुत हैं जिन के विषय में हमारी बुद्धि पगु 
है | एक एक काम, हाथ, नाक, आँख, हृदय आदि में इतनी भारी कारीगरी है 
कि समझ में नहीं आतो । प्रकृति कमी पुनरक्ति नही करती ! अस्बों-खरवबों घास 
के दलों को भी लीजिए तो कोई दो दल पूरात्या समान नहीं मिलेंगे | इतना 
बड़ा संसार ऐसे हृढ़ नियमों के साथ अरबों-खरवों सालो से उन्नति करता 
चला जा रहा है, कितु कोई गड़बड़ नहीं पड़ता | भूचाल, ज्वालामुखी आदि 
के जो छोटेनमोटे मामले हमें गड़बड़ समझ पड़ें, वे भी न तो वास्तविक अक्रस 
हैं, न गड़बड़ । इतना भारी क्रम स्वापन न तो आप ही आप हो सकता है 
न किसी अध शक्ति के द्वारा । संसार हमारे सामने एक महती सेना के रूप से 
दिखाई पड़ता है। केवल सेना को नियस-पू्वक क्रवायद करने देख कर ही हम 
किसी नियंता सेनापति का हृढ़ अनुमान कर सकते हैं, क्‍योंकि बिना नियंता 
के नियम नहीं हो सकते । आप से आप अंध-शक्कि के हारा इतना भारी कार- 
बार नहीं चल सकता। इसे धारण करनेबाला तथा नियम पर चलानेवाला 
कोई निय॑ता अवश्य है। इसी को धृत्यायोजनवाद' कहते है, जो हमारे यहाँ 
'कठोपनिपतए में साफ़ साफ मंत्र नं० ११४ तक कथित है। गीता! ( १५, १३ ) 
में भो यह तक आया है, यथा, 
गामाविइ्यच भृर्तान धारयाम्यहमोजसा । 

अर्थात्‌ में प्रथ्वी में प्रवेश करके सामरथ्य से समस्त भूतों को धारण 
करता हूँ ! 

परमात्मा की सत्ता का इस से बढ़कर प्रमाण आज तक नहीं दिया 
गया है ) 


१[)९820, 
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तीसरा वाद 

तीसरा प्रमाण ' जो हमारे ऋषियों ने दिया है, बह पदात्मत्ययबाद 
कहा जाता है, अर्थात्‌ यदि हमें थोड़े का अनुभव हो तो उस से पूर्णता का 
विचार आता है। हमारा सांसारिक अनुभव अपूर्णता का है, सो अकट 
है कि हमार अपूर्ण अनुभव के आगे कोई पूर्ण नियंता संसार का है। वही 
परमात्मा कहा गया है। यह एक दाशनिक विवेचन है, जिस के विषय में 
पाठक खय्य विचार कर सकते हैं। कुछ अधिक कथन की आवश्यकता नहीं 
है। अनंतता के दो अत्यक्ष उदाहरण काल और स्थल हैं । 

परसात्तमा 

ईश्वर या परमेश्वर-सबधी इतने विचार अपने यहाँ भगवान गोतम 
बुद्ध से पू स्थिर हो चुके थे। परमात्मा की सिद्धि इस प्रकार प्रमाणित करके 
हमारे ऋषियों ने उस के विषय में विचार भी किए हैं | सब से पहले हमारे 
सामने वैदिक विचार आते हैं । वहाँ इंद्रादि ३३ देवताओं से प्रार्थनाएँ पाई 
जाती हैं, जिन में सांसारिक सुखों को याचना, यज्ञादि के सहारे से की गई है ! 
फिर भी इतना कहा गया है कि इन देवताओं में ईश्वरीय शक्ति से बाहर 
कोई वैभव नहीं है। वह ईश्वर केसा है, यह ऋः्वेद' में विशेषतया नहीं कथित 
है, कितु 'यजुर्वेद' में बह शिव के रूप में कल्याणकर माना गया है। आगे चल 
कर उपनिपदों में उस का वन अन्वय-बाची कथनों से सन होकर व्यतिरिक- 
वाची विचारों से हुआ है, अथ[त्‌ वह अस्पृश्य, अपरतंत्र, अचल ( 'बृहदा- 
रण्यक' ), अकाय, अन्रण, अस्नाविर ( नस नाड़ियों के परे ) ((ईशोपनिषतः ) 
अशब्द, अस्पशे, अरूप, अव्यय, अरस, अनादि, अंत ( 'कठोपनिषत ), 
अच्छाय ( छाया रहित क्योंकि वह स्वर्य संब जगह है ), अशरीर, अलोहित 
( रंग-रहित ) ( अश्सोपनिषत्‌ः ), अचद्श्य, अग्राहय, अगोत्र, अबर्ण, अचछु, 
अश्रोत्र, अपाणिपाद, अमूर्त, अज, अप्राए, विरज, निष्कल, अमन, अक्षर 
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( 'मुंडकोपनिषत्‌! ) आदि है| यहाँ तक ऐसे कथन हुए हैं कि बह क्या था कैसा 
नहों है। अब यह भी कहा जाता है कि उन ऋषियों ने उसे केसा बतलाया 
है| 'छांदोग्य उपनिषत्‌ः का कथन है कि प्रारंभ मे इेश्वर केवल एक था | उस ने 
अग्नि उत्पन्न की जिस से जल हुआ ओर जल्ञ से प्र॒थ्वी बनी। 'श्वेताश्व 
तरोपनिषत' में आया है कि जिस समय न दिन था न ज्योति, न सस्ता, न 
अभाव, बस अन्धकार मात्र था, उस काल केवल शिव विद्यमान था। बह 
न तो पुरुष है, न खो, न लिंगहीन व्यक्ति | प्रकृति माया है और महेश्बर 
मायी । यजुर्वेद में शिव इश्बर एवं कल्याणकर है । परमात्मा है शुरू, आँख 
की आँख, कान का कान, मन का मन आदि ( इंशोपनिषत्‌' ), नित्य, विस्लु, 
सर्बंगत, सक्ष्म, भूतयोनि, शुभ्र, रुक्‍्मवर्ण, अर्चित्यरूप, सूक्ष्मात-सूह्मतर, 
ज्योतिषांज्योति, तमसः पर, परतः पर ( 'मुण्डकोपनिषत्‌? ), अयमात्मात्रह्म, 
चतुष्पात्‌, सप्तांग, ओर एकोनविशतियुख ( 'मास्ड्ूक्योपनिषत' )। चार भागों 
में वैश्वासर, तेजस, प्रजा, तथा शिवसद्गेत्त का कथन है, सप्तांग भे अग्नि घर, 
चंद्रसूर्य नेत्र, बायु प्राण, वेद वाणी, दिशा श्रोत्र, आकाश नामि, प्रथिवी पॉड, 
एवं एकोनविशति मुख में पँच ज्ञानेद्रिय, पंच कर्मेद्रिय, पंच प्रासख, तथा 
( अन्तःकरण चतुष्टय ) मन बुद्धि चित्त ओर अहंकार का। प्रकट है कि 
अभावात्मक वर्णन वहुत श्रेष्ठ तकयुक्त है, किंतु सममाने वाले विचारों में मत- 
भेद असंभव नहीं | अंगों आदि के कथन पूरातया तर्कात्मक न होकर कुछ 
कुछ विश्वासात्मक भी हैं | यहाँ तक निर्गुण अह्म का कथन हुआ है। इस के 
आगे परमात्मासंबंधी विचार यथास्थाच लिखे जावेगे ! 
प्रकृति 

प्रकृति अर्थात्‌ वस्तु या द्रव्य क्या है, इस के विषय में उपनिषदों मे 
कथन तो आए हैं, किंतु बहुत प्रकट-रूप से यह नहीं कहा गया है कि वह क्या 
है ? छानवीन करने से ऐसे बहुतेरे मंच मिल सकते है, जिन से द्रव्य शक्ति का 
केंद्र मात्र है, ऐसे विचार पुष्ट हो सकें। फिर भी बहुत अ्रकरट-रूप से इस 
विपय पर कथन अभी तक नहीं देख पे हें। अपने यहाँ 'छांदोग्य उपनिषत्‌! में 
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पृथ्वी जल्-संभूत मानी गई है। आजकल का विचार यह है कि परमाणुओं 
के मिडने से अग्नि उत्पन्न हुई ओर धीरे घीरे परमाओुओं के आपस में मिलते 
मिलते वहुत से गोले बने, जो जलते रहे । सूर्य अब भी इसी दशा मे है। 
बृहस्पति और शनैश्चर भी आधे ही बुमे हें। प्रथ्वी के भीतर अग्नि भरी है । जो 
गोले बुभते बुकते बायु से परिवेष्टित हो गए, और जल उत्पन्न कर सके, 
उन में जीवधारियों की उत्पत्ति हुई। प्रथ्वी पर ऐसा ही होना सिद्ध समका 
जादा है, तथा मंगल मे भी जीवधारी हैं, ऐसा दृढ़ अशुमान किया जाता है। 
झगदुत्पत्ति हमारे शाखों में प्रकट-रूप से इस अकार वर्णित हम को अब 
तक नहीं मिली । संभवतः किन्हीं मंत्रों में निकल आबे। अब तक यही 
समझ पड़ता है कि द्रव्य शक्ति का केंद्र है, संसार शक्ति-स्वरूप है, ओर 
परमात्मा को तो हम जान नहीं सकते, किंतु उस का जितना अस्तित्व 
अपनी समक में आता है, वह शक्तिप्रकाशन के ही ह्वाय। अतएव यद्यपि 
ईश्वरीय शक्तियाँ सांसारिक शक्तियों से बहुत बढ़कर हैं, तथापि है ईश्वर भी 
प्रधानतया शक्ति-स्वरूप। अब यह प्रश्न उठता है कि सांसारिक शक्तियाँ इश्व- 
रीय शक्तियों के वाहर हैं या अंदर ? इस का प्रकट उत्तर यही मिलता है कि 
सभी शक्षियाँ इश्वरीय शक्तियों के अंतर्गत हैं और शक्तिमात्र को घारण किए 
हुए बह स्थित है। किनोपनिषत में यह कहा भी गया है कि सामथ्ये ईश्वर के 
अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। समझ भी यही पड़ता है। सुतराम हमारे 
उपनिषदों में दृब्य और शक्ति की एकता का कथन माना जा सकता है, क्योकि 
वे जगदुत्पति इंश्वर से ही मानते हैं और सांसारिक सत्ता उसी पर अवलंबित 
सममभते हैं । द्रव्य का गुण समुदाय होना जैन-य्रंथों में साफ साफ़ कथित भी 
है, क्योंकि “गुण समुदायों द्रव्य” का कथन उन के शास्त्रों में आता है | यह 
कोई नया सिद्धांत नहीं है, बरन , ओपनिपत्‌-ज्ञान से ही उपलब्ध हुआ है । 
श्रीभगवद्गीता अ० १०, श्लो० २० में इस प्रकार है--- 
अहमात्या गुडाकेश स्वभूताशयस्थितः । 


भूत शब्द में सजीब और निर्जीब सभी वस्तुएँ आ जाठी हैं, सो यहाँ मगवान 
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का सजीव तथा निर्जीब प्रकृति से अभेदत्व कथित है, और यह अकट हुआ है 
कि उन की आत्मा अर्थात सुख्यांश भगवान ही है । 


शरीरवाद 


अब जीवात्मा का विचार शेष रहता है | यह अश्न है, कि जीवात्सा है 
या नहीं ओर यदि है तो उस की सत्ता देश्वरीय सत्ता के संबंध ने कैसी है । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अपने यहाँ सच से पुराने शरीरवादी प्रशु के 
पिता शजा वेन थे जो स्वायंसुब मनु के वशधर थे। खायंभुव, स्वारोचिष, 
उत्तम, तामस, रैबत, चाकुष ओर बेवस्वत नामक सात सन्वंतर अपने यहाँ 
हुए हैं। वेदों के ऋषि चाक्तुष मन्वंतर से चलते हैं। पहले पाँच मन्बंतर वैदिक 
समय से पू्व के हैं। उन में भी स्वार्यसुव सब से पहला हैं। उन की २९ 
पीढ़ियो ने भारत में शासन किया था। उन्हीं में से वेन थे जो श्रथम शरोरबादी 
कहे गए हैं। उन के विचार लोगों को इतने बुरे लगे कि उन्हीं की प्रजा ने 
उन का वध कर डाला । बेन से पूवे केवल ऋषभदेव के संबंध में धार्सिक 
कथन आते हैं | जैन लोग उन्हें अपना पहला तीथेकर सममते हैं। उस काल 
हिंदूमत स्वयं नहीं बना था सो उस से विरुद्धबादी जैनमत का इतना पुराना 
होना समझ मे कम आता है । उस काल के विचारों के आधार भी अप्राप्त हैं, 
केबल पौराशिक कथन इतना मिलता है कि ऋषभदेव पहले तो ठोक थे किंतु 
बुढ़ापे में अनगंल बकने लगे | इस से उन के किसी विरुद्ध मत अकट करने 
की ध्वनि प्राप्त होती है। पीछे स चाह्षुष सन्बंतर में प्रसिद्ध राजा हिरए्य- 
कशिपु शरीरबादी हुए । उन के पौच विरोचन ( अह्वाद के पुत्र ) शरोरवादी 
थे, एसा छांदोग्य उपनिषत में लिखा है | हयग्रीव भी वेद-विरोधी शरीरवादी 
कहें गए हैं। चार्वाक्‌ ने पहले-पहल पूर) दल के साथ शरीरबाद कहा और 
बेद भगवान्‌ की निदा की | चधा-- 

यावज्वीदेल्सु्स जीवबेव ऋण॑ कृत्वा चूत पिवेत | 
दद्यममानेपु. देहेछ.. पुनशगन्न्न॑ कुछ 

फिर भी चार्वाक का मत किसी दर्शन-शास्ष पर अव््ंबित न होने, वरन्‌ 
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कारणहीन कथन मात्र होने से ससार पर कोई कहने योग्य प्रभाव न 
डाज़ सका । चीवात्मा के ग्निकूल कोई ग्शिप तक न हुआ और लोग आय 
उस का अस्तित्व स्वर्यंसिद्धन्सा मानते रहे । छांदोग्य उपनिषत्तः में आया है 
कि विरोचन ने देत्यों मे शरीरवाद चलाया । उस में यह भी कथन है कि इंद्र 
तथा विरोचन दोनों ने साथ ही साथ कई बष तपस्या कर के प्रजापति से 
शरीरबाद की शिक्षा पाई। अनतर विरोचन तो संतुष्ट होकर चले गए और 
इस का प्रचार करने लगे, क्रितु इंद्र को इस में संदेह हुआ ओर उन्हों ने और 
भी अधिक तप कर के उन्हीं प्रजापति से वास्तविक शिक्षा आप्त की, जो शरीर- 
बाद के प्रतिकूल थी। इसी उपनिपत्‌ में 'तक्त्वमसि! ( बह तू है ) का वचन 
आया है। इसकी व्याख्या वहाँ कई भागो में की गई है, जिस से श्रकट-हूप से 
दि्खिल्लाया गया है कि शरोर का झुख्यांश जीवात्मा है। यह वात कई उदाहरणों 
हारा सममभाई गई है। स्वासी शंकराचाय का सत है कि इस ऋता से यह भी 
प्रयोजन निकलता है कि जीवात्मा वास्तव में परमात्मा से अभिन्न है। किसी 
किसी का इस अभिन्नतावाले सत्त से विरोध भी है ओर ऊपरी विचार से 
इस विरोध में कुछ सार भी समम्छ पड़ता है, यद्यपि शंकराचार्य ही का विचार 
ठोक होगा, ऐसा मानना चाहिए | जीवात्मा इस मंत्र से चाहे परमात्मा से 
अभिन्न न माना जावे, तो भी इस अभिन्नता में कोई संदेह नहीं उठ सकता, 
क्योंकि बरहदारणयक! सें यही अभिन्नता बहुत ही प्रकट-रूप से अयमस्मि! ( यह्‌ 
मै हूँ ) के बचन द्वारा कथित है। अतण्व 'तत्त्वमसि' का शंकरवाला अर्थ यदि 
अभाह्य हो, तो भी यह अभिन्नता औपनिषत्‌ मत से निकल ही आती है। 
बूहदारण्यकः में महर्षि याज्ञवल्क्य ने कृतनाश ओर अक्ृवाध्यागम के तकोँ से 
जीवास्मा की सत्ता प्रमाणित की है । इस का प्रयोजन यह है कि यदि रझूत्यु के 
पीछे जीवात्मा को किसो रूप में इस जन्म के भले बुरे कर्मों का फल न मिले, 
तो ऋृवनाश का दोष लगता है, क्‍योंकि ऐसी दशा में कर्मों का फलाफल् नष्ट 
हो जावेगा | इसी प्रकार जब इस जन्म में सभी मनुष्यों को बिना किसी इस 
जन्म बाले प्रयत्न के महत्ता या लघुता के अनेकानेक साधन मिलते हैं, तब 
यदि इस बात का कोई पोबजन्स-भव कारण न सोचें, तो ब्यायी परमात्मा 
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के राज्य में अकृताध्यास का दोष लगता है, अर्थात्‌ यह सिद्ध होता है कि यहाँ 
बिना कुछ भल्ता बुरा किए ही व्यक्ति अच्छे अथवा बुरे फल पाता है| 
जीगत्मा की सत्ता 

जीवात्मा की सत्ता का न्यायकुसुमांजलि? में 'संघाव पराथ॑त्वात्‌? का 
ओर तक दिया गया है। प्रयोजन यह है कि ग्रत्येक द्रव्यमथ संघ अपने हो 
लिए न होकर किसी दूसरे के लिए होता है । ऐसी दशा में शरीर को जीवास्मा 
से हीन सानने से वह इस नियम के प्रतिकूल हो जावेगा। जीवात्मा-संवधी 
तक आगे दिए जावेंगे। अभी हम प्राचीन ऋषियों के विचार मात्र यहाँ लिखते 
है। 'कठोपनिषत! कहता है कि जीवास्मा न पैदा होता, न मरता है, वरन्‌ अज, 
नित्य, शाश्वत और पुराण है, जोन मारता न मरता है। शरीर रथ है, 
आंत्मा रथी | विज्ञानवान्‌ , मनस्क तथा शुचि पुरुष बहु पद पाता है, जहाँ से 
फिर उत्पन्न नहीं होता | आत्मा के भीतर नाना ( एक से अधिकपन ) नही 
है। मोत्त न होनेवाले जीवात्मा ज्ञान-कर्माठुसार दूसरा शरीर पाते है । 
अश्नोपनिषतः का कथन है कि आदित्य प्राण ( भोक्ता ) है, ओर चंद्रमा तथा 
जगत रयि ( भोग्य ) है। यही दोनों अमू्े एवं मूत है। मूर्त भोग्य है। पुरुष 
से छाया की भाँति आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है। आत्मा आख में व्यापक 
है तथा शरीर सें भी । मन के शुभाशुभ कर्म से वह शरीर में आता है। जैसा 
चित्त होता है, वेसा शरीर मिलता है। षोडश-कल पुरुष जीवात्मा है। 'सुंडको- 
पनिषत? में निम्न मंत्र आया है-- 

हवा सुपर्णा सयुजा सखाया समात॑ चूक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरनन्‍्यः पिप्पल स्वाहल्य नइवनश्षन्थोडमि चाकश्ीति ॥ ( लं० ४४ ) 

अर्थात्‌ ज्ीवात्मा परमात्मा सखा हैं जो कभी प्रथक्‌ नहीं होते। वे शरीर 
रूपी वृक्ष में व्यापक हैं। उन में से एक पिप्पल के फल को खाता है, ओर 
दुसरा उस का निरोक्षणमात्र करता है। परमात्मा का ज्ञान ग्राप्त करने वाला 
अविद्या की गाँठ से छूट कर मोक्ष पा जाता है। 'सांडक्योपनिषत! में अय- 
मात्मा अहम ( यह आत्मा जह्म है) का वचन आया है । मुंडकोपनिषत” हितीय 
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खड के नवें मंत्र में आया है कि बुरे मनुष्य नीच योनियों में गिरते हैं, अर्थात्‌ 
किसी पशु आदि योनि में उत्पन्न होते हैं ! 


जीवाणु 


इस विपय पर वर्तमान समय ने भी बड़े गंभीर विचार उपसित किए 
हैं। ऊपर कहां गया है कि जीवित अकृति का आदिस-रूप घटक है। जैसे 
मनुष्य में मानसिक तथा देहिक कियाएँ होती हैं, उसी प्रकार छोटे से घटक मे 
भी ये दोनों बातें मूल-रूप मे पाई जाती हैं। घटकों का केवल इतना कार्य है 
कि अनुकूल परिखिति में बढ़कर वे एक नवा तथा अपने से भिन्न शरीर बना 
सकते हैं | स्वतंत्र घटक एक जीवघारी है, ओर मिश्र दूखरे प्रकार का । प्रत्येक 
घटक एक प्राणी है। बढ़े शरीरों के एक-एक अंग में अरबों-खरबों घटक होते 
है | यदि किसी की ऊँगली या ऐसा ही कोई दूसरा अंग काटकर फेंक दीजिए, 
तो वह शरीर से प्रथक्‌ होकर भी कुछ काल तक उछले कूदेगा, अर्थात्‌ जीवित 
रहेगा। इन घटकों में हम जीवाशु मान सकते है । ये जीवागु शरीर से प्रथक्‌ 
हो कर भी कुछ काल जीवित रहते हैं, सो मानना पड़ेगा, कि बड़े शरीर मे 
असंख्य जीवारु रहते हैं। मलुष्य का वीये-कीट अनुकूल परिस्थिति में २७ 
घंटों तक जीवित रह सकता हैँ। ऐसो दशा में उस मे भी जीवाणुओं का 
अस्तित्व मानना पड़ेगा । अतएव प्रकट है कि शरीरों के अवयवचों में ही जीब 
नहीं है, घरन्‌ प्राकृतिक नियमों से उस से बाहर जाने वाले शरीरों में भो जीव 
है । अब तक हम ने प्रत्येक भारी शरीर मे असंख्य-प्राय जीवाणु पाए हैं । हमारे 
चलने-फिरने, खाने-पीने, खेलने-कूदने, आदि में सहरस्ों जोवाणुआओं का निधन 
होता रहता है, तथा भोजन आदि के द्वारा शरीखूद्धि से ऐसे ही नवीन 
जीवाणुओं का जन्म होता रहता है। बीमार हो कर जब कोई दुबल हो जाता 
है, तब उस में से असंख्य जीवाणु-गर्भित घटक मर चुकते हैं, वथा उस के 
फिर हृष्टपुष्ट होते होते असंख्य नवीन जीवारु-यर्भित घटक उत्पन्न हो चुकते 
हैं। अतएव यद्यपि मनुष्य एक-सा जीवित रहता है, तथापि हर समय में, हर 
दशा में, उसके शरीर में जीबन-सरण का बाज़ार खूब गर्स रहता है। 
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जोवात्मा 

अब यह भश्न उठता है कि हमारे शरीरों में असंख्य जीवाशुआं के 
अदिग्कि कोई एक जीवात्मा भी है या नहीं? असंख्य जीवाणुओं की 
उपस्ििति तो विज्ञान प्रत्यक्ष प्रसाशित करता है, किंतु एक जीवात्मा के संबंध 
में मौनावलम्वी हो जाता है। सलुष्य अपने एकत्व का सहज ज्ञान रखता है 
यह तो हम बहुत समकाने बुझाने से जान पाते हैं कि हमारे शरीर में असंख्य 
जीवासु हैं, किंतु एक जीव का ज्ञान हमें सहज है। इस के प्रतिकूल जीवाणु- 
वबादियों का यह कथन है कि हमारे लिए ऐसा अनुभव स्वाभाविक है। हमारे सब 
अवयव एक दूसरे को सहायता देते हुए पूरा एक शरीर बनाते है, जिस से हमे 
एकल का अनुभव स्वाभाविकमात्र है। उन का कहना है कि इस अनुभव 
भात्न से जीवात्मा का अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता । हमारे जितने कमे हैं, वे 
अनेकानेक अवयवबों द्वारा मस्तिष्क की आज्ञा से होते रहते हैं। शरीर एक 
घड़ी के समान है, तथा जीवन उस की चाल है। हमारा जीवन प्रधानतया 
मस्तिष्क, हृदय, फुफूफुस, तथा गुर्दों के सहारे पर चल्ल रहा है | इम से से किसी 
एक के नष्ट होने पर यह चल नहीं सकता। भोजन से रुघिर, मज्जा, मांस, 
बीये-कीट आदि धीरे-धीरे अनेकानेक क्रियाओं द्वारा बनते चले जाते है। 
बह कोन अवसर आता है, जब बीयकोट में जीवात्मा अवेश करता है ? 
मानवशरीर से एक बार इतने बीयकीट बाहर निकलते हैं, जिन से संसार 
भर की सारी युवतियाँ गुर्विणी हो सकती हैं । यदि उन्त सब कीटों में जीवात्मा 
है तो आत्माओं की संख्या का पता ही न लगेगा। इस का उत्तर यही सममद 
में आता है कि ऐसे असंख्य शर्रोरांशों में जीवात्मा न मानकर हम जीवासु 
मात्र मानते है | हमारे शाझ्लों ने भी शरीरांशों में जीवात्मा नहीं माना हैं। 
जिस शरीर में स्वतंत्र जीवन चलाने की शक्ति हो, उसी में जीवात्मा माना 
जा सकता है, वीयकीट आदि शरीरांशों मे नहीं । एक यह भी मश्न उठता है 
कि गाय, घोड़े, हाथी आदि में जीवात्मा है या नहीं, क्योंकि यदि उस का 
काम बिना जीवात्मा के चल जाता है, तो हमारा क्‍यों नहीं चलता ? इसी 
प्रकार वृक्ष, साग, घास आदि में भी जीवात्मा का श्श्न उठता है। इमारे 
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शाब्रआरा मे उन मे न कंबल जीवात्मा माना है, वरच्‌ यहा तक कहा है कि 
घुर काम करने से मानुष-जीवात्मा भी उन्त मु जा सकता है अतणएव हमारे 
विचारों के अतिकूल उपरोक्त तक कोई आपत्ति नहीं उपस्थित करता । इस 
बात के भान लेने से इतना मकट अवश्य पड़ता है कि वर्षा के आरंभ होते 
ही अरवों-खरबों घास के पोधे, मच्छुड़ आदि के द्वारा असंख्य जीवात्माओं 
के मानने से उन के अस्तित्व कुछ उपहासास्पद लगने लगते हैं। फिर भी 
तार्किक दृष्टि से कोई दोष नहीं आता, क्‍योंकि जीवात्माओं की गणना में 
संकुचन मानने की कोई आवश्यकता नहीं समझ पड़ती । अपने यहाँ कहा ही 
गया है कि-- 

छख  चोरासी योनि ऑँझाये । 

बड़े आग सानुपष तस पाये ॥ 


आपत्तियाँ 


एक यह भी आपत्ति उठाई गई है कि जब गरते बाँस आदि में एक 
एक पोढ़ की गाँठ से नए पेड़ होते हैं, तो क्या प्रत्येक गाँठ में जीवात्मा है ? 
इस का उत्तर यह है कि गाँठों की दशा वीजों के समान है, जो प्रथ्बीगर्भ 
आदि में पहुँच कर अन्य वस्तुओं से मिल्न कर अनुकूल परिस्थिति मे जीवात्मा- 
युक्त शरीर उत्पन्न करते हैं। एक यह भी गड़बड़ पड़ता है कि यदि कोई केचुबा 
उचित स्थान पर काटा जावे, तो दो शरीर हो जाते हैं और वे दोनों अलग 
अलग केचुवे हो कर जीते हैं। इस घटना से यह आपत्ति निकलती है कि 
क्या केचुबे में दो जीवात्मा थे जो काटने पर एक एक खण्ड में चले गए। एक 
जीवात्मा के अतिकूल यह सब से बड़ा तक समझ पड़ता है, किंतु यह भी 
जीवात्मवाद का घातक नहीं है। जीवाशुवाद तो ठीक माना ही जा सकता 
है, किंतु वह जोवात्मबाद का सहायक है, प्रतिदन्दी नहीं | हम ऊपर देख 
आए हैं कि घटक भी एक से दो होता है और उस की संख्या-वृद्धि का यही 
एक नियम है । इधर केचुवे की संख्या-बंद्धि के दो नियम देख पड़ते हैं, एक तो 
साधारण प्रकार से और दूसरा काटने से | एक या दो शरीरों से अन्य शरीर 
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उत्पन्न हुआ ही करते हैं। यद्‌ किसी शरीर में जीवात्मा है तो सब में है। 
पसीने, जंतुओं के सड़ने आदि अनेक प्रकार से नवीन शरीर बना करते है । 
उतर सब में जीवात्मा केसे और कब प्रवेश करता है, इस बात का जानना या 
न जानना उस की सत्ता के प्रतिकूल नहीं है। यदि हम शरीर में जीवात्मा 
पते हैं, वो उस के प्रवेश का प्रकार या समय एक अनावश्यक प्रश्न है| यदि 
बतलाना ही पड़े, तो कहा जा सकता है कि जिस काल कोई नवीन स्वच्छन्द 
शरीर बनता है, उस काल उस मे जीवात्मा का प्रवेश माना जा सकता है| 
अन्तकरणा चतुष्टय 

इस प्रकार जीवात्मा के प्रतिकूल जितनी आपत्तियाँ उठाई जा खकती 
था गई है, उन में कोई सार नहीं समझ पड़ता | अब इतना अश्न अवश्य रह 
जाता है कि उस का अस्तित्व माना ही क्‍यों जावे ? जीवात्मा के अमुकूल 
अन्त:करण चतुश्ठय का सब से बड़ा प्रमाण है | यह चतुष्टय है मन, बुद्धि, 
चित्त ओर अहंकार । यद्यपि इस का कथन थोड़ा बहुत अन्य शरीरों के बिषय 
से भी हो सकता है, तथापि मनुष्य के सबंध में इस का सर्वोत्कृष्ट अकाश होने 
से हम यह विवरण मनुष्य ही को लेकर उठाबेंगे। घड़ी में चाल अवश्य 
है, किंतु वह अहकार नहीं रखती। उस को अपनी सत्ता का बोध नहीं है । 
सानव-अंग भी अहंकार नहीं रखते, वरन्‌ पूरा मनुष्य आत्मामिमानी 
होता है। मृत शरोर आत्मामिमानों नहीं होता, कितु उस के कितने ही अंग 
कट जाबें, जब तक वह जीबित है, तब तक अहंकार ( अपने सब से प्रथक 
एक होने का विचार ) बना ही रहेगा। सब अंगों के मिन्न होने पर भी एकत्व 
का यह भाव क्या है, सो विचारने योग्य है। अपने को एक कोन समझता 
है ? जीवात्मवादियों का ऋथन है कि आत्मा हो अहंकारो है! उन के प्रतिकूल 
विचार वाले कहेंगे कि यह काम मस्तिष्क का है। उन का कहना है कि अभ्यास 
के कारण मनुष्य अपने को एक मानता है, क्‍योंक्रि वास्तव से बह एक है 
भी | केवल इतना कहना जीवात्मवाद का खंडन नहीं है । मस्तिष्क शरीर का 
स्वामी अवश्य है, क्योंकि सारे अंग-प्रत्यंय उसी को आज्ञा से काम करते 


हैं। यदि किसी अंग से संबद्ध मस्तिष्क का अंश अशक्त हो जावे, तो वह 
रद 
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अग भी अशक्त हो जावेगा फिर पूरी आत्मीयता का बोध मस्तिष्क क्‍्मोंकर 
करता है ? वह भी तो एक अंगमात्र है। सोचने की शक्ति उस के बाहर है। 
इस अंतिम वाक्य का पूरा समर्थन चतुष्टय के इतर अंगों से होगा ! 

स्मरण शक्ति ऐसी है, जिस का समर्थन केवल शरीरबाद नहीं कर 
सकता | गीता! (१५-१०) में 'मत्त: स्सृतिज्ञानसपोइन च' का बचत आया है, 
अर्थात्‌ स्मृति, शान और तक की स्थिति पुरुष से है, केवल शरीर से नहीं । कहा 
जाता है कि घटनाओं से मस्तिष्क पर रेखाएँ बनती जातो है । उन की जितनी 
बार पुनरावृत्ति होती है, बैसे ही तत्सम्बंधी रखाएँ गहरी होती जाती हैं, ओर 
उसी गहराई से स्मरणशक्ति को बल मिलता है। यहाँ तक हम भी मानते है, 
किंतु इस बाद से विदित यह होवा है कि मस्तिष्क पर की रेखाएँ एक प्रकार 
की पुस्तक-सी तैयार करती हैं। प्रश्न यह उठता है कि कोई पुस्तक तो अपने 
को पढ़ नहीं सकती, बरन्‌ उस का पढ़ने वाला चाहिए। ऐसी दशा में घटनाओं 
का स्मरण करना केवल सस्तिष्क का काम नहीं है, क्योकि वह तो एक पुस्तक 
के समान है । बिना उस के पढ़ते वाले जीवात्सा के स्मरण-शक्ति का आधार 
नहीं मिलता । ऐसा भी देखने में आया है कि ज्ञोगो ने अपने विगत जीवन की 
घटनाओं को बतला दिया है ओर उन के पुराने घरों आदि के भेद, जिन्हें उन्‍्हों 
ने इस जन्म में नहीं देखा था, उन के कहें के अनुसार ठीक उतरे है। भूत- 
प्रेतादि के सम्बंध में अनेक हृढ़॒ घटसाएँ भी सामने आती हैं। इन बातो से 
जीवात्मा का अस्तित्व निकलता ही है, कितु इन्हे न मानने से भी केबल स्मरण- 
शक्ति जीवात्मा की सत्ता प्रमाणित करती है । इसी प्रकार वुद्धि तथा चैतन्यता 
के काये केबल मस्तिष्कवाद से हृढ़ नहीं होते | हम ल्लोग इन्द्रियों से थोड़ान्सा 
ज्ञान प्राप्त कर के विचार-बल से बड़े बड़े निष्कप निकालते है। यह बल केबल 
एक मांसपिड अर्थात्‌ मस्तिष्क मे नहीं हो सकता। इस ऊ लिए जीवात्मा की 
आवश्यकता है। शेप शरीर का खामी मस्तिष्क है ओर उस का स्वामी जीवा- 
त्मा। स्मरण, बुद्धि, चेतन्यता, अहंकार, मनश्चांचल्य आदि को शक्ति केवल 
मस्तिष्क पर आधारित नहीं हो सकती । 'मास्ड्ूक्योपनिषत्तः में आत्मा १९ मुखों 
वाला माना गया है। इन में से ५ ज्ञानेंद्रिय, और ५ कर्मेद्रिय मस्विष्क की सहा- 


चघर्मतत्व पर जाप विचार [ ४८ 


यक हैं, पंच प्राण सारे शरीर के ओर अन्तःकरण चतुषय मस्तिष्क के द्वारा 
जीवात्मा के | बृहदारण्यकीपनिपत? मे याज्ञवल्क्य ने कृतनाश तथा अक्ृता- 
ध्यागम से भी जीवात्सा का समर्थन किया है, अर्थात्‌ यदि मरण के पीछे ओर 
जअब्म के पू्वे जीवात्मा न हो, तो किए हुए कर्मों का फल नष्ट होता है, तथा 
बिना कुछ किए ही इस जन्म मे सन॒प्य को भल्ती या बुरी स्थिति मिलती है, 
जिम बातों से संसार में अन्याय का दोप स्थापित होता है! हमारे शास्त्रों से 
जीवात्मा के समर्थन में जितने प्राण मिलते हैं, वही सब अब तक दिए गए हैं| 
केबल घटकों आदि के कथन हम ने उपनियदों मे नहीं पाए हैं । 
निर्गशवाद में शंकाएँ 

नि्ुणवाद का यहाँ तक बरन महात्मा गौतमबुद्ध के पृ अपने यहाँ 
हो चुका था| संहिता-भाग में चज्ञों आदि के सहारे इंद्रादि ३६ देवताओं से 
सांसारिक सुखों की वृद्धि माँगी गई, कितु वैभव एक इंश्वर में साना गया। 
इसी प्रकार के भाव पारसियों के प्राचीन ग्रंथ जेंदावस्ता मे भी थे। इस से 
संहिता का बहुत कुछ विचारसाभ्य हैं। पीछे हमारे ओपनिपत्काल में यज्ञादि 
वो होते रहे, कितु ज्ञानवृद्धि से ऐेसा समझ पड़ने लगा कि जब शक्ति केवल 
परमात्मा में है, तब अशक्क इंद्रादि देवताओं में क्या महत्ता है ! इस अकार 
उन की सहिसा घटने लगी । केनोपनिषत में अम्नि, सरुत ओर इंद्र की हेयता 
ओर शक्तिशूल्यता प्रकट हुई है, तथा उम्ता देवि के सामने वे अज्ञानी थे। 
संहिता में ३३ देवताओं की ऐसी निंदा नहीं है। छांदोग्योपनिषत! में बिरो- 
चन इंद्र के शत्रु थे। उन दोनों ने शत्रुता छोड़कर ज्ञानम्राप्ति के लिए 
प्रजापति के आसन पर तपस्या को ओर इंद्र ने उन से अधिक तप कर के पूरा 
ज्ञान ग्राप्त किया | पहले इंद्र में यह' ज्ञान न था। इस प्रकार के कथन संहिता- 
भाग में नहीं मिलते | अतएव प्रकट है कि सहिता-काल का सत ओऔपनिषत्काल 
में बदलने लगा । ज्ञानवृद्धि से यह जान पड़ा कि परमात्मा संसार का 
नियंता है, जिस का मुख्य रहस्य हम नहीं जान सकते | अब लोगों को समभक 
पड़ने लगा कि जो परमात्मा केवल नियम-्स्वरूप है और हम से फोई विशिष्ट 
निजी संबंध नहीं रखता, उस की भक्ति ही क्या की जावे ? माना कि उस के 
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वैभव स सारा ससार स्थिर है और बिना उस के जगत क्षण भर चल नही 
सकता, फिर भी किस ने अपनी उत्पत्ति को आर्थता की थी ? यदि सार ससार 
न रहेगा तो हम भी न रहेगे। स्थितिमान्र से भक्ति का स्रोत नहीं उसड़ता। 
इस के लिए विशेष प्रेम आदि की आवश्यकता है। मान्रव-पक्ृषति अंत में 
मानवसात्र है, देवी नहीं । 
अनीश्वरबादे 

ऐसे बिचारों के उठने से समय पर नज्जीन दर्शनों की स्थापना होने लगी। 
महर्षि कपिल ने सांख्यशास्थ की रचना करके केवल २५ तत्वों के सहारे 
संसार की सृष्टि बतलाई। आपने परमात्मा को ही असिद्ध साना। इिश्वरासिद्धे 
प्रभाणाभावात! ( प्रमाण के न होने से इश्वर असिद्ध है) के से वचन चलने 
लगें। पूर्वभीमांसाबादी महर्षि मैमिनि भी अनीश्वर्वादी थे। इन दोनों के 
कारण हमारे शाक्रों में दाशनिक-रूप से अनीश्वरता का ग्रादुर्भाव हुआ । ये 
दोनों ऋषि ईसा से पृथ की आठवी शताब्दी वाले यास्क के पूर्ववर्ती थे। बृहस्पति 
सब से पुराने अनीश्वरवादी कहे गए हैं | इस बात से पंडित समाज में बड़ी 
खलबली मची । तब महर्षि गोतम ओर कणाद ने न्याय ओर बैशेषिक रच 
कर इंश्वरवाद के पत्च को हद किया, तथा वादरायणु व्यास और पतंजलि ने 
उत्तरमीमांसा तथा योगशासत्र बनाए । ये व्यास पांचवीं शताब्दी बी० सी० के 
निकट हुए थे और पतंजलि दूसरी शताब्दी बी० सी० भें | मैकडानल का मत 
है कि आदि में न्याय ओर वैशेपषिक अनीश्वर्वादी थे ओर पीछे से इश्वरवादी 
हुए | सांख्य, योग तथा बेदांत के सिद्धांत श्वेताश्वतरोपनिषत' मे मिल्लते हैं। 
पृर्षेमीमांसा अनीश्वरवादी हो कर भी वेदों की महत्ता मानता हुआ उन पर 
पांडित्य-पूण विचार करता है तथा शरीरबाद के खंडन मे भी प्रवृत्त है, कितु 
वेदों का अनादित्व नहीं मानता । उधर गोतम ईश्वर को मानते हुए उन की 
राष्टि-शक्ति को नहीं मानते | पूवमीमांसा कमकांडी है और उत्तश्सीमांसा 
ज्ञानकांडी । 

गौतमबुर 
ऐसे विचारों के बीच महात्मा गौतमबुद्ध तथा महावीर तीथ्थकर के 
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जन्म हुए । इन दोनों महात्माओं ने आचीन सिचारों का तीज़ता से खंडन किया 
तथा वेदों की महत्ता को न माना ! बुद्ध भगवान ने इंश्वर को भी न मानकर 
केवल कमे की प्रधानता रक्खी, और अपने बोड्धमत में पहले-पहल बुद्ध, धर्म और 
संघ नामक त्रयी को स्थापित किया। इन के मत में बुद्ध शरण गच्छामि!, धर्म 
शरणं गच्छामि', सं शरण गच्छामि! का सहासंत्र चला | महावीर तीथेकर 
ने भी अपने जैनसत में ईश्वरकों तो न माना, किंतु तीथेकरों को इंश्बर के ही 
समान समझा। उत्तरी भारत में बौद्धमत का प्रचार अच्छा हुआ तथा जैनसत 
उतना नही चल्ला, किंतु दक्षिणी भारत में उस का कुछ-छुछ चलन हुआ ओर 
अमन्यत्र और भी कम। अतएब देखा जाता है कि निमेण अहायबाद पृर्णातया 
तार्किक दो कर भी साधारण लोगों की कोन कहे, स्वय॑ कपिल, जैमिनि और 
गौतमबुद्ध से महात्माओं तक को संतुष्ट न कर सका। इन महात्माओं मे 
विचारशैथिल्य अथवा स्वार्थपरता के दोष स्थापित नहीं हो सकते । तो भी 
इन्हों ने निर्ग॑ण अद्यवयाद से ऊब कर अपने शास्त्रों में उस का स्थापन ही 
अनावश्यक सममका ! फिर भी जब यह नहीं कहा जा सकता कि इंश्वरवाद 
का तक निर्बल है या इन महानुभावों में बुद्धिबल को कमी थो, तब यही 
मानना पड़ेगा कि इन्हों ने इस निगुशवाद की संसार में चलने की संभावना 
कम देखी होगी, इसी से अन्य प्रकार के मत चल्ाए। उसी समय जापान से 
शितों मत चलता था और चीन में महात्मा कान्फ्यूशियस ने अपना मत 
चलाया । आप वासतब में धार्मिक गुरु न हो कर समाजशाख्री थे, किंतु 
समय पर धार्मिक गुरु माने गए, ओर इन का मत बोद्धधे के साथ अब 
तक चीन में चल रहा है । 
संगुणवाद 

जब हिंदुओं ने देखा कि शुद्ध तकंबाद के कारण हमारा ईश्वरबाद ही 
संसार से जाता है, तब उन्हों ने उस के साथ सगुणवाद का प्रचार किया । 
सूरदास ने लिखा है कि 

रूपरेखरसरंग जुयुति पिलु निराऊंब क्त्त चक्तित धाते। 
सब विधि अगर विचारदि ताते खूर सगुच छीछा पद गावे ॥ 


२४८ | हिंदुस्तानी 


श्रीभगवद्गीता में पहल-पहल पूर्ण बल के साथ सशुशवाद का प्रादुर्भाव 
हुआ | उस में मू्िपृजत का कथद तोन आया, तथा गंगा, जसुना एवं 
तीथ-छानों का भी बणेन न हुआ, कितु इंश्वर सें प्रतीकत्व मिला कर गीता! ने 
उसे सबंसाधारण की भक्ति के योग्य बनाया । गंगाजी की महत्ता तो गीता! में 
मान्य है, कितु उन मे स्तान से पुरथ आदि का कथन नहीं है। बल तो गीता! 
सगुणवाद पर देती है, किंतु कहती निशुणवाद भी है। अंत में इतना कह 
देती है कि सगुण ओर निशुण दोनों वाद श्रेष्ठ हैं, कितु सगुणबाद सुगम होने 
से मनुष्यों के लिए शीघ्रता से फलप्रद है । अतएव गीता! मे बादरायण व्यास से 
निगुण का मान रख कर संसार के विचारानुकूल सगुणवाद का स्थापन किया ! 
अब पोराणिक आचारयों के नास अधिकता से आने लगे ओर उपनिषर्दों के आचार्य 
पिप्पलाद, यम, सत्यकास, जाबाल आदि के कथन लुप्तप्राय हो गए। इस का 
यह प्रयोजन नहीं है कि 'गोता” ने इस आचार्यों का तिरस्कार किया। जहाँ तक 
उन के मत लोक में चल सके, वहाँ तक गीता! ने उन्हें चल्लाया, किंतु सगुणत्व 
से ही इश्वर का मान संभव देख कर उसे अधिकता से अपनाया | औपनिषत्‌ 
ऋषियों के नाम छोड़ने का यह कारण हुआ होगा कि वे खुले-खुले सगुणवाद 
को अशुद्ध कहते थे, अतएवं उन्र के अधिक बन करने से उन के शुद्ध मतों 
की समीक्षा भी करनी पड़तो | इसी से गीता ने उन के नाम छोड़ कर कुछ 
सिद्धांतों मात्र को लिया । संभवत: अन्य प्रकार से लोक में इश्वरवाद संसद से 
था। गीता उच्हीं आचार्यों के पक्ष की थी, कितु सब घन जाता देख कर उस 
ने आधा तो रख ही लिया | फिर भी लोक का बल सगुणवाद पर विशेष था । 
अतएव समय के साथ हमारे घर से सगुणत्व बढ़ता और चिर्श णत्व कमर होता 
गया | औपनिषत्‌काल-पर्यत अपने यहाँ ज़िसूर्ति या अवतारों के विचार ने थे । 
शिव तो 'यजुर्वेद! ही मे परमात्मा कहे गए और 'श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ः में भी 
उन का ऐसा ही कथन हुआ, किंतु ब्रह्म केवल देवताओं में पहले उत्पन्न माने 
गए ( ज्ह्मा देवानां अथस्ः संबभूब, विश्वस्यकर्ता, भुवनस्थ गोपा--सुंडक ) 
स्वयं ईश्वर नहीं । इसी प्रकार विष्णु बेढों के वैंतीस देवताओं में एक तथा उपेंद्र 

इन्द्र से कम ) मान गए, और उपनिषदों में वे देवताश्रों में सर्वश्रेष्ठ ता हुए 


धमतेत्व पर आर्ष विचार [ २१४५ 


किंतु प्रायः इंश्वर नहीं। अब जोद़ों की त्रयी का मान देख कर हिंदुओं ने भी 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिदेध कह कर इंश्वर के तीन साव माने, अर्थात्‌ 
उत्पादक, पालक ओर विनाशक। घीरे-घीरे मावों से ये व्यक्ति हो गए और 
पुराणों में विष्णु के शिव से युद्ध मी हुए । अवतारों का री कथन बौद्धकाल- 
एर्यत न आया | औपनिपत्साहित्य का इन देवताओं के विषय में पीराणिक से 
कितना भेद है, यह्‌ इन दोनों के मुख्य विचार मिलाने से प्रकट होगा । 
परिवर्तन 

ओपनिषत्काल चलता है सूत्रकाल के पूष तक, तथा सूत्रकाल प्राय: आठवी 
दशवीं शताबदी बी० सी० से पाँचबीं शताब्दी बी० सी० तक रहता है । वास्तव 
में वौद्धकाल से पूर्व का साहित्य ओपनिषत्‌-बिचारों पर चला है ओर पीछे 
का पौराणिक सिद्धांतों पर | यद्यपि बौद्धभत अशोक के समय तीसरी शताब्दी 
बी० सी० से धर्म के रूप में चलने लगा और इस के पूब केबल संप्रदाय था, 
तथापि इस का समाज पर प्रभाव भगवान जुद्धदेव के समय से ही बड़ी महत्ता 
के साथ पड़ा । इसी से हिंदुओं को बुद्धवेव के समय से ही अपने ओपनिषत्‌- 
विचारों मे ऊँचो से ऊँची शुद्धता होते हुए भी परिवर्तन आवश्यक समझ 
पड़ा । जैसे महाभारत-काल के द्वेपायन व्यास ने एक से चार वेद करके तथा 
इन का एवं इतिहास का मुख्य-सुख्य शिष्यों मे विभाजन करके बैद्क साहित्य 
में एक नया युग सा उपस्थित कर दिया था, उसी प्रकार पाँचवीं शताब्दी बी० 
सी० में बादशयण उज्यास ने हिंदूधर्म की नौका डूबती देख कर उत्तरमीमांसा 
तथा गीता रचकर प्राचीन हिंदूधम का एक नवीन सवंसान्य संस्करण 
उपस्थित कर दिया। हमारा पौराशिक समय इसी काल से शंकराचार्य- 
पर्यत ( आठवीं शताब्दी इंसबी ) चलता है, और वब तकेचाद का आरंभ 
होता है। बोडकाल इसी बीच में धर्मरूप में.स्थापित हो कर बैठ जाता है, 
किंतु वाद्रायण व्यास द्वारा स्थापित पौराणिक मत समय के साथ बल पकड़ता 
ज्ञाता है।इस बल में अद्य-पर्यत अखुमात्र भी त्रुटि नहीं आई है। अब 
त्रिदेव आदि के संबंध में ओपनिषत्‌ एवं पोशणशिक साहित्य का अंतर दिख- 
लाया जाता है | 
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प्रजापति 


संहिता मे ईश्वर को प्रजापति, विश्वकर्मन, हिरण्यगर्भ, स्कम आदि 
तामों से पुकारा गया है। रुद्र शिव के ८ नाम थे, ७ कल्याणकर तथा ४ 
भयानक । 'शतपंथनब्राह्मण” और 'कोशीतकी उपनिषत में लिखा है कि रुद्र को 
ये आठों नाम ग्रजापति ने दिए। “यजुर्वेद! एवं अथवंबेद' के समय से शिव 
इश्वर हो गए तथा प्रजापति का वर्शन कम होने लगा। छादोग्य उपनिषत्त से 
हम प्रजापति को केवल आचार्य के रूप में पाते है | वे ईंद्र ओर विशोचन को 
ब्रह्मविद्या सिखलाते हैं। अन्य उपनिषदों में भी इन के कथन हैं, किंतु इंश्वरता 
के संदध में नहीं। 'शतपथत्राह्मण' में प्रजापति ही मत्स्य, कच्छ और बाराह 
थे। 'विष्णुपुराण' में भी ये तीन अवतार प्रजापति ही के हैं। “दुर्गासप्रशवी में 
“पनामि कमले विष्णोसिथतों ब्रह्मा प्रजापति:” का कथन है, जहाँ प्रजापति 
ब्रह्मा माने गए हैं। घीरे-घीरे प्रजापति लुप्त होते गए यहाँ तक कि पुराणों में 
एक मनुष्य ( दक्त ) ने प्रजापति का पद्‌ पाया | उन के अभिमान से रुष्ट होकर 
महादेव ने उन का विनाश कर डाला ओर उसी के साथ प्रजापति भी लुप्त 
हो गए। 

ब्रह्मा 

चारों बेदों ( संद्दिता ) में ब्रह्मा नहीं हैं। 'शतपथन्राहइण”ः ओर मनु में 
कहा गया है कि कह्मा उस सोने के अंडे से हुए जिसे इश्वर ने बनाया था। 
जल में विचरण करने के कारण वे नारायण कहलाए। अत्तएव यद्यपि मारा- 
यस पीछे से विष्णु का नाम हुआ, तथापि यहाँ ब्रह्मा ही नारायण है। 
बाल्मीकीय रामायण!” में जल्ष में प्थिवी बनी और उसी में स्वय॑ सत्तात्मक 
ब्रह्मा हुए। उन्हों ने दाराह बन कर प्रथ्वी को ऊँचा किया। 'लिंगपुराण में भी' 
यही वाराह हैं। मुंडकोपनिषत्‌! ब्रह्मा को देवताओं में पहले होने वाला कहता 
है, और 'श्वेताश्वतरोपनिषत' इन्हे आदिपुरुष बतल्ाता है। अतएवं अभी तक 
ब्रह्मा परमात्मा नहीं है। यह बुद्धपूवे का साहित्य है। पीछेवाले पोराशिक 
साहित्य में के तीन भार्वो में सृश्कितां जअह्मा हैं. जब 


धर्मतत्व॒ पर आधे विचार [२५१ 


आदि की आवश्यकता होती थो, तब वेवता पहले इन्हीं की शरण जाते थे 
तपश्वियों को बरदान भी प्रायः यही देते थे, और इन के मतानुसार कास किए 
जाने या कहने से विष्णु या शिव प्रसन्न होते थे। पितामह के रूप में ये अब 
तक हमारी मुख्य अह्यमत्रयी मे अतिष्ठित हैं, किंतु पूजच इस का समुख्य-रूप में 
नहीं होवा, जैसा कि शैव तथा वैष्णव संप्रदायों के प्रभाव से उन दोनों देव- 
ताओं का होता है। ब्मा के संद्रि भी बहुत कम हैं । जहाँ तक ज्ञात है, इन 
का केचल एक मंदिर पुष्कर ( अजमेर ) मे है । 


बेदों का कुछ वर्णन 


अब आगे चलने के पूर्व वेदों का कुछ वर्णन किए देते हैं, जिस से 
पाठक हमारे बिचारों को सुगमतापूर्वक समझ सकें । ऋग्वेद! हमारा 
पग्राचोनतम साहित्य है। 'सामवेद' मे प्रायः अष्टमांश नवीन है, और शेष 
ऋग्वेद! से आया है। 'यजुर्वेश! ऋक्‌ से चोथाई होगा, और उस से हज़ार 
पाँच सौ वर्ष पीछे प्रारंभ होकर उस के पोछे “यजुर्बेद्” के प्रायः ५०० बर्ष 
पीछे तक बनता भी रहा। अथववेद! ऋक्‌ से बहुत थोड़ा पीछे प्रारंग होकर 
उस के पीछे “यजुर्वेदः के प्रायः समान ही समय तक चलता रहा। आकार 
में यह ऋग्वेद” से थोड़ा ही छोठा होगा तथा 'सामवबेद” उस का आय; 
आधा होगा । हमारे पास चारों वेदों के जो अजुबाद हैं, वे प्रायः २८०० एप 
के हैं| तिलक महाशय 'ऋग्वेद' का प्रारंभ-काल ४००० बी० सी० के निकट से 
मानते हैं, बिल्सन ३५०० बी० सी० से, हांग २००० बी० सी० से तथा मैक्स 
मुलर १५०० बी० सी० से। जो प्रकार यहाँ कहा गया है, वह ऐविहासिक 
साना जाता है। बहुतेरे आचोन प्रथानुयायी पदित ऐसे कथनों से वेदों का 
अपसान सममभते हैं ओर मानते हैं कि वेद भगवान अनादि हैं। कुछ वेद्षियों 
ने यहाँ तक लिखा है कि में बड़े परिश्रम से ये नवोन ऋचाएँ बना रहा हूँ। 
मेरे बाप वैद्यक करते हैं, माता पत्थर पर गेहूँ पीसती है और में ऋचाएँ बनाता 
हूँ। हम लोगों से पहले के लोग उषस्‌ का सौंदर्य देखते थे, हम लोग आज 
देखते हैं और अन्य लोग आगे देखेंगे वर्दों में सहस्नों घटनाए अफित हें, 


ष्यू 
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जिन का किसी समय होना अनिवाय है। इन तकों के उत्तर में अनादित्व 
प्रानमेवालों का कथन है कि वेदर्पि अवश्य थे, किंतु वे श्वयिता न होकर 
ऋचाओं के जाननेवाले मात्र थे, अथच इेश्वरीय अनुकंपा से उन की पात्रता 
के कारण उन्हें ऋचाएँ भासित भर हुई । 

इसी प्रकार के बिचार पारसी, यहूदी, ईसाई, मुसल्मानी आदि अंथों के 
विषय मे भी कहे जाते हैं, ओर इसी ईश्वरीय संबंध पर उन की भह 
ता एवं अकाट्यता आधारित है । हम ऐसे विचारों को विश्वासमात्र 
पर अवल्ंबित समभकर उन के विषय से कोई मत प्रकाश नहीं करते, 
बरव इतना ही कहते हैं कि इश्वर की न्‍्यायप्रियता को न छोड़ते हुए हमे 
यही मानना पड़ेगा कि सब देशों और समयों के सुकर्मियों पर उस की समान 
कृपा है। हम यह भी नहीं कह सकते कि अन्य देशों के लोग या कम से कम 
उस के पैग़म्बर सुकर्मी न थे। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि 
हमारा अत्येक वैदिक ऋषि अध्येक मुख्य पैराम्बर से श्रेप्तर था। ऐसी दशा मे 
बिदेशी पुनीत ग्रंथ एक दस छोड़े नहीं जा सकते, न यही कहा जा सकता है 
कि उन के जितने कथन वेदिक धिचारों के प्रतिकूल हैं, थे त्याज्य हैं। हमारी 
इच्छा ऐसा कहने की अवश्य होगी, किंतु उन की भी इच्छा वैसा ही कहने की 
होगी । इंश्वर सब के लिए एक है और किसी देश अथवा समय का उस पर 
अकेला अधिकार नहीं है । धर्म सब के लिए एक है। अच्छाई सब के लिए 
अच्छी और बुराई बुरी है। केवल बोद्ध-धर्म ऐसा था जो बुद्धि पर चलता 
था, वाह्म आधारों पर नहीं। पुराने बोद्ध-बर्म को दीनयान कहते थे। फिर भी 
स्वयं बुद्ध भगवान ने सरते समय कह दिया कि यदि कोई नवीन धार्मिक तत्व 
बतलाघे, तो मेरे विचारों से उसे मिलाकर अलुकूल होने पर मानना, तथा 
प्रतिकूल होने पर त्याज्य समझना | अत्तएब उस में भी इश्वरावलंबी पुस्तकों 
का-सा मामला आ गया। भेद केवल इतना रहा कि महात्मा बुद्ध ने अपने 
वचनों का आधार इंश्वर पर न रखकर बुद्धि पर माना, जो अंत में उन्हीं की 
बुद्धि पर सीमित हो गया । ऐसी खिति में याद हम सभी महापुरुषों के वचनो 
का आदर करना चार्दे, तो प्रतिकूलता सामने उपस्थित हो जाती है 'अतएष 


चमतत्व प्र आष [विचार [ श०३ 


अन्य सांसारिक विषयों की भाँति घम में भी बुद्धि फा व्यवद्धार करना पडगा, 
अथच आँख मूंदकर चलने से काम न चलेगा ! 

यदि इन सब विचारों को भी डोड़कर कहें कि हमारे तो वेद भग- 
वान हैं, और हम उन्हीं को मानेंगे, तो इतिहास हमारे सामने उपस्थित हो 
जाता है| हम देखते हे कि वेद भगवान ने वैभव क्रेवल ईश्वर में मानकर 
ग्रधानता ३३ या ३३३९ देवी देवताओं की रक्‍खी, कितु ओपनिषत्साहित्य 
ने परावलंबी देवताओं को छोड़कर विशुद्ध निर्गुण गुणातीत परमात्मा 
में सच लगाया । संसार ऐसे निजी संबंधहीत परमेश्वर से संतुष्ट न रह 
सका, ओर कपिल, जैमिनि, बुद्ध आदि भमहात्माओं द्वारा इन विशुद्ध विचारों 
से विद्रोह होकर संसार में अनीश्वर्थाद चलने लगा। तब बेचारे ऋषियों 
को अपना विशुद्ध ओपनिषत-निगुणवाद छोड़कर महात्मा वादरायण 
व्यास द्वारा गीता! के सगुणबाद पर आना पड़ा, जिस से संसार मे फिर से 
इंश्वर्वाद का मान हुआ | समय पर गुजेर, सीदियन, शक, तूरानियन, 
हुए आदि के अचुर संख्या में आगसन से सनातमघर्मियों, बोद़ो, जैनों तथा 
इन सभों के नवीन विचारों में कई शताब्दियों तक भारी संघट्ट हुआ, जिस में 
धार्मिक युद्ध तो न हुए किंतु वादों की परम प्रचुरता रही | फल यह हुआ कि 
हम लोगों ने सब के राज़ीनामे का एक नवीन पघर्स स्थापित पाया, एवं इस 
सब जातियों तथा वादियों को एक सुगठित जाति तथा विचारणगह्दीत समाज 
में परिणत देखा । यह दशा शंकराचार्य के समय आठवीं शताब्दी भे थी और 
दक्षिण मे यह सुधार बारहवीं शताब्दी में रामाुजाचारय के समय तक स्थापित 
हुआ । यह पोराणिक मत न केवल जेदिक विचारों से दूर था, बरन्‌ जितनी 
स्थूलता गीता” ने सबंमान्यता के विचार से अरहण की थी, उस से भी यह बहुत 
आगे बढ़कर बहुत स्थूल हो गया, यहाँ तक कि स्वामी शंकराचार्य को इस 
भरेषन के परिशोधन की आवश्यकत्ता समझ पड़ी । 

अतएव आजकल हमारे सामने जो धार्मिक प्रश्न उपस्थित है बह 
वैदिक सत के मानमे या से सानने का नहीं है, वरन्‌ इस मोटिया मत के 
मानने या न भानने का है। प्रश्न यह है कि दम लोग अपने पोराशिक 
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समय वाले राजीनामे के सामने भगवान व्यांस तथा स्वामी शंकराचार्य 
तक को मानने को तैयार हैं या नहीं | इतना अवश्य है कि यह पौराणिक 
समय की बड़ी ही सारी महत्ता थी, कि उसने इतनी अनमिल जातियों 
हे सुगठित करके एक भारी सम्यतापूर्ण ऐसी महती जाति उत्पन्न की, 
जिस ने आठ सी वर्षो' से अनेकानेक अत्याचार, विचार तथा आपधविष्कारों 
के धक्को को सफलतापूर्वक सहकर अपना रूप प्राय: पूरा का पूरा बीसवीं 
शताब्दी-पर्यव खापित रक््खा है। जिन अयलों ने हमको इतनी भारी सहा- 
यता दी, उन्हें तुच्छ, हेय था थोड़ी महिमा का मानना अनुचित है। हम 
उन को बहुत ही ऊँचा सममते हैं। फिर भी सन्ुष्य का सहज स्वभाव है 
कि वह उन्नतिशील है। हम देखते हैं कि पौयणिक धर्म को समाज-संगठन 
के राजनीतिक एवं सामाजिक विचार से अपने धर्म का रूप समय समय 
पर बदलना पड़ा है। यह बात अब भी बड़ी तेजी से चल रहो है । इसी- 
लिए इन प्रश्नों पर विचार करना परमावश्यक है। हमारे धर्मशाख का वचन 
है कि बिना बैदिक साहित्य का नित्यप्नति अध्ययन क्रिए हम ऋषि-ऋण से 
मुक्त नहीं हो सकते । यह विचार हमें बहुत सारगर्भित समझ पड़ता है| बिना 
ऐसा किए अपनी सभ्यता उन्नव न होकर समय के साथ गिरती ही जावेगी । 
अतएव वेद भगवान को ऋषियों ने अपनी बुद्धि से बनाया या इंश्बरीय 
प्रेरणा से देखा, इस प्रश्न में कोई सार नहीं है । मान लिया कि उन में इेश्वर 
का विशेषांश है। वेदज्ञ त्रिकालज्ञ सही । प्रश्न केवल इतना है कि वेदों की 
शिक्षा को उपनिषदों, पुराणों, तकवाद, भक्तिवाद आदि से प्रभावित करते-करते 
आज हम कितना मान रहें हैं, और हमारे बत्तेमान धार्मिक आचार-बिचार 
कहाँ तक वेदानुकूल हैं | स्वयं गीता? में लिखा है कि--- 


श्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रेशुण्योभवाजुन । 


इसी वचन से समझ पड़ता है कि गीता” के ही समय में वेदविरुद्ध र 
केबल विचार थे, वरन शिक्षा तक दी जाती थी। अब हम अपने पोराणिक 
मत के विचार्सो के विवरण पर फिर से आते हैं प्रजापति एड 
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ब्रह्मा का बणन ऊपर हो चुका है। अजापति वैदिक इश्वर थे जो ओपनिष्त्‌ 
ऋषि हो कर पुशणों में त्यक्रप्राथ हो गए। बच्मा वेढों में न थे, उपनिषदों में 
ब्रह्म से निकले तथः बाल्मीकीय रामायण? भे स्वयं सत्तात्मक उत्पत्तियुक्त माने 
गए। पोराणिक समय में वे कर्ता के सावयुक् परमात्मा के अंश हुए । अब 
शिव का विवरण उठाया जाता है। 


शिव 


ऋण्वेदः में र॒द्रशिव पेंतोस देवताओं में से थे जो स्वयं बैमबहीन ओर 
केवल इश्वरीय शक्ति से शक्तिमान थे। थे पशुपति और बैद्यराज कहे गए ओर 
हानिकारक अधिक थे । प्राथेना करने से लाभ भी पहुँचाते थे । “यजुर्वेद' की 
शतरुद्री मे वे शिव के रूप मे ईश्वर हो गए। अथर्व में सो इंश्वर रहे, जहाँ 
भव और स्व दो देवता थे | 'शतपथब्राह्मण” तथा 'कोशीतकी उपनिषत! में 
रुद्र उषस्‌ के पुत्र हें। इन के चार हानिकर नाम है और चार लाभकर। ये 
आठों नाम इन्हें प्रजापति देते है । 'केनोपनिषत्‌” में उसरा देवि इंद्र को इश्वरी 
भाव बतलाती हैं। वे शिव को झ्ली हैं, किंतु ऐसा वह्याँ लिखा नहीं है । 
शवैताश्वतरोपनिषत्‌ में शिव पूर्ण परमेश्वर हैं । इस उपनिषत्‌ के ये विचार 
ऊपर पूर्णतया आ चुके हैं। अतएव “यजुर्वेद! के समय से ओपनिषत्काल- 
पर्यत अकेले वे इंश्वर हैं। गीता? ( पाँचवीं शताब्दी बी० सी० ) में वे पहले- 
पहल विष्णु के पीछे गिर जाते हैं । दूसरी शताब्दी बी० सी० में लक्क- 
लिन अथवा नकुलीश नामक महात्मा ने पाशुपत मत चलाया, ऐसा 
भंडारकर महाशय का कथन है। इस में इन की पूजन-विधि में नाचना, 
गाना, हुड़कार आदि संमिलित हैं। देवी के संबंध में कुछ हंगारपूर्ण 
अनुचित भाव भी हैं। पशु जीवात्मा है और पशुपति महादेव । दूखरी 
शताब्दी बी० सी० के पतंजलि ऋषि कहते हैं कि उस काल में शिव, 
स्कंध और विशाख की मूर्तियाँ पुजती थीं। महाराजा कनिष्क के पिता बेस 
कड़फ़ाइज्ेज़ के सिक्कों पर शिव की मानुषी मूर्ति है, लिग की नहीं ! ये सिक्के 
हम ने भी लखनऊ फे में दख्ते हैं पहली शताब्दी ईसवी में महा 
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यान तथा शैब मतों की विशेष वृद्धि हुई। सब पुरानी शैबलिंग की भूर्चियाँ 
इसी समय की मिलती हैं! ऐसो एक मूर्ति लखनऊ में भी है। छठी शताब्दी के 
वराहमिद्दिर लिखते हैं कि शरैबसूर्ति की खापना आद्वण से कराबे | कालिदास 
( पाँचवीं शताब्दी के ), भवभूति ( छठी के ), श्रीहष ( बारहवीं के) आदि महा- 
कवि ग्रंथारंम में शिव की आथना करते हैं। मवभूति ने 'मालती-माधव' से 
शैव-संदिर का वर्णन किया है। 

सातवीं शवाब्दी के महाराष्ट्र में कापालिकों का कथन है। आठदी 
शताब्दी के स्वामी शंकराचार्य पाशुपत मतावलंबी नीलकंठ को शालार्थ मे 
हराते हैं, यद्यपि वे स्वयं थे शैष ही। जान पड़ता है कि उन्हों मे पाशुपत 
सत के अलुचित विचारों का खंडन किया होगा। महाभारत! है तो पुराना 
अँथ, किंतु उस में क्षेपक बहुत मिलते रहे है, अतण्व उस का प्रत्येक भाग शकर 
के पहले का नहीं माना जाता। इस अंथ में उपसन्यु ऋषि द्वारा ल्िग-पूजन का 
कथन है। अनुशासन प्र भे शिव व्रात्यों के भी देवता कहे गए हैं। कश्मीर 
में कल्लट ( सत्‌ ८५७ ) तथा सोमानंद ( दशवीं शताब्दी ) न परमोच्च भाव- 
पूर्ण शैवपूजन चलाया। ११६० में दाज्षिणात्य बासव ने लिंगायत संप्रदाय 
को स्थापित था उच्च किया। इलोरा के गुफामंदिर तोसरी से नवीं शताब्दी 
तक के माने जाते हैं । उस मे शिव की महत्ता के कई मंदिर हैं, तथा रावण की 
भी सूर्तियाँ हैं। यही हाल आठवीं से बारह॒बीं शताब्दी वाले खजराहो के 
मंदियों का है | मदुरा, कांची आदि में भी ऐसे ही प्राचीन समयों के शेवमंदिर 
है। बारहवीं शताब्दी के चोल-नरेश (मद्रास प्रांत के ) ने शैवमत को बड़े 
हूुठ के साथ माना। दक्षिण तथा ठेठ दक्षिण में ६३ शैष भक्तों के कथन है । 
वहाँ आचीन काल से शैव महिमा बहुत बड़ी है| चोदहवीं शताब्दी के गोरख- 
नाथ महात्मा ने युक्रप्रांत मे शैवमत-गर्भित गोरखपंत चलाया । शैब द्वाद्श 
ज्योतिर्लिंग सारे भारत में फैले हुए होकर इस महामत की व्यापकता प्रकट 
करते हैं। शैवमत का बोद्ध महायान से बहुत आदान-प्रदान हुआ। भारत से बीद्ध 
विचारों के हटाने में शैबयसत का बहुत बड़ा हाथ है। आज भी देश मे वेष्णुच, 
शैव और चल रहे हैं, तथा जनसमुवाय पर वेष्ण॒व ओर 
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शैब विचारों के मिश्रण का ग्रुख्य प्रभाव है। यद्यपि हमारा शैवमत उठा भय 
के आधार पर था, ओर बहुत काल-पर्यत अनुचित शाक्ष विचारों का भी इस 
पर बहुत प्रभाव रहा, तथापि समय के साथ नीचे विचार शेवमत से ह॒टते रहे 
है, और भयवालत्ा दूर होकर ग्रेम का आधार बढ़ता रहा है, यहाँ तक कि 
सबंसाधारण के विचार में यह मत आज-दिन पूर्णतया प्रेमावलंबी है, और 
शिवलिंग का विशेषांग से कोई संबंध नहीं समझा जाता। आज तो लिंग 
ब्रह्मांड का रूप समझा जाता है तथा शिव आशुतोष होने के कारण सर्वे- 
साधारण में प्रिय हैं, न कि किसी समय में भयानक होने के कारण । वे आज 
शिवशंकर, योगी, भोलानाथ हैं, जो आक पतरे से ही संतुए होकर सभी कुछ 
दे डालते हैं। “ऋग्वेद! में आप तेतीस देवताओं मे से एक रहे, सो भी साधारण, 
और “यजुर्वेद! से तथा अथवबेदः से इश्वर हो गए, जो पद ओपनिषत्काल तक 
चला | पीछे इश्बरता के गिरने से यह भो गिर गए ओर “गीता? में विष्यणु इन से 
आगे निक्रत गए | फिर भी १८ पुराणों में छः वैष्णव हैं ओर छः शैब, यद्यपि 
गभीरता में वैष्णव पुराण शैब से श्रेष्ठतर हैं। कुल मिलाकर पोराशिक 
साहित्य में आप दैस्‍्यों, दानवों, निशाचरों आदि के भी हितू, कृपालु, आशुतोष, 
संहारक और ईश्वरीय त्रयी के एक मुख्य सदस्य हैं । 
बोडधर्म 

महात्मा गोतमबुद्ध का ग्रादुर्भाव ५६४ बी० सी० मे राजकुल में हुआ । 
आपने सब कुछ छोड़कर बेराग्य पसंद किया ओर पूरा विद्यालाभ एवं तपस्या 
तथा विचार विस्तीर्ण करके बीद्धसिद्धांत ३५ बष की अवस्था में चलाना 
आर॑म किया, तथा ४५ साल उन का प्रचार करके ८१ वें वर्ष निर्वाण ग्राप्त 
किया। अपने धम्म के सात रहनों को आपने सप्तत्रिंशच्छिक्यमाण धर्म कहा । 
इन का वन हम अपने ग्रथों में विस्तारपूर्वक दे चुके है। मुख्यता इन की 
आचार पर है। अनंतर भगवान बुद्धदेव ने चार आय सत्यों तथा पंचोपादान 
स्कंध दुःख का कथन किया है । इन के विवरण भी अन्‍्यत्र दिए जा चुके हैं । 
बोद्धमव संसार को दु'ख-मूलक समझ; कर झुद्ध कर्मो' दवाय निर्वायन्मराप्ति को 
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मनुष्य जाति का उद्देश्य बतल्ाता है। यह घर्म कर्म-प्रधान और ईश्वर, वेद 
आदि से असंबडध है। इस काल-पर्यत हमारे ऋषियों ने पुराने विचारों का 
उचित से कुछ अधिक मान करके नए विचार यथासाध्य उन से सिलाकर 
चलाये थे, किंतु धुद्धदेव ने प्राचीनता का यह मान छोड़ कर केवल बुद्धि को 
मान्य ठहराया । अब तक धार्मिक विचार सस्कृत भाषा में लिखे गए थे, किंतु 
आपने सवसाधारण से सीधा संयोग ग्राप्त करने के लिए अपने उपदेश तत्काल 
प्रचलित देशभाषा पाली में दिए। भगवान बुद्धदेब ससारी जीवन को दुःखमभय 
समम कर विर्वाण को उच्चतम पद मानते हैं। संसार से वृद्धों, बीमारों तथा सृत्यु 
के अस्तित्व ने आप के कोमल चिंत्त पर भारी प्रभाव डाला ओर संसारत्यागी 
मि्तु-बर्ग का जीवन आपको अच्छा जेँचा। यज्ञों द्वारा पशुबलि तथा ऋत्वज 
आदि के अलुचित मान ने आप को यज्ञ का विरोधी बनाया, तथा जाति एवं 
यज्ञ का महत्व इंश्वर ओर वेदों पर भो अवलंबित देख कर आप ने इन दोनों 
का भी आदर न किया, तथा शुद्ध कर्म को मुख्यता दी | इन के निर्वाण के थोड़े 
ही पीछे शिष्यों ने ये उपदेश पाती में लिपिबड्ध किए | यह महत्काये एक महती' 
धर्मसभा द्वारा किया गया। प्रायः एक शताब्दी के पीछे ऐसी ही दूसरी घम- 
सभा हुई । जो ग्रंथ-समुदाय इस अकार तैयार हुआ, उसे “जिपिटिक' कहते हैं । 
धत्रिपिटकः से सैकड़ों पंथ संभिलित हैं । उस में कहानियों के म्थ तथा जातकों से 
लेकर गीता! तक के समान 'धम्मपद” आदि तक परमसोत्कृष्ट गंथ हैं। प्रायः २६४ 
बी० सी० वक बौद्धघस एक संग्रदाय मात्र रहा, जिस में केवल ग्रहत्यागी मिक्तु 
थे। स्लियों के विषय मे अदर्शन, अनालाप तथा अत्यंत सावधानी को आज्ञाएँ 
थी। वे पहले भिछुबरग मे ली भी न गई । आनंद के आगह से भगवाल ने उन्हे 
भी मिल्लुणी बनाया, किंतु उन का पद्‌ पुरुषों के समान न हुआ | बौद्धमत में 
जीवद्या पर विशेष बल था ओर गुरु, माता, पिता आदि का असीमप्राय मान 
था, जो आगे चलकर न्यायालयों द्वारा तक अचारित हुआ | उपरोक्त समय के 
निकट बौद्ध होकर महाराज अशोक ने इसे गृहस्थों में भी चलाया । उन्‍्हों ने 
बौद्ध और जैन पधम से छाँटकर गृहस्थों के योग्य व्यावहारिक घर्म निकाला, 
ओर उसी का नम्र भाव से राजाश्ला द्वारा प्रचार किया 
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जब वोदड्धवर्स ग्रहस्थों में आया, तब दिदू ओर बोद्ध लोगों में विचारों 

का आदान-अदान होने लगा, जिस से दोनों धर्म विकसित होकर समय पर 
समप्राय हो गए, और उन में थोड़ी ही बातों में भेद रह गया। बौद्ध लोग 
अम्य प्रदेशों भे धर्म-प्रचार के बड़े उत्साही थे, जिस से इस के प्रयत्नों से समय 
पर लंका, बर्मा, इंडोचीच, चीन, जापान आदि में बोडघर्म फैला तथा बेबि- 
लोन में भी बोद्धसंघ स्थापित हुआ। महात्मा बुद्ध ने पहले-पहल सर्वसाधारण 
का मान बढ़ाकर संघ को भी प्रिरत्न में से एक साना | शेष दोनों रत्न बुद्ध और 
धर्म थे। बुकदेव के भारी प्रभाव से भारत में आयी वक में इन की प्रतिमाएँ 
पुजने लगीं, जिस से हिंदुओं में अतिमा-पूजन का मान बढ़ा। इन्हीं के कारण 
व्यक्तित्व का भारी मान बढ़कर अवतार का विचार चला। हिंदुओं ने इसे 
अतिशीघ्र साना । हम गीता? में अनेकानेक व्यक्तियों, नदियों, पहाड़ों आदि में 
ईश्वरीय विशेषांश का कथन पाते हैं। श्रीकृष्ण स्वर्य अपने को भी इश्वर 
कहते हैं, और कई बिभूतियों मे एक विभूति भी बतलाते हैं, तथा महा- 
योगेश्वर भी कहें गए हैं। समय पर हिंदूमत के अभाव से बोद्धमत बहुत 
दस गया, ओर महायान कहलाने लगा, तथा पुराना सत दीनयान 
कहलाया। महाराजा कनिष्क पहली शताब्दी के तुक सम्नाद थे, जिन की 
राजधानी पेशावर में थी, तथा जिन का साम्राज्य बनारस से पश्चिमी एशिया 
तक फेला हुआ था । इस तुरुष्क वंश के अभाव से भारत में प्रतिसा-पूजन 
का विस्तार बहुत हुआ | आप भी बौद्ध हुए तथा भगवान को देव-भाव से 
पूजन ल्गे। इन के समय में बौद्धों की तोसरी भारी घमम-सभा हुई, जिस के 
अमुसार महायानीय “त्रिपिटक' संस्क्रत भाषा में बना । उत्तरी आरत से महाराष्ट्र 
तथा गुजरात आंतों पर्यत बौद्धध्म का अच्छा प्रचार हुआ। प्रायः एक तिहाई 
जनता बौद्ध थी और शेष हिंदू । फिर भी थे ये लोग हिंदू तथा आयेसमाजियों 
की भाँति एक ही, अर्थात्‌ किसी के हिंदू अथवा बोद्ध होने से रोटी-बेटी आदि 
का कोई सामाजिक वहिष्कार नहीं होवा था, बरन्‌ लोग सुख से यथारुचि किसो 
भो मत में आ जा सकते थे। जब राजमान बढ़ता था, तब बोडों की संख्या 
बढ़ जाती थी, और इसी प्रकार की कमी से घट भी जाती थी अंत 
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मे मासाशन के कठिन निपय तथा शुरू, माता, पिता आदि की अनुचित 
सहिमा-बृद्धि से व्यक्तिगत स्वतन्नता मे बाधा पड़ने लगी, और हिदुओं मे कोई 
ऐसा बंधन न होने से जनता धीरे-धीरे बौद्धमत छोड़ बेठी । बोद्ध पंडित फिर 
भी बाद्रत रहे, जिन्हें कुमारिल्न भट्ट ओर शंकराचार्य ने पराजित कर के हिंदूमत 
की वृद्धि को जिस से वह मत मगध, वायव्य सीमाप्रांत एवं अफगानिस्तान 
भर में रह गया। इन ठीनों ग्रांतों से ग्यारहवीं ओर बारहवीं शताब्दियों 
में मुसल्मानी अत्याचार ने इसे निमूल ग्राय कर दिया । अब बसा के अतिरिक्त 
भारत में प्रायः ३१८००० बौद्ध हैं। बोद्धों का दशनशाशत्र भो प्थक है, कितु 
उस के यहाँ कथन की आवश्यकता नहीं है । 


जैनमत 


जैनमत के चलाने वाले महावीर तीर्थंकर ने ५०९ बी० सी० में राज- 
कुल में उत्पन्न हो कर ७२ वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया | आप ने ४२ 
बर्ष को अवस्था में ज्ञान प्राप्त कर के उस का ३० वर्ष प्रचार किया । जैनियों के 
तीन सिद्धांत हैं, अर्थात्‌ सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सस्यक्‌ कम | इस अतिम 
के पाँच उपदेश हैं, अर्थात्‌ सत्यभाषण, अस्तेय, इच्छाध्यान, पवित्रता ओर 
अहिंसा | ये लोग इश्वर को न मानकर तीर्थंकर को ईश्वर मानते हैं। जीव को 
ये ज्ञोग चेतन्य प्रकाशरूप एवं ससीम कहते हैं, तथा स्याह्मद की प्रधानता रखते 
हैं। जीव की ससीमता पर ही शंकर स्वामी ने जैन पंडितों को वाद में पराजित 
किया | यह सत बोड्मत सा देशव्यापक नहीं हुआ । इस का अचार गुजरात, 
मारवाड़, तथा तामिल प्रांतों में अच्छा हुआ | उत्तरो भारत में शंकर खामी 
तथा ठेठ दक्षिण में स्वामी रामानुजाचाय द्वारा इस का पतन हुआ । 


शाक्रमत 
शक्ति का वन वेद में नहीं है, न उपनिषदों में, केवल 'केनोपनिषत? मे 
उम्ता का नास आचायेता के संबंध में आया है। महाभारत! में अजुन छारा 


इन का पूजन लिखा है । शाक्तमत में अश्लील पूजन अधिकता से है।इस 
मत की ७२ शाखाओं में केवल ९ दक्षिण... हैं, था शेष ६३ हु 
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पूर्ण | इस पूजन में अभी बहुत कुछ उन्नति शेष है। लोगों का विचार है कि 
झुद्ध वैष्णव मत में राघा का सान शक्तियूजन के बाम-विचारों से आया है। 
गाणपत्य संप्रदाय 

ऋग्वेद! के अद्मशस्पति सूक्त में गजपति तथा बृहस्पति दोनों अह्मणस्पति 
कहे गए हैं। 'अथर्व शिरस्‌? उपनिषत्‌ में यही विनायक भी हैं। 'महासारत के 
अनुशासन पद में कई गणेश्वर और विनायक हैं । वे देवता हैं, सत्र प्रस्तुत रहते 
है और मानुषी कर्मों के साज्ञी हैं। यही कास मुसलमानों में याजूज माजूज का है। 
इंसा से पूर्व के भंथ 'भानवगद्यसूत्र' मे चार विनायक विप्नकारक हैं । ययाज्ञवल्क्य- 
स्मृति? में रद ने बटनामधारी विनायक को गणपति बनाकर उन्हें मलुष्यों के 
कार्यों में विन्त डालने का काम सौंपा । इन की माता अंबिका हैं । विश्न-कारक 
हो कर भी उपासना करने से ये बिन्न मेटने वाले हो सकते हैं। इसी से शुभ 
कार्यों के आदि में इन का स्मरण होता है, जिस में कोई विप्न-बाधा न पड़े। 
ग॒प्त-साम्राज्य तथा पीछे का राज्य चौथी से छठी शताब्दी तक चला है। यही 
समय हमारे यहाँ सत्ययुग सा हो गया है । उस काल के लेखों में इन का 
बणन नहीं है, कितु एलोरा के मंदिरों में आप अस्तुत हैं । ८६२ के एक शिला- 
लेख में आप को दंडवत्‌ लिखी है। महाभारत” में आप व्यास भगवान के लेखक 
हैं, किंतु यह बात प्रज्षिप समझ पड़ती है ओर इस का समय अनिश्चित है | 
जान पड़ता है कि छठीं से नवीं शताब्दी के बीच में आप का पूजन-विधान 
उठा है, यद्यपि नाम ऋग्वेद” तथा ईसा से पू वाले मानवग्ह्यसूत्र' में भी है। 
छठी शताब्दी के भवभूति इन को गजशिर कहते हैं। इलोरा में भी यह शिर 
प्रस्तुत है। अन॑तानंद गिरि छः गाणपत्य संग्रदाय बतलाते हैं। हेरंबसुत 
उच्छिष्ट गणपति के उपासक हैं। अब इन का पूजन विज्लेश के रूप में न हो 
कर विश्न-विनाशक विद्वान देवता के विचार से होता है । 


विष्णु भगवान 
विष्णु का नाम तो ऋग्वेद में भी है, किंतु आप की महिसा इस नास 
के अतिरिक्त » तासुदेव, कृष्ण, भमगवषत्‌ आ्रादि नामों तथा अन्य अव- 
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तारों के संबंध में अधिक हुई है, और अपने नाम से कम | 'ऋणेदः में आप ३३ 
मुख्य देवताओं में एक हैं, जहाँ इंद्र के नीचे इन का उर्पेंद्र पद है। इस के तीन 
डगों का भी वर्णन है, जिस से पौराणिक वामन की कथा निकली समम 
पड़ती है। “ऋग्वेद! में आप का परमपद्‌ है। वहाँ इंद्र से तो थे कम हैं, किंतु 
रुद्र शिव से बड़े हैं। फिर भी अन्य वेदों में शिव का पद्‌ बढ़ा. किंतु विप्शु का 
नहीं । ऐतरेयब्राह्मण” में अग्नि का सब से नीचा, तथा विष्णु का सब से ऊँचा 
पद है । शतपथब्राह्मणः दथा 'तैत्तिरीय अरण्यक मे विष्णु देच-मंडली में सबे- 
श्रेष्ठ हैं| 'शतपथवब्राह्मण? में वामन प्रथ्वी डगों द्वारा न जीत कर लेदे-लेटे सारे 
जगत पर फैल जाते हैं ओर वह देवतों को मिलती है। 'ैत्रेय उपनिषतः में 
भोजस विष्णु का रूप है, तथा 'कठः में सालुषरी उन्नति का चरमोत्कप वैष्णव 
प्रमपद की प्राप्ति है। सहाभारत” विष्णु को परमात्मा कहकर नारायण, 
कृष्ण और बामुदेव का वर्णन करता है। वैष्णव-मंदिर कम देखे जाते है, 
वाराह, नसिह, ऋष्ण, राम आदि के बहुत । शेषशायी विष्णु भुवनेश्वर, 
जगन्नाथपुरी के मंद्रि, खजराहो में एवं अन्यत्र भी हैं। युधिप्टिर के समय वाले 
नारायण ने 'ऋगखेद' का पुरुषसूछ कहा तथा “यजुर्वेद! का भाग भी बनाया | 
'शतपथब्राह्मए” में नारायण परमास्मा से उत्पन्न हैं। ईसा मसीह के ईश्वरीय 
पितृत्व का विचार कदाचित्‌ यहीं से निकला हो। नारायण ने पंचरात्र का विचार 
निकाला। ब्रह्म के वणन में आ चुका है कि पहले वे भी नारायण कहलाए। इन 
का संबंध आदिम जल से है। तित्तिरीय अरण्यकः मे नारायण परमात्मा है। 
महाभारत! उद्योगपव मे अजुन-कऋष्ण नरनारायण हैं । महाभारत! के नाययणीय 
खंड में (जिस का कथन शंकर सखामी ने भी किया है) नारायण श्वतद्वीप में नारद 
को वासुदेव की महिमा सुनाते हैं | यह धर्म पंचरात्र, एकांत, अथवा एकांतिक 
भी कहलाता है । सरीचि, अन्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, बशिक्ठ (सातों 
चित्रशिखंडियों ) तथा स्यायंभुव ने यह मत सुरक्षित रक्खा। इस में नर 
नारायण, कृष्ण ओर हरि, धर्म तथा अहिंसा के पुत्र, एवं परमात्मा के चार 
रूप माने गए हैं, तथा यह सात्वतों का मत कहा गया है। 
अबतारों का वर्णन बोद्धकाल के पहले वाले हिंदू साहित्य में नहीं है 
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प्रजापति और ज्रह्म के ब्शनों में उस साहित्य में उन के द्वारा मत्त्य, कच्छ, 
ओर वाशह रूपों में काय-विशेष का होना मात्र लिखा है। बाल्मीकीय 
शामायण! राम का विवरण देते हुए भी उन्हें अवतार नहीं कहता, किंतु उस 
प्रंथ के नवीन भागों में अवतार तथा व्यूह, इन दोनों विश्वासों के कथन है | 
इस से वे नवीन भाग चोथी शताब्दी बी० सी० के पीछे जुड़े समझ पड़ते हैं । 
भहाभारतः के चारायणीय खंड में मत्स्य, कच्छ, वाराह, नसिह, घामन, परशु- 
राम, राम, कृष्ण, हँस और कल्कि अवतार कहे गए हैं। गीता? में केवल 
श्रीकृष्ण भगवान हैं ओर अवतार भी । 'हरिवंश' में छः अबतार हें, एवं वायु, 
बाराह, अग्नि और भागवत पुराणों में दश अवतार हैं। इन सब में राम और 
कृष्ण दोनों अवतार हैं । 'पतंजलिभाष्यः और असरकोष? में राम का नाम 
नहीं है। मवभूति ने राम को अवतार माना है । साधवाचार्य ने सन्‌ ११६४ सें 
नरहूरि तीथे को सीताराम की मूर्ति लाने को जगन्नाथपुरी भेजा तथा बदरीनाथ 
से वे स्वर्य ग़म की मूर्ति लाए। 
वेष्णुबपूजन के समय 

(१ ) प्राय: ६०० बी० स्ी० के वैयाकरण पारणिनि वासुदेव को देवता 
मानते थे, ऐसा विचार व्याकरण के नियमों से पतंजलि भाष्य में लिखते है। 

(२ ) भगवद्गीता! (प्रायः ५०० बी० सी० ) में क्रष्ण मगवान विष्णु हैं । 

(३ ) ४०० बी० सी० के बोद्धमंथ “निद्देश' में लोगों द्वारा बासुदेब और 
बलदेव के पूजन का कथन है । बलदेव का माहात्म्य व्यूहपूजन है। 

(४ ) तीसरी शताब्दी बी० सी० के भ्रीक राजदूत मेगास्थेनीज मथुरा 
मे शौरसेनों वाया कृष्णपूजन बतलाते हैं । 

(५) दूसरी शताब्दी बी० सी० के पतंजलि वासुदेव को पूज्य देवता 
मानते हैं । 

(६ ) दूसरी शताब्दी बी० सी० वाला घोसुंडी का शिन्ालेख संकषण 
और बासुदेव के पूजन-संडप का बनना कहता है। 

(७ ) दूसरे शवाब्दी बी० सी० का बेसनगर वाला शिलालेख वासुदेव 
का घनना है 
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(८) पहली शताब्दी बी० खी० का नानाघाट वाला लेख वासुदेव 
तथा संकर्षण का पूजन बतलाता है। 

(९) पहली दूसरी शताब्दी के निकट मथुरा के पास वाले आमीर 
बालकृष्ण का पूजन करते थे। भस्डारकर महाशय यह समय ईसा के कुछ 
पीछे का चतलाते हैं। 

(१० ) 'घटजातक' पहली शताब्दी इसबी का बौद्धं॑ंथ बालकृप्ण 
की कथा कहता है। 

(११ ) पहली शताब्दी का अमरकोष! कृष्ण को दामोदर कहता है। 
यह नाम बालकृष्ण से संबद्ध है | 

( १२ ) तीसरी शताब्दी के गुप्त महाराजे अपने को परम-भागवत्त कहते थे । 

(१३ ) सन्‌ ३८३ का एक लेख जनादेन का ध्वजस्तंभ बनना वतलाता है | 

( १9 ) गुप्त-महाराज चंद्र पाँचवी शतावदी वाले का कुतुबसीनार 
के सामने वाला लोहस्तंभ विष्णु का ध्वजस्वंभ था । 

(१५ ) चोथी पाँचवों शताब्दी का आडवार तामिल वाला संत-संघ 
वेष्णव गीतों का प्रचार करता था । यह नारायण विष्णु की महिसा गाता था। 

(१६ ) पाँचवों शताब्दी के कालिदास गोपाल कृष्ण का कथन करते हैं। 

( १७ ) छठी शताब्दी के वराहमिद्विर सागवत विध्यु का पूजन लिखते हैं । 

(१८ ) आठवीं शताब्दी के शंकराचाये से पहले का 'महाभारतः वाल्ना 
नारायणीय खंड नाशयण-द्वारा नारद को एकांतिक संत बतलाता है। व्यूह- 
पूजन में राम कृष्ण विवेक हैं, लक्ष्मण संकषण अहंकार, भरत प्रयुस्न मन 
और शत्रुन्न अनिरुद्ध चित्त । 

(१९ ) सन्‌ १०१३ का धमेपरीक्षा! नामक जैन अंथ राम और चुद्ध 
का अबतार माना जाना बतलाता है। 

प्रयोजन यह निकलता है कि विष्णु बेदिक देवता उपेंद्र थे। इन का 
माहात््य अन्य वेदों में न बढ़ा तथा उपनिपदों में नाशायण के नाम से ये कही 
परमात्मा से उत्पन्न कहे गए और कहीं स्वयं परमात्मा । बौद्धकाल के आरंभ से 
बासुदेष के नाम की महिमा बढी, तथा “गीता! में और कृष्ण के नामों 
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से भी आप परमात्मा कहे गए। श्रीकृष्ण गीता? में अपने को प्रायः परमात्मा 
कहते हैं और कहीं कहीं अवतार भी । सुख्य विचार अवतार ही का है, क्योकि 
अवतार सी परमात्मा है ही और वे मनुष्य थे ही । आगे चत्ककर पौराणिक 
साहित्य में त्रिमू्ति का विचार दृद हुआ, जिस में पालक होकर परमात्मा के 
तीन भावों में आप एक हुए। अठारद सुख्य पुराणों में छः वैष्णव हैं और 
इतने ही शैब । पुराणों भे विष्णु और शिव दोनों को महिसा बड़ी है, किंठ 
वैष्णव पुराण शैब पुराणों से अधिक गंभीर और. पंडितों में स्वमान्‍्य है। 
इन कारणों से पौराणिक समय के विष्णु ही मुख्य देवता माने जा सकते हैं। 
परमेश्वर पर विचार पुराणों में कम है, तथा त्रिदेव पर विशेष । वैष्णव-घर्म 
में अबतारों पर विशेष बल है, स्वयं विध्णु का कम | अवतार हैं शिव के भी, 
किंतु उन की महत्ता कम है । 
गीता 

श्रीभगवद्गीता सात सौ श्लोकों का एक अंथ है | ढिंदू धार्मिक साहित्य 
में इस से बढ़ कर क्‍या बराबर भी कोई ग्रंथ नही है। इस को टीका-ठिप्पणी 
के बहुचेरे पंथ प्रस्तुत हैं, और लोगों ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अनेक 
प्रकार के अर्थ लगाए हैं । वैदिक साहित्य एक ढरें से चल रहा था, कि इतने ही 
में उस के प्रतिकूल बिद्रोह उपस्थित हो गया, जिस से इश्वरवाद ही संशय से पड़ 
गया । इस पर सगुणवाद लेकर वादरायण व्यास ने डूबते हुए इंश्वरवाद को 
उबारा। निर्शशवाद व्यास भगवान ने छोड़ा नहीं, वरन्‌ उस के साथ सगुण- 
बाद मिला दिया, ओर महात्मा बुद्धदेव के कत्तव्य-्पालन, जाति-पाँति की 
समता आदि के मान्य सिद्धांत अहण करके हिंदूधर्म का ऐसा सर्बमान्य 
नवीन संस्करण निकाला, जो थोड़े वहुत परिवतन के साथ अब तक चल रहा 
है। भारत में बौद्धमत-पतन, इश्वरता का दृढ़ स्थिरीकरण, तथा ओपनिषत- 
ज्ञान का मान करते हुए सगुणवाद-खापन का श्रेय आप ही को आप्त है। हम 
मे स्वयं गीत का सार प्राय; २० प्रृष्ठों में प्रकाशित किया है, किंतु यहाँ पर 
बहुत थोड़े में बिचार प्रकट करना आवश्यक है। गीता! कर्मयोग पर बल क्या 
कर कतेज्य फो देती है. कतंव्य के आगे गीता! निरमि तथा अक्रिय 
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का मान नहीं करती ( स संन्यासी च योगी च न निरप्िनचाक्रिय: ) 
ज्ञ का कथन करते हुए गीता? फलों की लालसा छोड़ कर केवल कतंव्ण 
न करती है। ऐसे स्थानों पर गीता” पर बोद्ध विचारों का ग्रभाव समभ 
है । अवतार के विषय में गीता! का निम्न कथन है-- 
यदा यदा हि धरम्नस्थ ग्लानिर्भवति भारत । 
अयुत्मभ्यानभ्षधर्मस्य तदा5घत्मानं सूजास्यड ॥ 
परिन्नाणाय साधूनां विवाश्ाय च दुष्कृता | 
घर्मसंस्थापनाथोय संमवासि युगे थुगे॥ 
जब जब धरस गलूनि दुख द्वनि होति 
अधरक्ष दारण अबकता घरत है । 
साधुम के छीन त्यों असाधुन के पीन परे 
परस ग्रगाढ जग संकट परत है॥ा 
तब तब घारि अवतार जयदीस दीह 
पापन के पुंज को परामव करत हे । 
खलन संहारि जौ उधारि साधु जुग जुग 
सुधरम थापि जग आनंद भरत है ॥ 
अवतार को मानते हुए भी गीता” का कथन है कि-- 
अध्यक्त व्यक्तिम्ापत्न सन्‍्यंते सासबुझूयः | 
पर भावभजानंतों ममाव्ययमज्ुतमम ॥ ६ गीता ७, २४ ) 
बुद्धिहीन लोग मेरा बड़ा, नित्य तथा अत्युत्तम विचार न जानकर 
जय को व्यक्ति में प्राप्त मानते हैं। प्रयोजन यह है कि इश्वरीय सम- 
अबतार तक में नहीं आ सकता वरन्‌ उस में इंश्व॒रंश की विशेषत' 
3 अनंतर भगवान कहते है-- 
यथदिभुतिमत्स्थ॑ ओशदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ लव॑ सप्त तेजोंडशर्समवस ॥ ( गीता १०, 9७१ ) 
इसी विचार से आप का कथन है कि “वृष्णीणां बासुदेबोस्मि पांडवान' 
7 ? सक्कि के विषय में मी “न मे मक्तः प्रणश्यति” का वचन आर 
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है । जो लोग अन्य देवताओं का भजन करते हैं, “तेडपि मामब कोतेय 
भज॑त्यविधिपूवकम”, कितु इश्वर का सच्चा ज्ञान न रखने से “तत्वेनात- 
शच्यंति ते।? अतएब गीता! एक परमेश्वर को पूज्य मानती है, किसी इतर 
को नहीं | उस की भक्ति के वियय में आया है कि “पितेब पुत्रस्य सखेव सख्यु: 
प्रिय; प्रियाहंसि देव सोढुम” । अतएव यहाँ पिता, पति और सखा-भाव से भक्ति 
का कथन आ गया है । अब यह प्रश्त उठता है कि गीता! का पूज्य ईश्वर कौन 
है ! हमारी समम में बह विष्णु भगवाघ हैं। गीता! में स्यारहदें अध्याय मे 
विरादू रूप के विषय में निम्न कथन आया है-- 

पश्याम्मिि देवांसव देव देहे सर्वोस्तथा भूतविशेषसंधान्‌ ! 

ब्रह्मणसीश कश्नलासतस्थसर्षीरच सर्वाज्लुर्गाइच दिव्यान्‌ ॥ १ ॥ 

शवादित्या घसवो थे लव साध्या विश्वे५शिवनों ससतइचोइप्षपाइच ॥ 

गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा दीक्ष्यंते ल्‍वां विस्मिताइवैंद सर्वें॥ २ ॥ 

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्चतों दीशिमंतम ॥ ६ 

थाने हधीकेश तव अकीर्त्या जगल्प्रहष्यलनुरज्यते व ॥ ४3 ॥ 

स्वश्नादिदेव:पुरुष: पुराणस्त्थन्षस्थ विव्वस्यथ पर निधानम ॥ ७ ॥ 

किरीटिनं गदित  चक्रस्तशिच्छासि वा द्रष्ट्मह तथेव 

तेनेव रूपेण चतुर्भुनेन सहस्रवाहों भपष बविदवमूते ॥ ६ ॥ 

दृषठाहि त्वां प्रव्यधितांतशल्मा एति न विदामि शसं च विष्णो ६ ७ ॥ 

तैजोमिरापू:ं जगत्सम्नर्ण सासस्तवोधा। अतपंति विष्णों ॥ ८ || 

यहाँ पहले श्लोक में तह्मा और दूसरे में रुद्र इस रूप के अंतर्गत होकर 
इस से न्यून माने गए हैं, किंतु विष्णु का ऐसा कथन न हुआ। 'गीता' चिदेर 
का वरणत न कर के विूएु का परसात्मा के रूप में करती है| तीसरे श्लोकांश 
में कियेट, गदा ओर चक्र, जो विष्णु से संबद्ध हें, आदि पुरुष के विषय में र' 
दिखलाए गए हैं। श्लोकांश ४ ब ५ में इस के विषय में हषीकेश और पुरुष- 
पुरातन के कथन आए हैं, जो विष्णु के नाम हैं | नंबर ६ में उन का विष्णु के 
समान चतुभुज होना कहा गया है, तथा मंबर ७ व ८ में वे विधयु कर ७े 
संबोधित द्वी हुए हैं. अत्तएव प्रकट ही है कि यह विश्वमूर्ति पिष्णु ही है 
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गोता! में और भी अनेकानेक उपदेश हैं, किंतु यहाँ उपरोक्त ही पर्याप्त होंगे। 
उस में जीवात्मा अब्यय कहा गयी है | 


पुराण-अंथ 


वैदिक साहित्य हमारे ऋषियों ने स्मस्ण-शक्ति हारा रक्षित रक्खा ; 
उसे लिपिबद्ध न किया । जैसे आह्मणों ने वैदिक साहित्य कंठाम रकच्खा, बैसे 
ही सूतों ने ऐतिहासिक मसाला बचाया । कहते हैं कि जब पंद्रहवीं शताब्दी 
बी० सी० मे भगवान कृष्ण दैपायन व्यास ने वेदों का संपादत करके उन्हें 
एक से चार किया, और वे भाग अपने शिष्यों में दाँटे, तब उन्‍्हों ने लोमहपण 
सूत को इतिहास का विषय दिया। इन लोमहषण के अक्रतबण, मैत्रेय और 
शिशुपायन नामक तीन शिष्य थे | इन चारों ने मिल कर चार मीमांसा-अंथ 
रचे, जिन में उस काल तक का ऐतिहासिक मसाला दृढ़ हुआ । यह “बिध्यु- 
पुराण” का कथन है | अनंतर नवीन घटनाएँ इन में जुड़ती गई', जिस से समय 
पर प्राकृतिक पुराण बने, जो प्राकृत भाषा में थे । इन का मान राजाओं, ख्तियों 
ओर शूद्रों में अच्छा हुआ | सोचा जाता है कि दसवीं शताब्दी बी० सी० से 
अपने यहाँ लेखन का विशेष प्रचार हुआ। बोद्धसाहित्य में उस काल यह 
खूब प्रचलित पाया जाता है। सातबी शताब्दी बी० सी० में यहाँ बाल्मीकीय 
रामायण”, जय! तथा 'मनुस्थति' नामक तीन ग्रथ बने। रामायण? में बाल 
ओर उत्तरकांड पोछे से जुड़े, तथा दो चार श्लोक मात्र इधर उधर जोड़े गए। 
शेष रामायण! अपने मूल-रूप में अब भी होने से उस काल की सभ्यता का 
बहुत ही शुद्ध एवं पूर्ण चित्र हमारे सामले उपस्थित होता है | “जय” बढ़ते-बढ़रे 
भआरत' और फिर 'महाभारत” हो गया। 'मनुस्मृतिः भी खूब बढ़ी । इन दोनों 
प्रंथों की आदिम शुद्धता नष्ट हो चुकी है। अनंतर “'भगवद्गीता? बनी, जो बहुत 
हो उत्कृष्ट ग्रंथ है । इस के पोछे १८ पुराण, १८ उपपुराण तथा हरिवंश” एवं 
महाभारत! अंथ पूर्ण हुए । इन में विष्णु-पुराण', 'भविष्य-पुराणः, “अप्नि- 
पुराण, बल्यांड-पुरांण?, 'लिंग-पुराण!, 'महामारत', हरिवंश” और 'मागवत' 
बड़े उच्च श्रेशी के अंय हैं. पढितों का कथन है कि ये प्रथ प्राय दूसरी शताब्दी 
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के निकट बने । पहली शत्ताब्दी के अमरकोष' में पुराण का लक्षण दिया है । 
उस समय कई पुराणग्रंथ अवश्य होंगे। उस लक्षण पर अकेल्ञा विध्णु-पुराण? 
पूरा बैठता है। कुछ पुराणों मे सोलहवबीं शताब्दी तक की कथाएँ हैं। जब 
बोडमत के आधातों से बैदिक साहित्य का मान देश में घटा, तब पुराणों 
का महत्व बढ़ा ओर पंडितों ने संस्कृत में उत्कट साहित्यपूर्ण उपरोक्त भ्रंथ 
बनाए, जिस से प्राकृत पुराण नष्ट हो गए। हरिवंश” और महाभारत” पुराण 
ले कहला कर इतिहास कहे जाते हैं | वैदिक साहित्य में घटनाएँ ऋमबद्ध नहीं 
है, ओर हैं भी कम । इधर पुराणों का विषय ही इतिहास है। बोद्ध ओर मैन 
साहित्य से भी बहुतेरी बहुमूल्य घटनाएँ प्राप्त होती हैं। कहते हैं कि छितरे हुए 
पौराशिक मसाले का शुप्त-काल में सुसंपादन होकर पुराणों के बतमान रूप 
बहुत करके स्थिर हुए । इस से पीछे के क्षेपक थोड़े ही से हैं । 


पाश्चात्य एशिया के धार्मिक विचार 


पाश्वात्य एशिया में तीन प्रधान धार्मिक प्रदेश थे, अर्थात्‌ फ़ारस, 
पैलस्टाइन ( राजधानी जेरूजलम ) और मक्का। फ़ारस में पारसियों का धर्म 
प्रधान था, जिस में अप्निपूजन को झुख्यता है। इस का धार्मिक प्रंथ 'ज़ेन्दा- 
वस्ता! देव, समाज, भाषा ओर भाव चारों में हमारे 'ऋग्वेद' से कुछ कुछ मिल्तत्ता 
है। पारसियों के सुख्य ऋषि जूरास्टर थे। अब यह मत प्रधानतया केवल 
भारतीय पारसियों मे शेष है, जहाँ इन की संख्या तीस पेंतीस सहस्त मात्र है। 
भारत में ये लोग गझऊ और गंगा को भी मानते हैं, ओर वैवाहिक रीतियों में 
ब्राह्मण पंडितों को भी बुल्ाते हैं। फारस प्राय: १२०० वर्षों से शिया मुसल- 
मान है | बलूचिस्तान ओर अफ़रास्तिन ग्राय: दसवीं शताब्दी तक हिंदू तथा 
बोद्ध देश थे, ओर पीछे से इन्हों ने सुन्नी मुसलमान मत ग्रहण कर लिया ! 

पैलेस्टाइन में १२४००० नबी हुए हैं तथा कई पेगंबर, जिन में इबाहीम 
ने एकेश्वरवाद सिखलाया ओर कई प्रसिद्ध धार्मिक आज्ञाएँ प्रचारित की । 
इन की छोटी सी धर्मपुस्तक “सह्दीफ्रा इज्ाहीमी' कहलाती है! इस की गणना 
चार भुख्य किताबों में नहीं दे इसराईल वहाँ एक प्रधान ज्यक्ति हुए हैं, 


२७० | इिंदुस्तानी 


जिन की संतान बनी इसराइल कहलाती है। इसराइल के बारह पुत्रों में 
यूसुफ मुख्य थे। किसी दुर्भिज्ष के कारण वे मिश्र ( इंजिप्ट ) चले गए। 
वहाँ एक स्वप्न के अथे लगाने से बादशाह ने प्रसन्न हो कर इन्हें राजमंत्री 
बजाया । पीछे इन के पिता और भाई भी वहीं पहुँचे | बहुत पीढ़ियों तक यह 
बंश मिश्र ही से रहा | अनंतर इन पर राजकोप हुआ | इन के तत्कालीन 
नेता मूसा वहाँ से पेलेस्टाइन जाने को जब उद्यत हुए, तो शाह ने इस मे 
वाधा डाली | इस पर वहाँ के पादरियों और मूसा में करामात ( असंभव 
घटनाएँ ) दिखलाने छी होड़ हुई, जिस में मूसा विजयी हुए। अनंतर ये हजारो 
भाई बंदों को ले कर समुद्र पार स्वदेश को जाने लगे, तो शाह ने इन का पीछा 
किया । ये तो समुद्र पार हो गए किंतु शाह ससैन उसी में डूब मय । मूसा का 
इश्वर से व्यक्तिगत संबंध बहुत अधिकता से वर्णित है। आप ने इच्राहीम के 
एकेश्वरबाद तथा कुछ आज्ञाओं को तो स्थापित रक्खा, किंतु भोजन तथा 
आचार-संबंधी बहुत से नियम बनाए। इन की प्रसिद्ध दस आज्ञायें भी हैं । 
इजाहीम और मृसा का मत जूडाइज््म ( यहूदियों का मत ) कद्दल्ाता है । इन्हे 
ग्ोंग मूसवी या मूसाई भी कहते हैं। तोरीत* मूसा की धार्मिक पुस्तक है। 
मूसा पर सिश्र देश के मत का भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ा । 
अनंत्तर एक बोद्धमठ भी बैबिलोन में स्थापित हुआ, जिस के प्रभाव 
से जूडाइज्स में नए विचार आने लगे | दाऊद को भी मुसलमान लोग साहेबे 
किताब समझते और “जबूर” इन की पुस्तक बतलाते है | यह वास्तव में कोई 
पुस्तक नही है । तौरीत मे जो दाऊद की शिक्षाएँ लिखित हैं, वे ही जबूर मानी 
जा सकती हैं। दाऊदी कोई मत विशेष नहीं है । दाऊद भी मूसवियों से एक 
फैबर थे तथा इन के पुत्र सुलैमान भी । जॉन दि बैप्टिस्ट भी एक अप्रधान 
पैगंबर हुए जो ईसा से प्रायः १०० वर्ष पूववर्ती थे। यहूदियों ने मत-पा्थक्य के 
कारणा इन का वध करा डाला | अनंतर इसा मसीह का जन्म हुआ | इन के 
पूब सिश्न देश में बोद्ध-त्रिरत्न के ढंग पर त्रिदेवत्व स्थापित हो चुका था। ईसा 
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मसीह ने इश्वर के पिठृत्व का भाव निकाला और यह कहा कि मसानुषीय 
पापों के कारण दया-बाहुल्य से इंश्वर बहुत दुःखी रहता है | इसाइयों का यह 
भी मत है कि परोपकार के कारण इश्बर में अपने पुत्र ईसा की बलि करा कर 
मनुष्य मात्र का उद्धार किया। महात्मा इसा ने खान-पान-सं्बंधी नियमोपनियम' 
अनावश्यक मान कर यह विधान डाक्टरी सत का मुखापत्षी बतलाया, अर्थात्‌ 
यह कहा कि जो वस्तु जिस के स्वास्थ्य की लाभकर हो वह' उसे खा सकता 
है। इन्हीं के नाम पर इसाई सन्‌ चलता है। आप का मुख्य सिद्धांत क्षमा 
का था। औरों के साथ वैसा दी बर्ताव करो जैसा कि अपने श्रति उन का 
व्यवहार चाहते हो। यदि कोई एक गाल में तसाचा मारे तो बदला लेने के 
स्थान पर दूसरा गाल भी उस की ओर कर दो । कतव्य-पक्ष की आप ने ऐसी 
शिक्षा दी ! कहा जाता है कि ईसाई घस भक्ति-प्रेमपूर्ण है। ईसा के कई वालचरितज्र 
कृष्ण के ऐसे ही चरित्रों से मिलते है | हमारे यहाँ बालकृष्ण का पूजन पहली 
शताब्दी इंसवी में म्रचलित था। कुछ लोगों का कथन है कि यह पूजन-विधान 
इसाई विचारों से यहाँ आया है । उस काल विचार इतनी शीघ्रता से नहीं फैलते 
थे, जिस से ये दोनों पूजन एक-से, अथच स्वतंत्र समझ पड़ते हैं। यदि इसाई 
पूजन का छुछ प्रभाव पड़ा हो तो भी असंभव नहीं | अपने यहाँ बाल-चरित्रों 
के आचीनतम पूजक आभीर लोग थे, जो असीरिया ( पाश्चात्य एशिया ) 
से आए हुए कहे भी जाते हैं। अवनति करते-करते बही अब अद्दीर हो गए 
हैं। भगवान ऋष्ण का वाल-काल आशीरों मे ही बीता था, सो उन मे बालकृष्ण 
का पूजन स्वाभाविक था। यह भी कहा जाता है कि शुद्ध भक्ति सारत से 
पहले-पहल स्वामी रामानुजाचारय ही ने चलाई। स्वगंवासिनी डाक्टर एनी 
बेसेंट का कथन था कि वे स्वामीजी इंसा के अबतार थे। पितृभाव की भक्ति 
हमारे यहाँ नवीन न थी, वरन्‌ स्वयं गीता” में कथित है । हमारे यहाँ ऋषियों 
ने शांत, सख्य, झऋंगार, वात्सल्य और दास्य भावों से भक्ति का बन किया 
है । प्रहाद तथा धुव की भक्ति ऐसी ही शांत कही गई है। दास्य-भाव की 
मक्ति हज॒रत मोहम्मद, गोस्वामी. , दनुसमान आदि की थी 
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पाश्वात्य धर्मों में स्वीकार! द्वारा पापन्‍्मोचन का भी विधान यहूदी 
तथा ईसाई मतों में था | मुसल्मानी मत में यह तौबा के रूप में है। कवियों 
ने लिखा भो है कि-- 

रात को ख़ूबन्सी पी, 
सुलह को तोता कर ली 
रिंद के रिंद्‌ रहे, 
इाथ से जन्नत भ गई । 

हमारे यहाँ यह विचार प्राचीन मंथों सेंन था, यहाँ तक कि “कन्फेशन! 
और 'तौबा' का पर्थाव-बाची हमारे यहाँ कोई नियत शब्द तक नहीं है । 
फिर भी इस अ्कार से पराप-शसन निबल-चित्त के लोगो को बहुत पसंद 
आया, जिस से गंगा, यमुना आदि के स्नानों से पापमाजन की चाल हमारे 
यहाँ भी पाश्वात्यों से सीख कर लोगों ने निकाली | गंगा यमुना के नाम 
ऋगेद' में आए तो हैं, कितु दो ही तीन बार । सरस्वती, विपासा ( व्यासा ) 
आदि के नाम वहाँ बहुत हैं| उन से मार्ग आदि देने के लिए ग्रार्थनाएँ भी 
की गई हैं, किंतु पाप काठने के लिए नहीं । पीछे के बैदिक साहित्य में उन की 
इतनी भी बिनतियाँ नहीं है। गीता! में यमुना आदि का तो नाम नही है, 
किंतु महत्ता के कथन से गंगा का है। तथापि पापमोचन का लटका वहाँ 
भो नहीं | पीछे के नवीन पोराशिक साहित्य में ऐसे कथत आ गए हैं। कदा- 
चित्‌ कुछ अशृढृचित्त लोगों को समझ पड़ता हो कि पाप के लिए दंड मिलना 
बहुत ही अनुचित है | पाप तीन प्रकार के होते हैं। एक तो अन्यों के ऊपर 
आपराध-संबंधी, दूसरे अपने ही ऊपर अपराध-संबंधी, और तीसरे माने हुए 
शात्रों में कथित विधिनिषेष-संबंधी । पहले और दूसरे प्रकार के पातक वास्त- 
बिक हैं और उन के बढ़ने से संसार-परिचालन में त्रुटि आती है | यदि इन के 
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विषय में दंड-विधान लुप्त हो जावे तो संसार बिगड़ेगा । इस बिगाड़ की मात्रा 
पातकों की सात्रा ओर उद्दंडता के अनुसार न्यूनाधिक होगी, कितु पापों का 
भय दूर होने से संसार का बिगाड़ भुष है। या तो हत्यारे को दंड मिले, या 
हत्या के भय को कसी से भावी हत्यारों द्वारा दोषरहित मनुष्यों का बंध हो । 
अनावश्यक दंड कोई नहीं चाहता, कितु उस की आवश्यकता के कारण वह 
अनिवाय समझा जाता है। तीसरे प्रकार का बह पाप है जो पहले दोनों प्रकारो 
मे असंबद्ध हो। बह वास्तव में दंच्य है नहों, ओर यदि गंगाजी ऐसे फापों को 
काटे तो अच्छा ही करें । इसी तीसरे प्रकार के थोथे पाप काटने की इच्छा से 
ही बहुतेरे लोग प्रथम दो श्रेणियों के वास्तविक पापों को भी कुछ आंशों में 
भूल-से जाते हैं । 
तोबा और पाप-स्वीकृति का वास्तविक प्रयोजन यही है कि इसी 
प्रकार से लॉग भविष्य के पापों से बचे । जितने पाप हो गए, वे तो भोगने ही 
पड़ेगे, केवल इस रीति से भविष्य के लिए चरित्रशुद्धिकरण का बहाना 
समझा जाता है । फिर भी अधिक संख्या में लोग इन आज्ञाओं से पाप का 
भय सात्र छोड़ते हैं, ओर भविष्य के लिए जैसे के तैसे पापी बने रहते हैं । इन्हीं 
विचारों के प्रभाव से हमारे यहाँ और भी सुगमता आ गई है और पाप-स्वीकार 
तथा वास्तविक पश्चात्ताप-पूर्ण तोबा की भी आवश्यकता न रही । केवल एक 
डुबकी लगा की ओर सारे पाप जल कर राख हो गए । स्वीकृति और वास्तविक 
पाश्चात्ताप तक के कष्ट न रहे | एक बार गया कर ली ओर सात पुश्तों के 
पूबपुरुष तथा पुत्र-पौचन्न तर चुके । यदि हमारे पिता गया कर चुके हैं. तो हम 
जन्म भर कितने ही घोर से घोर पाप करें, तरे बैठे ही हैं । कवियों ने यहाँ तक 
कह डाला कि-- 
कुदक मन पातकश्षखिर्तल॑ भयमिहनेव । 
जहूुनुसुता यदि विलसति भूमिणतैव ॥ 
चर घट श्र 
भोहिं तुम्दें घादी बहस, को जीते बजराज | 
अपने अपने घिरद की दुहुन जिबाहव छाज ॥| 
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पातकी पावक हो तुछ शप्त रहें हम पासक के सद माते। 
याते डरे ल रहें निश्चिवासर हैं हमते छुमते बहु ताते॥ 
सानों मगवान कसम खाए बैठे हैं कि कितनी भो हृत्याएँ करो, डाके 
डालो, पराई ल्लियाँ छीनो, तारना हमें है ही । मरती बार एक बार राम-राम 
कह दो और सीधे बैछुंठ चले जाओ | ऐसा सीधा लटका छोड़कर जीवन- 
पर्यत पापों से बचने का पद्राय कौन सिर लगावे ? निदान समझना चाहिए 
कि ऐसे थोथे विचार अपसे नहीं है, वरन्‌ बाहर से आए हैं, ओर उन लोगों 
के भी ऊँचे बिचारों में से नहीं हैं । 


पाश्चात्य धर्म 


अब पाश्वात्य धर्मो के विषय पर हम फिर से आते हैं। ईसा मसीह 
ने तेईस वर्ष साधारण जीवन बिताया । अनंतर सात बप बे क्या करते रहे, सो 
अज्ञात है। कुछ लोगों का कथन है कि इन दिलों उन्हों ने भारत में आकर यहाँ 
के धार्मिक विचारों का अनुशीलन किया । यह कथन कोरी संभवनीयता पर 
अवलंबित होने से अनैतिहासिक है। अंतर तीस बर्ष की अबस्था से घर्म- 
प्रचार का कार्य आरंभ करके वे प्रायः पाँच साल यही काम पेलेस्टाइन में 
करते रहे और तब धार्मिक तथा राजनीतिक पार्थक्य के कारण यहूदी शासकों 
मे इन्हें क्रास पर बलि चढ़ा दिया। धार्मिक प्रचार के अतिरिक्त आप बेयक भी 
बड़े सार्के की करते थे | यहाँ तक कहा गया है कि इस के छू देने तक से बहुतेरे 
असाध्य रोगी अच्छे हो गए। चरित्र भी इनका बहुत ऊँचा था। इन कारणों 
से तथा शासकों के अत्याचारों से, लोग बहु-संख्या में इन के पीछे लगे 
रहते थे। अतएब इन की भलाइयों के कारण शासकों के अतिकूल प्रजा 
का अर्सतोष बढ़ता था। यह शासकों के अत्याचारों को अमान्यता पर 
भी बल देते थे | इसीलिए इन्हें क्रास पर चढ़ाने की आज्ञा हुई कुछ दिलों 
तक आप छिपे रहे। अंत में बारह शिष्यों के साथ एक भोज में संमित्षित 
हुए । तेरहवें आप थे। इन्हीं में से किसी ने पुलीस को पवा दे दिया और 
इन का 'मत हो गया इसी से इसाइयों में तेरह को सख्या अशुम मानी जाती 
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है | कहते हैं कि तोन दिन पीछे आप फिर जीवित हो यए और कुछ दिनों 
तक इधर उधर लोगों से मित्षते रहे | अंत में चालीसवें दिन निश्चित-रीस्या 
चल बसे । आप मैरी नाज्नी बे-ब्याही माता के पुत्र थे। जोजेफ़ आए के पिता 

है जाते है। पुनर्जीवन के विषय में कुछ ज्ञोगों का कथन है कि इन के भाई 
इन्हीं के-से थे, सो उन्हें देखकर ऐसा श्रम कुछ ज्ञोगों को हुआ होगा ! 
कुछ अन्यों का विचार है कि क्रास पर आप सन्नत्त तो हो गए होंगे किंतु भरे 
न होंगे। किसी ने इन्हें उत्तार लिया होगा और चालीस दिन पीछे इन 
की म्त्यु हुई होगी। ईसा के बारह शिष्यों में से एक टॉमस भारत में धर्म- 
प्रचारार्थ आकर मद्रास ग्रांत में रहा। उस के पूर्व से ही प्रायः दस हज़ार 
यहूदियों का वहाँ बस जाना कहा गया है। संभवतः उन्हीं के बीच टॉमस 
भो रहे होंगे, परंतु उन की अपस॒ृत्यु हो गई ओर उन का कोई अभाव भारत पर 
न पड़ा। महात्मा इंसा ने त्रिदेष का विचार न चलाया । इन के पीछे कुछ 
इसाइयों का सिद्धंत हुआ कि ईंसा और मसीह दो आत्मा थे। जब इंसा 
ने धर्म प्रचार आरंभ किया तव मसीह उन के शरीर में प्रविष्ठ हुए ओर कास 
के पूछ उन्हें छोड़ गए । यह्‌ विचार इसाइयों मे चल न सका | अनंतर इंजिप्ट 
( सिश्र देश ) में जो त्रिदेव का विचार था, वह इंसाई मत में वहीं से उठकर 
आया, जिस के अनुसार पिता, पुत्र ओर पविच्ात्मा त्रिदेव हुए। कुछ इंसाइयों 
का कथन है कि भारत मे अवतार का विचार पेगंबरवाद से आया है, कितु 
यह अपने यहाँ गीता! के समय से चल रहा है, जब कि पेगंबरबाद का पता 
भी न था। वास्तव में स्वयं पेशंबरवाद अवतार से निकला हुआ जान पढ़ता 
है । ईसाई मत में कैथलिक ओर ग्रोटेस्टेट की दो प्रधान शाखाएँ है | कैथलिक 
प्रतिमा-पूजक हैं किंतु प्रोटेस्टेट नहीं। रोम के पोप कैथलिक लोगों के प्रधान 
पादड़ी हैं। जमनी के लूथर ने प्रोटेस्टेंट मत चलाया। इसाई धर्म की अनेकानेक 
उपशाखाएँ हैं | इंजील' इंसाइयों की धर्मपुस्तक है। इंजील ओर तोरीत'* मित्र- 
कर बाइबुल है । मुसलमान लोग चार महाशयों को साहबे-किताब मानते है, 
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अर्थात्‌ मूसा, दाऊद, ईसा और मोहम्मद को । ये चारों पैगंबर भी हैं। इन के 
अतिरिक्त और बहुत से पैग्ंबर हैं। अब मुसल्मानी मत का कथन चलता है। 

मदीना और नक्ता से संबद्ध अरब प्रदेश तथा तुर्किस्तान में प्रतिमा-पूजन 
का बड़ा बल था। तुकअदेश के ही बादशाह कनिष्क बनारस से लेकर फ़ारस 
तक के शासक थे । पेशावर इन की राजघानी थी । इन के पूर्व मारत में तीसवीं 
चालीसवीं शताब्दी बी० सी० में हरप्पा और महेंजों दारो के अनुसार शिवलिग- 
पूजन अनायो में प्रचलित था| वैदिक आयों ने प्रतिमा-पूजन की निंदा की । 
यही दशा औपनिषत्काल में रही, केवल 'सदविश उपनिपतः में देवत प्रतिमाओं 
क हैँसने, रोने आदि के कथन हैं, जिन से प्रतिमा-पूजन अनायों में ही समझ 
पड़ता है, जैसा कि अन्यत्न कहा जावेगा। बोद्धमत-प्रचार से आरयों मे भी प्रतिमा- 
पूजन बढ़ा ओर तुक-शासन से उस में बहुत वृद्धि हुई । अतएवं प्रतिमा-पूजन 
भारतीय विघान तो था, किंतु पाश्चात्य एशिया के प्रभाव से हमारे यहाँ इस 
की वृद्धि बहुत हुई। हज़रत मोहस्मद उस वंश में उत्पन्न हुए जो प्तिसा- 
पूजकों का मुख्य गुरु था। आप के पूथ॑पुरुष मछे के प्रसिद्ध पूजनाक्षय के 
पुजारी थे। आप ने ज़ेरूजलम के मतों को सुख्यता पर श्रद्धा रक्खी, ओर 
प्रतिमा से संबद्ध देवताओं को छोड़ कर एकेश्बरवाद को अहण किया | यहूदी 
मत का कथन था कि एक पेगंबर भविष्य में होने को है। आप ने कहा 
कि में घही होने बाला पेगंंबर हूँ। यहूदियों को भी अपने नवीन सत से 
समेदने के विचार से आप ने उन के खानपान-संबंधी नियम थोड़े ही से परि- 
वर्तेन के साथ मान लिए, तथा इज्राहीस को अपना पृथवपुरुष बतलाया। यद्यपि 
इस कथन में ऐतिहासिक तथ्य नहीं समझा जाता | ईसाई मत भक्तिपूर 
एकेश्वरवाद को लिए हुए ग्रधानतया कतंव्य पर चक्षता था । 

महात्मा मोहम्मद ने एकेश्वरवाद पर आधारित अपना कल्मा तो रक्‍्खा, 
किंतु यहूदियों के नियम लेकर प्रधानतया विश्वासात्मक मुस्लिम धर्म चलाया । 
इस पर भी यहूदियों ने आप को पैशरंवर न माना और अंत में उन को प्रसन्न 
करने का प्रयत्न भी इन्‍्हों ने छोड दिया। इन्हों ने अपने पैठक विचारों में जो 
भारी परिवतन किया, उस से मदोने में विश्वाट्‌ का प्रारंस हुआ इस गड़बड़ में 


धर्मृतत्व पर आये विचार [२३७७ 


तकी' के अतिरिक्त शझ्लाख-प्रहार की नौबत आई, जिस से दुःखित हो कर 
आप को मदीने स मछे जाता पड़ा । यह घटना सब ६१२ की है, जिस से 
मुसल्मानी हिजरी सम्‌ का आरंस होता है। घसे-संबंधी मामलों मे शबह्याख- 
प्रहार का ऋगढ़ा दूसरों के कारण से उठा, कितु मक्के में जाकर आप ने भी 
उसे चलाया या आप को वह्‌ परिस्थितियों के कारण चलाना पड़ा । जो हो, 
मुस्लिम धर्म-ब्द्धि में बल-अयोग चल अवश्य पड़ा । मक्के में प्रसिद्ध अतिसाक्षय 
था । वहाँ प्रबल पड़कर सहात्मा मोहम्मद ने अतिसाएँ तोड़चा डालीं और 
उसी को अपने मत का पूजनालय बताया। एक काला पत्थर उस मे ऐसा था 
जिस का पूजक चुंबन किया करते थे। यह रस्म आप ने मुसलमानों के लिए 
भी जारी रक्‍्खी। वहाँ हर साल एक मेला हुआ करता था। यह भी स्थापित 
रहा | उस मे अब भी मुसलमान लोग मेले भर खटमल, मक्खी आदि तक की 
जीवहिसा नहीं करते, केवल एक ऊँट की बलि दी जाती है। वहाँ पुरुष लोग 
बाल मुँड़वाते हैं तथा खियाँ थोड़ी सी लट कटवा डालती हैं । ये रीवियाँ हिंदुओं 
के तीर्थों से मिल्नती है | इंजील के पुराने खंड तौरीत में यहूदियों का धर्म कथित 
है। नए भाग में इंसाइयों का और क़्रान में मुसलमानों का। जबूर दाऊुद की 
पुस्तक सानी गई है । यही चारों मुख्य धर्मपुस्तके हैं तथा मूसा, दाऊद, ऐसा और 
मोहम्मद सुख्य पैगंबर । इन्हीं पुस्तकों मे से किसी को मानने वाले किताबी है । 

महात्मा मोहस्मद ने ग्रतिमा के प्रतिकूल बहुत कड़ाई से उपदेश 
दिया। एकेश्वरवाद तथा मोहम्मद का बसीठीपन, थे दोनों सिद्धांत मुसल्मानी 
मत के मुख्यांग हैं। ला इलाह इल्लिज्लाह, मोहम्मद रसूलिल्लाइ ( सिवा 
ईश्वर के कोई सबल नहीं, मोहम्मद इंश्वर के बसीठी हैं ) इस मत का कल्मा 
है। जो इसे न माने, वह सुसल्सान नहीं। इस का पहला भाग तो “केनोप- 
निषत' का मुख्यांग है, केवल पैग्रंबरपन नया है। मोहम्मद के पीछे उत्तरा- 
धिकार का ऋगड़ा उठा, जिस से इस मत में सुनी, शिया के दो भाग हो 
गए। सुन्नी अबूबक्र, उमर, उस्मान और रसूल के दामाद एवं चचेरे भाई 
अली को खलीफा मानते हैं ओर शिया उन्हीं अत्ी तथा तत्पुत्न हसन और 
हुसैन को वे अथम तोन सुझी खलीक़ार्शों को ग्रासिब कद्दते हैँ तथा उन पर 
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वबर्स वोलते हैं, जिस से सुन्नी शियाओं के झगड़े भी हो जाते हैं। जब अरबो 
ने फ़ारत को जीता, तब फ़ारसी राजकुमारी बानो का हसन से विषाह हुआ । 
हसन के तथा इसी विवाह के बंशधर पैशबर के संतान हैं। फ़ारस वाले अपनी 
राजकुमारी के कारण शिया हुए। इस अकार अधिकतर फ़ारसी सुस- 
ल्‍्मान शिया हैं ओर अरबी एवं शेष मुसल्मात्र सुन्नी। ग्रायः दो सो वर्षो के 
पीछे मुसलमानों में सूफ़ीवाद चला, जो सिंध में आकर हिंदू अद्वेतबाद से 
प्रभावित हो कर समय पर अहिसा की ओर भी क्ुका | सूफ़ी इब्न महाशय 
जीवात्मा ओर परमात्मा को ब्रह्म की सत्ता के दो पटल मानते हैं | सूफ़ीमत 
मनुष्य मे नफ़्स ( इढ़िय ), रूह (आत्मा), क़ल्ब (हृदय ) ओर अक़ल 
( बुद्धि ) मानता है तथा ईंद्रियदमन श्रेय बतलाता है। कल्ब और रूह द्वारा 
साधन का काय चलता है। क़ल्य पर प्रतिबिब पड़ने से मनुष्य को बाह्म 
वस्तुओं का ज्ञान होता है। बुद्धि ज्ञान की सुख्य साधिका है। सूफी लोग चार 
जगत मानते हैं, अर्थात्‌ आलमे नासूत ( भोतिक जगत ), आलमे मलकूत या. 
अरवाह ( चित्‌ जगत ), आलमे जबरूत ( आन॑ंदलोक ) तथा आलमे लाहूत 
( सत्संसार या बद्यलोक )। कल्बवाला सिद्धांत हमारे बिब-प्रतिबिब-बाद 
से मिलता है । सूफ़ीमत अद्यवाद एवं एकेश्वरबाद को प्रधानता देकर प्रेस- 
पूर्ण रागात्मिका भक्ति तथा विश्वासबाद को लेता हुआ पैशंबरवाद-गर्भित 
खोदावाद का भी सहायक था, किंतु अन्य मर्तों के देवी-देवताओं का अपमान 
नहीं करता था। वह भारतीय सत समुदाय की सहिष्णुता को पूर्णातया धारण 
किए हुए था, किंतु खोदाबाद की ककशता के कारण भारत मे चल न सका ! 

हज़रत अली मे घर्मं का मुख्यांश सत्य को माना | एक विजित व्यक्ति 
पर क्रूध हो जाने से आप ने इस कारण से उस का बध न किया कि ऐसा 
करने से वे ही कोध से विजित हो जादेंगे | 


संस्कृत साहित्य के इतिहास की 
कुछ, आरंभिक बातें 


हुक, 
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यह किचित्‌ खेद का विषय है कि यद्यपि हिंदी हो ससकृत का आएु- 
निकतम विकसित रूप है ओर यद्यपि हम संस्कृत साहित्यकारों के निकटतस 
बंशधर हैं, तब भी उस के उत्तमोत्तम मंथों के संपादृत तथा उस के महान 
इतिहास को लिपिवद्ध करने के महक््व को अभी तक समुचित रीति से नहीं 
सममा पाए। 
पर इस देश के वतेमान शासकों को संस्कृत भाषा तथा साहित्य का 
लोकध्यापी महत्त्व समझ लेने मे विशेष देर न लगी | इस देश के शासन की 
पूरी बागडोर ठीक से इन के हाथ भे आने भी नहीं पाई थी कि बारेन हेस्टिंग्स 
इस निष्कष पर पहुँच गए कि हिंदू-जाति का थथोचित शासन उन्ही के घर्मम्रंथों 
के अनुखार होना चाहिए। उन्हें अपने विचारों के अनुसार कार्य करने में देर न 
लगी । देश में संस्कृत के विद्वान पंडितों की कम्मी नहीं थो। अब भी शायद 
नहीं है, पर उन से काम लेनेधाला चाहिए । हेस्टिंग्स जानते थे उन से काम लेना । 
उन्‍्हों ने झुछ विद्वानों को एकत्रित करके पहले स्थृतियों का अनुवाद कराया और 
इस का नाम रक्खा गया “विवादाणवसेतु! ॥ पर इस विशाल ग्रंथ का अंग्रेजी 
संस्करण फ़ारसी के माध्यम द्वारा १७७६ में' तैयार हुआ, क्योंकि इस समय 
संस्क्रत से अंग्रेज़ी भाषांवर करनेवाला कोई न मिला | यह जरा चक्‍करदार 


$ इस लेख में डद्धुत अब्दों को कथनविशेष के अभाव में खीष्टाब्द ही 
आझानना चाहिए | 
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राखा था | हेस्टिंग्स को कुछ ऐसे विद्वानों की आवश्यकता हुई जां संस्क्षत ओर 
अग्नेज़ी दोनों ही पर अच्छा अधिकार रखते हों। इस समय कदाचित्‌ उक्त 
प्रकार के एतद्देशीय विद्वान लध्य नहीं थे और रहे सी हों तो उन्त से काम नहीं 
लिया गया। ऐसा कहने का सीधा कारण यही है कि आज देश में बहुसंख्यक 
ऐसे विद्वान उपस्थित हैं जो अंग्रेज़ी ओर सस्कृत दोनों ही पर समान अधिकार 
रखते हैं, पर न जाने क्यों विश्वविद्यालयों मे व्याख्यान देने के सिबा लिपिवद्ध- 
रूप' में कोई स्थायी महर्व की वस्तु उन को लेखन्ती से नहीं निकल्न पाती । 

अस्तु, जो हो, बारेन देस्टिंग्स की ही प्रेरणा से चाल्स विल्किस 
मामक एक अंग्रेज विद्वान ने काशी में जम कर संस्कृत का अध्ययन किया । 
इसी विद्वान ने सब से पहले १७८५ में यूरोप को संस्कृत साहित्य से कुछ सूहरम- 
रीति से परिचित कराया। गीता” ओर (हितोपदेश! का अंभेजी अनुवाद इस 
ते वक्त सन में प्रकाशित कराया था। 

इस के पहले महान फ्रेंच साहित्यिक बाल्टेयर वेदों से परिचित होकर 
इन का गुणगान कर चुके हैं।' परंतु वाल्टेयर की जानकारी एक पादड़ी 
द्वारा रचित एक जाली ग्रंथ के आधार पर हुई थी। यह थीं तो एक छोटी-सी 
बात, पर इस से एक बड़ा उत्पात आरंभ हो गया। यूरोपीय विद्यनों का 
एक दल ऐसा भी बन गया जो संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि भाषा तक को 
जाली ओर नक़ली मानने लगा | डगलस स्टिवाट नासक एक प्रसिद्ध दाशनिक 
विद्वान ने एक लंबे लेख में यह सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि संस्कृत नाम 
की ने कोई वास्तविक या मोलिक भाषा कभी थी और न उस का कोई मौलिक 
साहित्य ही कमी था। यह चालाक ब्राहणों की अनोखी सूम है, जिस 
से बन्‍्हों ने यूनानी साहित्य की नक़ल करके रख दी है। इस मत के सानने- 
वालों का एक खासा दल ही तैयार हो गया ओर उस की यह धारणा बहुत 
दिनों तक बनी रही | सन्‌ १८३८ में डबलिन के एक विख्यात ओफ़ेसर ले इस 
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मत को पुष्ट किया था| यह तो जब जमेनी के मैक्स सुलर, बुहलर, कील्होने 
तथा इंग्लैंड के मेक्डोनेल ओर कीथ ऐसे महारथियों ने अकास्य ग्रमाणों द्वारा 
एक स्वर से संस्कृत को और विशेष कर बेदिक साहित्य को संसार का 
प्राचीनतम मौलिक साहित्य सिद्ध किया तब कहीं जाकर उक्त विरोधी दल मौन 
हुआ। अभी छुछ विह्वन चीन के साहित्य को वेदो से भी पुराना बता रहे है 
पर थह्‌ धारणा ऋमशः: निबल होती जा रही है | 

अस्तु, विल्किस के बाद सर विलियम जोन्स नासक एक विद्वान ने 
ग्यारह ब्ष तक भारतवर्ष में रहकर संस्कृत का अच्छा अध्ययन किया और 
इन्हों ने हो १७८४ सें बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर 
सुसंगठित और आधुनिक वैज्ञानिक रीति से प्राचीन संस्कृत साहित्य के 
अध्ययन, लुप्त अथवा लुप्रप्राय संस्कृत के अनमोल ग्रंथरन्ञों की खोज, 
उन की विभिन्न पांडुलिपियों का संग्रह, संशोधन तथा संपाइन आदि कराने 
की नीब डाली । १७८५९ में इन्हों ने स्व कालिदास के अभिज्ञानशाकुंतल” का 
अंग्रेज़ी अनुवाद करके प्रकाशित किया ओर पाश्रात्य विद्वानों ने इस का 
अभूतपूर्व स्वागत किया | जमेनी का अमर कवि गेटे तो शकुंतला पर मुस्ध ही 
हो गया । जोन्स महाशय ने 'मलुस्म॒ति! का भी अनुवाद किया | 

इन के बाद कोलब्रुक साहब ( १७६५-१८३७ ) ने संस्कृत साहित्य को 
लोकप्रिय बनाने में कोई बात उठा नहीं रक्खी। अभी तक पाश्चात्य विद्वानों 
का ध्यान बैदिक साहित्य की ओर नहीं आकर्षित हुआ था। यही पहले इस 
दिशा में अग्रसर हुए। १८०८ में ऑन दि बेदांतः' नामक इन का एक महत्त्व- 
पूर्ण लेख प्रकाशित हुआ । इस के आय: थोड़े दिन बाद ही एफ० रोसेन नामक 
एक जसेन विद्वान बढ़ी तन्‍्मयता से वेदों के अध्ययन और संपादन में लगे, 
पर अकाल में ही इन की मृत्यु हो जाने से इन का काम अधूरा रह गया। 
१८३८ में इन की झत्यु के बाद इन का संपादित ऋग्वेद का प्रथम अप्टमांश 
प्रकाशित हुआ। पर वास्तव में वेदों के सवत्तोमुखी अध्ययन की परंपरा 
झुडाल्फ रॉथ (१८२१-९५) ने चलाई। साहित्य में अधिकतर इन्हों ने भाषातत्व 
पर ज्ञोर दिया इन को वैदिक का कद्दा जाता है 
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१८४६ में प्रकाशित इस को एक छोटी-सी पुस्तक ऑन दि लिटरेचर ऐंड 
हिस्टरी अब दि वेदाज? ते तो पाश्चात्य साहित्यमरमज्ञों मे खासी खलबली 
संचा दी । 

फ्रांस के विद्वानों में संस्कृत का प्रचार एक विचित्र संयोग से हुआ । 
१८०२ में अलेग्जेण्डर हैमिल्टन नामक एक अंग्रेज विद्वान सारतब् मे संस्कृत 
का अच्छा अध्ययन करके विज्ञायत लौट रहे थे। इसी बीच फ्रांस और 
इंलेंड में फिर से लड़ाई छिड़ जाने के कारण वह पेरिस में कैद कर लिए 
गए ।। उन्हें बहुत दिनों तक पेरिस के जेल में पड़े रहना पड़ा था, पर इस दीघ 
काल को उन्हों ने बहुत अच्छे काम में लगाया। कई फ्रासोसी विद्वानों 
को उन्हों ने सस्क्रत भाषा और साहित्य की शिक्षा दी। इन में फेडरिक श्ली- 
गल नाम के एक जन कवि भी थे। इस सम्मिलित अध्ययन के फक्तस्वरूप 
श्लीगल का आन दि लेंग्वेज ऐंड विज़ुडम अब्‌ दि इंडियन्स! नामक 
महत्त्वपूर्ण अंध प्रकाशित हुआ | इस ग्रंथ ने जर्मनी के विद्वानों का ध्यान 
विशेषरूप से संस्कृत भाषा ओर साहित्य को ओर आकृष्ठ किया। इन्हीं के 
सुभाने से भाषासमंज्ञों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से लैटिन, ग्रीक, जमेन आदि 
के भाषातत्व की वैज्ञानिक गवंपणा करने की म्रेरणा मिली और इस का फल 
यह हुआ कि प्रसिद्ध भाषातत्वज्ञ फ्रेंज़ बॉप ने एक महत्वपूर्ण और बड़ा 
पंथ तैयार किया जिस में संस्कृत तथा ग्रीक ओर जमेन आदि भाषाओं के मूल 
शब्दों ओर रूपों को आदिम एकता सिद्ध करने का प्रयन्न किया गया । बॉप 
तो केवल अग्रणीमात्र थे, पर इन के ग्रंथ में तस्काल्लीन विहवस्समुदाय को इस 
विषय की ओर इतनी तीव॒ता से आकर्षित किया कि भाषातस्‍््व एक नया 
ओर अत्य॑त्त महत्त्वपूर्ण विषय हो गया और दिल प्रति दिन इस के विद्यार्थियों 
की संख्या बढ़ती ही जा रही है | यह स्मरण रहे कि इन विद्वानोंद्वारा संस्कृत 
साहित्य ओर भाषा के अनुशीलन ने ही लोगों को यह सुकाया कि भाषाओं 
मे एक प्रकार की समता है। ओर ज्यों-ज्यों खोज होती गई यह स्पष्ट होता 
गया कि जिसे हम इस समय 'खमता? कद रहे दे, वह किसी समय “एकता? 
रही होगी फिर सो संस्मर के अनेक ग्रमुख विद्यन अपनी सारी शक्षि से 
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इस ओर ऊझुके ओर सप्रमाण और सोदाहरण उन्हों ने यह सिद्ध कर दिखाया 
कि प्राचीन आयभाषाओं का ( जिन में संस्कृत, पहलवी, ग्रीक, लैटिन दथा 
जमन आदि मुख्य हैं ) रूप किसी समय एक था, यांनी किसी समय यह भाषाएँ 
एक थीं और ज्यो-ज्यों इस मूल-भाषा के बोलनेवालों की संख्या बढ़ती गई और 
वे मिन्न भिन्न देशों में जा-जा कर बसते गए, स्पों-त्यों देश काज्न तथा बायु आदि 
की परिस्थितियों के कारण उस मोलिक भाषा का रूप बदलता गया ओर 
फिर कालांतर में सम्यता, संस्कृति, शिक्षा-दीज्ञा तथा अनेक अन्य कारणप्यों 
से उन की भाषा का रूप इतना परिवर्तित हो गया कि बह उस आदिम भाषा 
से बहुत मिन्न हो गया। इसी भाषासाम्य के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह भी 
निष्कृष निकाला कि किसो युग में हमारी भाषा एक थी वो हमारे पूर्व-पुरुष भी 
एक ही रहें होगे, या दूसरे शब्दों में हम सब एक ही रेस” अथवा जाति के 
प्राणी हैं। जो हो, इन प्रश्नों की आलोचना करने का यह स्थान नहीं है । 
पाश्चात्य विद्वानोंद्रार संस्‍क्षत साहित्य की खोज ओर अध्ययन का 
फल यह हुआ कि एक शताब्दी के भीतर ही जिन म्ंथो का अधिकांश भारतीय 
विद्वानों को पता भी नहीं रह गया था और जिन में से बहुत लुप्रप्राय ओर 
नष्ट-अप्ट पांडुलिपियों के रूप में पढ़े थे और निश्चय था कि यदि उत्त की 
ख़बर कुछ दिन ओर न ली जाती तो वे सदा के लिए लोप हो जाते, उन का 
इन पाश्चात्य विद्वानों ने उद्धार कर पुनः संस्कार किया । इसी बीच उन का 
स्वयं कहना यह है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य इतना मिल गया है ज्ञो कि 
परिमाण में श्रीस और रोम दोनों के संभिलित साहित्य से अधिक है। इस 
का अधिकांश इन लोगों ने नवीन वैज्ञानिक ढंग से अपने देशो में संपादित 
कर के प्रकाशित भी कर डाला है ओर सुयोग्य विद्वानों हारा उत्तमोत्तम मंथों 
के अनुवाद भी प्रकाशित हो गए हैं। थे ग्रकाशन सब से अधिक जमेन में 
हुए हैं, फिर फ्रेंच और आँग्रेज़ी में । इस महान काये का सब्र से बड़ा केद्र 
स्ट्रासबर्ग नाम के एक शहर में है। यह नगर मध्य-यूरोप में है ओर इस में 
अधिकतर जमेनी और आस्ट्रिया के संस्क्ृतज्ञ काम करते हैं। इस के संपादल- 
विभाग में भिन्न भिन्न देश और जाति के ज्षगभग तीस विशषशन्न काम कर रहे 
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है। पहले इस के अधान संपादक वियेना के प्रोफेसर बुहलर थे, पर १८९८ मे 
इन की अकाल झत्यु के कारण इस शुभ कार्य को बड़ी ठेस पहुँची | पर थोड़े 
ही दिनों बाद गॉटिगन के प्रोफेसर किलहोन ने इस रिक्क स्थान को अच्छी 
पूर्ति की । अब यह अवस्था है. कि संस्कृत का उल्लेख योग्य शायद ही कोई 
ऐसा भ्ंथ होगा जिस का विद्वजजनोचित संपादन और अनुवाद इस संख्या ने 
न कर किया हो | 

यह कहते हुए भी लज्जा आती है कि भारतवष में इस कोटि की कोई 
संस्था नहीं है जहाँ इस ढंग का कुछ काम होता हो । यों तो नाम लेने को वना- 
रस के सरस्वतीभवन ओर गायकवाड़ की ओरियंटल सीरीज से संस्कृत के कुछ 
ग्रंथों का संपादन और प्रकाशन हो रहा है, पर इन के कार्य को भी हम बहुत 
कुछ श्रांत दिशा में होनेबाला ही कहेंगे! वह इस लिए कि इन के सब प्रकाशनों 
का संपादन अंग्रेज़ी में ही होता है। जब कि जमेनी, फ्रांस और इंग्लैंड वाले 
अपने देशवासियों के लाभ के लिए संस्कृत के अनमोल ग्रंथों का संपादन और 
अनुवाद आदि सब अपने अपने देश की भाषा में ही कर रहे है तो क्या वजह 
कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी में उन का संपादन और अनुवाद आदि 
न करें ! बनारस के सरस्वत्तीमवन के प्रकाशनों का श्रीगणेश, डाक्टर ए० 
बेनिस साहब ने किया था फिर क्रमशः महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ भा 
ओर महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के सपावकत्व में संस्कृत के अनेक 
लुप्रत्राय प्ंथरज्रों का संशोधन और संपादन हुआ । इन प्रकाशनों में मूल 
तो देवनागरी लिपि में होता है, पर नोट, लेखकों की जीवनी, भूमिका और 
आलोचना तथा अनुक्रमणिकाएँ आदि सब अंग्रेज़ी में होती हैं। यह एक 
विचित्र बात है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी तथा बड़ौदे की संस्था में सभी 
जगह यही हाल है। संस्कृत के बतेमान भारतीय स्कालर जो आधुनिक ढंग से 
संस्कृत के मंथों का संपादन कर रहे हैं, अधिकतर अंग्रेज़ी में ही काम कर सकते 
हैं। वे है ठो भारतीय पर काम शायद अंग्रेज़ी भाषाभाषी संसार के हित के 
लिए कर रहे हैं । संभव है थोड़े से अंग्रेज़ी जाननेवाले भारतीय इन के श्रम से 
लाभ उठा सके पर अधिफाश देशवासियों के लिए उन का श्रम इतना मूल्य- 


हे 


संसक्षत साहित्य के 


पा 
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वान महीं है। यद्यपि बहुत-सा अमूल्य समय और शक्ति इस प्रयास से एक 
प्रकार से व्यय हो चुकी पर संस्कृत के क्षेत्र में आधुनिक ढंग से काम करने- 
वाले भारतीय विद्वानों से अब भी यदि यह आशा न की जा सके कि बह 
अपनी देशभाषा ओर देशवासियों के हित को ध्यान में रख कर ही अपनी 
शक्तियों का उपयोग करेंगे, तों फिर आगे करना व्यर्थ है । 
जिन विद्यनों की ऊपर चर्चा हुईं है, बह केवल सस्क्ृत साहित्य 
सल्कृत साहित्य का... का अध्ययन और उस के उत्तमोत्तम ग्रंथों के संपादन 
इतिहासलेखन ओर अनुवाद आदि ही अभी तक कर रहे थे। इन का 
ध्यान अभी संस्कृत साहित्य के इतिहासलेखन की ओर नहीं आक्ृष्ठ हुआ 
था | और अभी इस के योग्य सामभ्री भी नहीं इकट्ठा हुई थी। पर, जैसा 
कि हम ऊपर कह चुके है, जर्मनी में संस्कृत के अध्ययन का सब से बड़ा केंद्र 
बन गया था, ओर इतिहास लिखने का सूत्र-पाद भो यहीं से हुआ । बर्लिन के 
प्रोफेसर वीबर का अंथ 'एकेडेमिकल लेक्चस आन इंडियन लिटरेचर! १८५० 
के लगसग प्रकाशित हुआ | इस के प्रायः दस वर्ष बाद १८०५ में मेडनहेड 
नासक खान से प्रोफेसर मैक्समूलर की 'ए हिंस्टरी अबू ऐंशंट संस्कृत लिटरे- 
चर! नाभ की पुस्तक प्रकाशित हुई ॥ पर इस में केवल वैदिक साहित्य की 
आलोचना की गई थी। इस के बाद लिपजिग के ओ्रोफ़ेसर श्रोडर के 'इडयन 
लिटरेचर ऐंड कल्चर” का नंबर आता है। अब तक के प्रकाशित मंथों मे यह 
सब से अधिक पूर्ण पाया गया, पर यह विद्यार्थियों या साधारण पाठकों के इतने 
काम का नहीं जितना कि विद्वानों के। यह १८८७ में प्रकाशित हुआ था। 
इस के बाद १९०० में अंग्रेज़ी में पहले-पहल मैक्डोनेल साहब की “ए हिस्टरी 
अबू संस्क्रत लिटरेचर' प्रकाशित हुई। यह इंग्लैंड और भारत के विद्यार्थियों 
के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुईं। भारतीय विश्वविद्यालियों में एमू० ए० 
ओर बी० ए० में संस्कृत लेनेवालों को तो यद्द पाठ्यपुस्तक की भाँति पढ़नी 
पड़ती है। पर जमनी के संस्कृरतज्ञ बिद्दानों की दृष्टि में इस म्रंथ का कोई 
विशेष आदर नहीं हुआ। मैक्डोनेल साहब वास्तव में वैदिक साहित्य के ही 
पंडित ये और इन के इतिहास में मो यही कमो रह गई कि वैदिक साहित्य का 
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इतिहास तो इन्हों ने पर्याप्र विस्तार से लिखा और शेष के लिए अत्य॑त संक्षेप 
से काम लिया है। पर यह कमी इन के प्रधान शिष्य आक्सफोड के कीथ 
साहब ने कुछ अंशों में पूरी करने को चेष्ठा की। कुछ वर्ष हुए क्लासि- 
कल संस्क्षत लिटोेचर” नाम की इन की एक छोटी-सी पुस्टिका 'हेरिटेज अबू 
इंडिया सीरीज” में निकली है। यह सिर्फ़ इस काम के योग्य है कि विदेशी 
पाठक बेदेतर सस्कृत साहित्य के संबंध में कुछ थोड़ी-सी मुख्य-मुख्य बातें जान 
सकें। संस्कृत के विद्यार्थी या विद्वान किसी को भी इस से संतोष नहीं दो 
सकेगा । मैक्डोनेल के बाद फिर विटरनोज़ मास के एक जन विद्वान ने 
ही इस विषय पर एक ऐसी पुस्तक लिखी जो विद्यार्थी ओर बिद्वान छोनों ही के 
लिए समान रूप से उपादेय सिद्ध हुईं। इस का नाम है 'ए हिस्टरी अब इंडि- 
यन लिटरेचर” | यह दो जिलों में है ओर १९०७ में आग से प्रकाशित हुई थी । 
१९२६ में इस का अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित हुआ | इन के अतिरिक्त 
ओल्डेलबर्ग के निबंध और पिशल की एक छोटी सी पुस्तक भी इस विषय 
पर बहुत प्रसिद्ध हैं। ग्रो० कीय का एक संक्षिप्त इतिहास भी उल्लेख योग्य है । 
इन का रचा हुआ 'संस्कृत ड्रामा! एक बहुत प्रामाणिक अंथ साना जाता है। 

पर यह एक आश्रय की बात है कि विदेशों में, विभिन्न भाषाओं में, हमारे 
प्राचीन साहित्य के इतने इतिहास लिखे गए, पर अभी तक हमारी भारतीय 
भाषाओं सें उस कोटि की पुस्ुतके इस विषय पर नहीं लिखी गई' | अभी कुछ 
बष हुए सुना गया था कलकत्ते के प्रसिद्ध संस्क्रतज्ष खर्गीय महामहोपाध्याय श्री 
हरप्रसाद शाल्री बँगला में संस्कृत साहित्य का एक बृह॒द्‌ इतिहास लिख रहे है | 
सुनकर बड़ो प्रसन्नता हुईं थी पर इस शुभ-संवाद के थोड़े ही दिनों बाद शाख्री 
जी के स्वर्गारोहण का शोक-संवाद सुनना पड़ा । अब पता नही इस उक्त ग्रथ 
का क्या हुआ पर इतना निश्चित है कि असी तक वह अकाशित नहीं हुआ। 

हिंदी में भी अभी तक इस संबंध में विशेष कार्य नहीं हुआ है । छुछ 
पुस्तक लिखी अवश्य गई हैं। इन में श्री सोताराम जयराम जोशी तथा श्री 
विश्वनाथ शासरी भारद्यज और श्री महेशचंद्र प्रसाद की पुस्तकें उल्लेख्य हैं | 
परतु अभी एक क्षद्दत्‌ प्रामाणिक ग्रथ को बढ़ी है 


संस्कृत साहित्य के इतिहास की कुछ ग्रारोमिक बातें [ २८७ 


सांधारण रीति से समृचा संस्क्रत साहित्य दो मार्गों में विभक्त किया 

जा सकता है। एक तो बेदिक, जो कि इसा के कस से कमर २००० घर्ष पहले 
संस्कृत साहित्य का. आरंभ होता है ओर आय: उत्त के २०० वर्ष पहले 
विस्तार समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के स्थान पर रूपांतरित 

होना कहता ज़्यादा ठीक होगा क्योंकि किसी न किसी रूप में आज़ भी उस 
साहित्य और भाषा का अस्तित्व चला जा रहा है। पर वास्तव में बोडकाल के 
आस-पास पाशिनि आदि महान वैयाकरणों के अपूर्य ओर अश्वतपू्ज प्रयास से 
भाषा इस प्रकार जकड़ दी गई कि उस का विकास वहीं रुक गया पर साहित्य 
का विकास अधिक कलापूण रीति से होना आरंभ हुआ। यहीं से संस्कृत 
साहित्य का दूसरा साय आरंभ होता है। अब तक के साहित्य में सरल 
उपासना, अग्नि, जल, वायु आदि प्राकृतिक देवों का आवाहन ओर पूजन तथा 
उत्तर-बेद्क काल में तस्‍्वज्ञान ओर दशेन आदि का ही ग्राधान्य रहा । कड़े 
व्याकरण के नियमों से बद्ध होने के उपशांत इस में धार्मिक साहित्य की 
अपेज्ञाकृत कमी ओर लोकिक साहित्य की वृद्धि होने लगी! बैंदिक काल मे 
साहित्य-ज्षेत्र पंजाब और विशेष कर सिंध की तराइयों तक ही सीमित था, पर 
ख्री० पू० ५०० के लगमग आयंगण गंगा-जमुना के मैदानों तक पहुँच गए 
थे और क्रमशः साहित्यिक कार्यकलाप का केंद्रस्थल काशी, प्रयाग आदि पूर्व 
के नगरों की ओर बढ़ता जा रहा था। इस समय साहित्य का विषय बहुत 
व्यापक हो चला था। क्रमशः गणित, ज्योतिष, धममेशाख तथा आयुर्वेद 
आदि वैज्ञानिक विषयों में भी प्रचुर परिसाण में उच्चकोटि का मौलिक 
साहित्य निर्मित हुआ । पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि यहाँ का इस 
प्रकार का वैज्ञानिक साहित्य परिमाण ओर उत्तमता दोनों ही मे ग्राचील 
पग्रीक ओर रोमन साहित्य से कही बढ़ कर है। धीरे-घीरे काव्य, नाटक, 
आख्यायिका आदि लत्तित-साहित्य की ओर भी आरयों को प्रतिभा 
झुकी । इन के लिए कथा-सामगी विशेष कर सहाभारत' और “रामायण? 
इन दो महाकाव्यों से ली जाती थी। यह एक वथ्य है कि परिमाण शे 
अकेला “गसद्टामारतः होमर के दोनों 'जलियढः ओर 'ओडिसी” से 
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अठगुना है। ईसा की छठी शवाब्दी के लगभग संस्कृत में कुछ गद्यकाव्य 
लिखने का भी चलन हुआ ओर 'कादंबरो' तथा 'दशकुमारचरित! का गद्य भो 
ऐसा विचित्र हुआ जिस के ढंग की कोई वस्तु संसार के किसी भी साहित्य 
में दुर्लम है। ज्यों-ज्यों संस्क्र॒त साहित्य का जीवन पुराना होता जाता था 
ध्यों-स्यों वाह्याडबर ओर अतिशयोक्ति का आधिक्य तथा वास्तविक तत्व की बातों 
की कभी होवी जा रही थी। मेक्‍्डोनेल् का कहना है कि दसवीं शताब्दी के 
लगभग सस्कृत साहित्य में शाब्दिक इंद्रजाल के सिवा ओर कुछ गह 
ही नहीं जाता । यदि आधुनिक अंग्रेज़ी मस्तिष्क के हक्‍कोण से तत्कालीन 
संस्कृत साहित्व की समोक्षा की जाय तो वास्तव में उस में शाब्विक 
ईंद्रजाल के सिवा और कुछ नहों मिलेगा पर इन बातों पर विचार करने का 
अवसर यहाँ नहीं। यहाँ पर इतना ही कहेंगे कि अतिशयोक्ति और 
साथ ही अतिनम्र भाव से आत्मप्रकाश करने की प्रवृत्ति भारतीय मस्तिप्क 
को एक विशेषता रही है । अहंमन्‍्यता का तो यहाँ तक अभाव है कि न जाने 
कितने लेखकों ने अपनी अमर क्ृतियों में अपना नाम तक देना उचित नहीं 
समम्या, पर वशन ऐसा बढ़ा-चढ़ा कर ओर इतनी अतिशयोक्ति ओर आइ्ड- 
बरपूरो रूप से लिखा कि उसे हम आत्मप्रकाशन का एक महान प्रयास 
माने बिना रह ही नहीं सकते | 

अलन्यान्य उपयोगी विषयों पर अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथ होते हुए भी 
यह एक बड़े अचंसे की बात है कि इतिहास ऐसे परमावश्यक विषय पर 
हमारे प्राचीन आया की लेखनी सदा से उदासीन रही 
है । राजनीतिक इतिहास की बात तो अलग रहो 
अधिकांश लेखकों ने अपने ग्रंथों में अपना कुछ भो परिचय या रचनाकाल 
आदि देने की आवश्यकता नहीं समझी । इन बातों का महत्व ही वह कदाचित्‌ 
नहीं जानते थे । संभव है उस समय इन बातों की कोई विशेष आवश्यकता न 
समझी गई हो पर भविष्य में, अर्थात्‌ आधुनिक काल में प्राचीन लेखकों के परि- 
चय और उन के समय आदि कितने महत्वपूर प्रश्न सिद्ध होंगे इस का वे लोग स्वप्न 
में भी अनुमान नहीं कर सकते थे वैज्ञानिक रीति से को इन 


इतिहास का अभाव 
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बातों का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए जो महान अयास करना पड़ेगा इस 
का यदि उन्‍हें कुछ भी अनुमान होता तो “कवियों का कालनि्णय” नाम का 
एक नया विषय ही आज न खड़ा हो जाता। एक-एक ख्यातनासा प्राचीन 
लेखक के कालनिर्णय के लिए विह्यनों में दस-दस वर्ष तक बहस चलती है, 
अपने-अपने सिद्धांत सिद्ध करने के लिए यह पाँच-पाँच सो पत्ने के पोथे छपा 
डालते है ओर अक्सर ऐसा होता है कि इतने बाद-विवाद के बाद जो बात सिद्ध 
होती है उसी को कोई दूसरा विद्वान किसी नए पाए हुए शिलालेख आदि के 
प्रमाण के बल पर ग़लत सावित कर देता है। या तो फिर नए सिरे से 
खोज, बाद-विवाद, नए-नए ग्रमाणों के आधार पर सिद्धांतों की परीक्षा आदि 
आरंभ होती है, ओर नहीं तो वह प्रश्न ही असाध्य समझ कर त्रिशंकुबत्‌ 
लटकता हुआ छोड़ दिया जाता है और विद्वान अन्वेषक गंभीरतापूवंक यह 
कहकर चुप हो जाते है कि जब तक कोई नया प्रबल अमाण न मिले तब तक 
हम लोगों को यह अश्न यों ही छोड़ देना पड़ेगा । बड़े खेद के साथ कहना 
पड़ता है कि संस्कृत साहित्य के इन बहुसंख्यक लेखकों में से ऐसे बहुत थोड़े 
से है ज्ञित का परिचय ओर रचनाकाल विद्वानों को निश्चांत-हप से मालूस 
हो । संस्कृत साहित्य के सवश्रेष्ठ न|टककार कालिदास की ही तिथि अभी तक 
बिल्कुल निश्रोत्‌ रूप से नहीं निश्चित हो सकी है । 

संस्कृत साहित्य के इतिहास के लेखक को कुछ ऐसी कठिनाइयों का 
साभना करना पड़ता है जो अन्‍न्यत्र नहीं देखने मे आतीं। यहाँ अधिकांश 
प्राचीन साहित्य उस समय का है जब लिखने की कला 
प्रचलित नहीं थी। ओर यदि प्रचलित रही भी हो तो 
उस का व्यवहार व्यवसाय ओर शासनप्रबंध आदि में ही परिमित रहा होगा 
क्योंकि आज भी जब सब गंध छपे हुए मिल सकते हैं तव भी जब कभी 
प्रामारशिक पाठ का प्रश्न खड़ा होता है तो अधिकारी गुरु के मुख से निकले 
हुए पाठ के सामने मुद्रित पाठ का कोई मूल्य नहीं साना जाता। परंतु पहले 
हमे यह देख लेना चाहिए कि किस काल से लिपिकला के प्रचलित होने फे 
प्रमाण हमें मिलते हैं. सब से प्राचीन लिखित साहित्य के रूप में हमारे 


भारतीयों का लिएपिज्ञान 
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सामने अशोक के शिलालेख है जिन की तिथि खी० पू० २०० के आस 
पास है। परंतु इस से मैक्ससूलर की भाँति यह निष्कर्ष नहीं निकालना 
चाहिए कि इस के पहले लोग लिखना नहीं जानते थे । इस के कई प्रमाण 
हैं। पहले वो पेलियोग्राफी से ही यह सिद्ध दोता है कि इस के शताब्दियों 
पहले लेखनकला का प्रचार था। भारत की सब से प्राचीन लिपि आह्षी' 
लिपि के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है स्वयं जद्ग ने इस की सृष्टि की थी 
इस से इस का यह नास हुआ। पर यह बाँई ओर से लिखी जाती है ! एक 
दूसरी लिपि जिस का प्रचार गांधार ( कंदहार या पूर्वी अफगानिस्तान ) देश 
में था, 'खरोष्ठी' कहलाती है। गों० छुहलर ने इन प्रादीन लिपियों के संबंध में 
बहुत छानबीन की है । उन्हों ने यह दिखलाया है कि खरोष्ठी का जन्म सेमिटिक 
(अरब आदि देशों की ) लिपि से हुआ था जो कि खी० पृ० पांचवीं शताब्दी 
के लगभग व्यवद्गत होती थी । यह उद-अर्थी की भांति दाहनी से बाई ओर 
को लिखी जाती थी । परंतु भारत की वास्तबिक लिपि आाह्मी है क्योंकि वर्तमान 
नागरी बणेमाला के सभी वर्ण इसी से विकसित होते हुए आज इस अवखा 
को पहुँचे हैं । परंतु खी० पू० ४०० की मिली हुई एक मुद्रा की लिपि दाहिनी 
से बाई ओर को है जिस से विह्यनों को यह घारणा हो गई है कि जाह्यी 
आरंभ में इसी भांति लिखी जाती थी ओर इस के छियालीस अत्तरों की 
वर्णमाला सेमिटिक लिपि के बाईस चिह्नों से ही विकसित हुई होगी । 

अब ग्रो० घुहलर ने यह सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि स्री० पू० 
५०० तक छियालीस अक्रों की पूरी ब्राह्मी वर्णमाला विकसित हो चुकी 
थी यद्यपि अशोक के शिलालेखों से यह स्पष्ट है कि उस समय एक-एक 
अक्षर के कई रूप लिखने में आते थे। एपीग्ाफी के विद्वानों का कठु अनुभव 
बतलाता है कि अशोक के लेखों में ही एक ही अक्षर आठ-आठ, दूस-द्स 
तरह से लिखा हुआ मिलता है। यह सब होते हुए भी यह स्पष्ट है कि देव- 
नागरी वर्णामाला ध्वनि और उच्चारण के ही आधार पर उद्भूत हुईं थी। 
बर्णा' के लिखित आकार या चिह्नों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था जितना 
कि उन की घ्वनि ओर पर वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों 
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आदि का विभाजन और उन का भाव-निर्देश उच्चारणस्थान के आधार पर 
ही निर्धारित हुआ है। हम निस्संकोच कह सकते हैं कि संसार की किसी 
भी भाषा की बरणणमाला इतनी पूर्ण और वैज्ञानिक नहीं है जितनी कि देब- 
नागरी वर्णमाल्ा । संसार के प्रमुख भाषा-मर्मज्ञों को इस की विशेषताओं पर 
विचार करते समय आश्वयंचकित होना पड़ता है।' संस्क्रत भाषा की 
कोई भी ध्वनि ऐसी नही है जो ठीक-ठीक इस में न हो । 

यह सब तो ठीक है, पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि 
कब से लिखने की परिपाटी भारत में प्रचलित है | इतना तो सब विद्वान 
मानते हैं कि अशोक के शिलालेखों से शताब्दियों पहले से लोग लिखना 
जानते थे। अब प्रश्न यह है कि क्‍या प्राचीनतम ऋतचाओं के रचनाकाल 
के साथ ही साथ लिखने की कला का भी चलन यहाँ पर आरंभ हुआ ? इस 
प्रश्न के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े होते हैं। क्‍या कथित और 
लिखित भाषा का जन्म साथ ही होना अनिवाय है ? क्‍या लिपि के आविष्कार 
हुए बिना डस भाषा में साहित्यरचन! संभव है इत्यादि | पर इन प्रश्नों 
की मीमांसा का यह स्थान नहीं है। यहाँ पर हम केवल इतना ही कहेंगे कि 
विभिन्न वाह्म ओर आश्यंतरिक प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कम 
से कम्म ख्ली० पू० आठवीं शताब्दी से लिखने का चलन अवश्य रहा होगा | 
इस के साथ ही यह भी रपष्ट है कि भारत में लेखनकला बहुत साहित्य 
निर्मित होने के शताब्दियों बाद से प्रचलिद हुई। क्‍योंकि यदि ऐसा न होता 
तो इस देश के साहित्य के संबंध में शुरु के मुख से निकले हुए शब्द पर 
इतता ज्ञोर न दिया जाता। जहाँ कहीं भी प्राचीन म्रंथों में पढ़ने-पढ़ाने की 
चर्चा देखने में आती है वहाँ 'छुनने? पर ही ज्ञोर दिया गया है न कि पुस्तक 
से देखने या पढ़ने पर। लोग वाडमय को लिपिबद्ध कर रख छोड़ने में कई 
हानियाँ समकते थे। पहले तो प्राचोन ऋषियों को यह भय था कि एक बार 
अंथ के लिख डालने पर फिर उस की अनेक प्रतिलिपियाँ करने की आवश्यकत्ता 


* संकढालेर, 'ट्िस्ट्री अष्‌ संस्कृत किटरचर! पू० १७ 
प्र 
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होगी क्‍योंकि उस समय ग्रेस तो था नहीं। ओर ऐसी अवस्था में विभिन्न 
प्रतिलिपिकारों के हाथ में पड़कर कुछ दिन में पाठ इतना अ्रष्ट हो जाता कि 
मौलिक से उस की कोई तुलना ही नहीं हो सकतो | यह आशंका निमूलर नहीं 
थी | यही सब विचार कर ही ब्राह्मणों ने सहस्लों वष तक वैद्कि-साहित्य का 
आदान-प्रदान मोखिक-रूप से ही करना और सारे साहित्य को कंठस्थ रखने 
का महान प्रयास सहर्ष स्वीकार किया पर साहित्य को लिपि-बद्ध करने का 
प्रयास नहीं किया । फिर ब्राह्मणों को यह भी छर था कि जब सारा साहित्य 
लिखित रूप में आवेगा तो स्वासाधारण को लाभ होना संभव हो जायगा 
ओर उन का व्यक्तिगत महत्त्व घट जायगां | फिर उन को कोन पूछेगा ? इसी 
से वह ज्यों का त्यों साहित्य अपनी संतति और शिष्यसंग्रदाय को कंठस्थ 
करा देते थे और उसी प्रकार समय आने पर यह संततति और शिष्य-बर्ग अपने 
बंशजों और छात्रों को याद करा देता | अपने जीवन के एक प्रधान ऋणशोघ 
करने की भाँति बह इसे अपना मुख्य कर्तव्य समकते थे | यह अपूर्व प्रथा 
इसी देश की है ओर इसो के कारण अपने अंततः चार सहस्त॒ वर्ष के जीवन 
काल में अगरिणत राजनीतिक और विरोधपूर्ण बेंदेशिक धात-प्रतिधात को 
चपेटों में पढ़कर भी यह साहित्य ज्यों का त्यों अपने असली मोलिक-रूप मे 
आज तक हमारे सामने उपसित है। इस का लच्चारण आज भी बही है 
जो इस के रचनाकाल में था। इस के दो प्रधान कारण ओर हैं। वेदों के 
रचविताओं ने मंत्रों ओर गानों के प्राकुत पाठ और मान को सदा के लिए 
अक्चुण्णा बना रखने के लिए प्रत्येक वेद का अलग-अजल्ञग 'आतिसाख्य' 
( उच्चारण के नियम ) बना डाला था जिस से भ्रविष्य में कभी भी विद्यार्थी 
को किसी ध्वनि के उच्चारण ओर शब्दों को मात्रा आदि के संबंध कोई ट्विविधा 
न खड़ी हो। और फिर कई कारणों से बेदों का पठनपाठन डिजातियों तक ही 
परिमित रक्‍्खा गया था। शूद्रों को उन के पढ़ने का अधिकार नहीं था | इस 
के कई कारण हो सकते हैं, पर अधिकतर आधुनिक पाश्वात्य बिद्यान समभते 
हैं कि बाद्मण सब को वेदाभ्यास का अधिकारी बना कर अपने व्यक्तिगत 
अयवा मूल्य को आशका में डालने के लिए तैयार नहीं थे 


संस्कृत साहित्य के इतिहास की कुछ प्रार॑भिक्क बाते [२१९१३ 


इन्हीं सब कारणों से लेखनकला प्रचलित होने के बहुत दिन बाद भी 
जो कुछ साहित्य लिपिबद्ध होता था उस का कोई महत्त्व नहीं था। जो छुछ 
मूल्य था वह अधिकारी बाह्मणा के मुख से निकले हुए शब्द का। ऐसी दशा 
में कोई प्रतिलिपि करने का कष्ट ही उठाना क्‍यों स्वीकार करता और फिर 
केवल धार्मिक साहित्य तक ही यह बात परिमित नहीं थी | कवियों का भी 
यही हाल था| उन का भी उद्देश्य यही रहता था कि लोग उन के छंदों को 
गा-गा कर सुनाबें और सुननेबाले सुनें और याद करलें न कि लोग पढ़ें । 
अभी तक भारतवर्ष मे ऐसे पुराने ढरें के कवियों की कमी नहीं है जिन्हे 
इस बात की परवाह नहीं रहती कि उस का कोई संग्रह प्रकाशित हुआ या 
नहीं | वह अपना परिश्रम तभी सफल समभते हैं जब कुछ क्लोगों को उन के 
बहुत से पद्म कंठ हो जाते हैं। 

पर इन बातों से केवल यही सिद्ध होता है कि प्राचीन आयों ने लिखित 
साहित्य का विशेष मूल्य नहीं समझा था, यह नहीं कि लोग लिखना ही नहीं 
जानते थे | लोग लिखना जानते थे पर उस का व्यवहार अधिकतर व्यवसाय- 
वाणिज्य ओर शजकीय कारबार में ही होता था। साहित्य सब कंठामम 
रक्‍्खा जाता था | 


पहले कागज नहीं था भोजपत्र ओर ताड़ के फ्तों से ही काराज का 
काम लिया जाता था। स्याही के स्थान पर लाल चंदन या गोरोचन व्यवहार में 
आता था । ताड़ूपन्न पर नुकीले लोहे या किसी ओर धातु 
के क़लम से अक्षर खुरच दिए जाते थे ओर फिर उन में 
कोई रंग भर दिया जाता था । इन के पन्ने बहुत बड़े बड़े होते थे और उन के बीच 
में एक किनारे एक या दो छेद कर उसे डोरे से अ्रंथि! लगाकर बाँघ देते थे ! 
इसी से शायद्‌ संस्कृत में 'भंथः शब्द पुस्तक के अथ में व्यवह्नगत होने लगा। 
राजकोय आज्ञापत्र आदि या ऐसे लेख जिन को दो काल तक बचा रखना 
अभोष्ट होता था वह ताम्रपत्र पर खुदबाए जाते थे और फिर अशोक के समय से 
शिला ओर चट्टानों पर खुबबाए हुए लेखों का पता तो दम को है दी । बोरू- 
ग्रंथों में कटी पर लिखने की श्रथा की भी चर्चा है पर यह प्रथा बहुत पुराने 


लेखनसामग्री 


५९४ ] हिंदुस्तानी 


समय में थी और अधिक दिन तक नहीं रही | पर ताड़ के पत्तों पर पांड- 
लिपियाँ लिखने की प्रथा तो अब भी काशी और नदिया ऐसे संस्कृत शिक्षा के 
प्राचीन केद्रों में अ्रवलित है। कागज आदि अभिनव लेखनसामग्रियों के होपे 
हुए भी प्राचीन शैली के पंडितों को जब पांडुलिपि तैयार करनी होती है तो 
वह उसी पुरानी पद्धति से काम लेते हैं। काग़ज़ आदि को बह अपविन्र 
सममते हैं। अन्य देशों में पांडुलिपि के लिए चमड़ा ज्यवहत होता था पर 
यहाँ वह इस काम के लिए सदा से अपवित्र समझा गया है। पर भोजपत्र 
और ताड़ के पत्ते दोनों ही थोड़े दिन में नए हो जाते है और यही कारण है 
कि आज जितनी भी हमारी प्राचीन पांडुलिपियाँ देश और विदेश के विभिन्न 
पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं वे अधिक पुरानी नहीं हैं। बहुत कम पांडुलिपियाँ 
ऐसी हैं जो चोदहवीं शताब्दी से पुरानी हों। सब से प्राचीन पांडुलिपियाँ 
ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी की हैं । भारत को ग्राचीनतम पांडुलिपियाँ 
नैपाल, जापान ओर पूर्वी तुर्किस्तान में मिली हैं । जापान में मिली हुई कुछ 
पांडुलिपियाँ छठीं शताब्दी तक की हैं और ये ताड़पतन्र पर लिखी हुई हैं। 
सन्‌ १९०० में एमू० ए० स्टीन महोदय ने ख्लोतन के पास तकलमभकान के 
रेतीले मैदानों में से क़रीब ५०० लिखे हुए लकड़ी के पट्े खोद निकाले हैं। ये 
चौथी शताब्दी के या इस से भी कुछ पहले के लिखे हुए हैं। स्टीन साहब 
तथा कुछ जर्मन अन्वेषकों को ईसा की पहली शताब्दी के लिखे हुए कुछ 
पांडुलिपियों के अंश मिले हैं । 
परंतु अधिकांश पांडुलिपियाँ जो आज हमारे सामने हैं वह काराज़ 
पर लिखी हुई हैं, परंतु काग़ज़ का आविष्कार और लिखने के लिए उस का 
व्यवहार मुसलमानों के आमे के घाद से शुरू हुआ है। सब से पुरानी कागज 
की पांडलिपि तेरहवीं शताब्दी की है । 
मौखिक पठनपाठन का प्राधान्य होते हुए भी मारतवर्ष में उत्तमोत्तम 
प्रथों की पांडुलिपियाँ बनवाकर उन्हें पुस्तकालयों में सुरक्षित-रूप से रखने 
मा की प्रथा बहुत नई नहीं है । महाकवि-बाणभट्ट का 
समय ६२० के लगभग माना गया है. बद्द एक अपना 


संस्कृत माहित्य के इतिहाल की कुछ ग्रारभिक बातें [ ३९५ 


पढ़नेवाला रखते थे जिस से यह्‌ स्पष्ट है उन का एक निजी पुस्तकालय रहा 
होगा । पुस्वकालय” आधुनिक शब्द है, पहले इस को सरस्वती भांडागारः 
कहते थे। ग्यारहवीं शत्ताब्दी में धार के राजा भोज के यहाँ एक विशाल 
पुस्तकालय था। इसी प्रकार क्रमशः राजाओं तथा विद्या के प्रेमी अन्य घनिक्ों 
तथा कुछ बड़े-बड़े संपन्न विद्वानों को पांडुलिपियाँ संग्रह्दीत करके पुस्तकालयों 
में रखने का शौक बढ़ा । पर देश में पांडलिपियों के सब से बड़े संगह देशी 
राजाओं के प्रासादों और छुछ प्राचीन मंदिरों में, खास कर जैनमंदिरों में, पाए 
गए । देश में सब से बड़े संभह जैनियों ही के पास निकले | डा० बुहलर ने कंबे 
के दो जैन पुस्तकालयों मे ३०,००० ओर ठदंजोर के राजप्रासाद में १२,००० 
पांडुलिपियाँ देखीं; इस के बाद १८६८ से पांडुलिपियों की खोज का एक अलग 
विभाग दही तिटिश सरकार ने स्थापित किया | कोलतब्रक तथा अन्‍य विद्यन 
बहुसंख्यक पांडुलिपियों का पता लगा चुके थे पर बहुत काम रद्द गया था 
ओर उक्त साल से हिटली स्टोक्स साहब ने, जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे और 
उस समय भारतीय काउंसिल के मंत्री ( सेक्केटरो ) थे २७,०० ०) संस्कृत 
पॉंडुलिपियों की खोज के लिए बजट सें स्वीकृति करा दी | तब से अगशणित 
पांडुलिपियों को खोज हो चुकी है ओर हो रहो है। देश के प्रसिद्ध विद्वानों 
द्वारा प्राप्त पांडुलिपियों की तालिका, जिस में मंथ और अंथकार के नाम, समय 
ओर विषय लिखे रहते है, बनवाकर प्रकाशित की जाती है । !ये, सर्च रिपोर्ट 
जिज्ञासुओं के लिए अमूल्य होती हैं | इस प्रकार की प्रकाशित तालिकाओं 
मे राय बहादुर हीरालाल की संस्कृत ओर प्राकृत पुस्तकों की तालिका" 
विशेष-रूप से उल्लेख योग्य हैं। अधिकांश पांडुलिपियों का पता लगाया जा 
चुका है पर अब भी बहुत सा काम शेप है। 
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हिंदुस्तानी एकेडेसी द्वारा प्रकाशित अंथ 


(१) मध्यकालीन भारत को सामाजिक अवस्था--छेखक, मिस्टर भब्दुल्लाह 
थूसुफ अछी, एम्इ० ए्‌०, एुलू-एुलछ० एसू० । सूस्य ११॥ 

(२) मध्यकालीन मारतीय संस्कृति---लेखक, राय बहादुर महाभ्तहोषाध्याय 
पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा । सचित्र । मूल्य ३) 

(३) कवि-रहस्य--छेखक, सहासहोपाध्याय डावटर गंगानाथ झा । सृव्य १)) 

(७) अरब और भारत के संबंध--छेखक, झोछाना सैयद सुरैस्ान साहब 
नदवी । अज्भुवादेक, बाबू रासचंद्ग वर्सा | मूल्य ४) 

(०) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता--लेखक, डाक्टर बेनी प्रसाद, एम्‌० घु०, 
पी-एच० डी०, डी० एस ली ० ( छंदन ) | मूह्य ६) 

(६) जंतु-जगत--लेखक, बाबु ब्रजेश बहादुर, बी० एु०, एलू-एडू० बी०। 
सरबबित्र । सूच्य ६॥!॥ 

(७) गोस्वामी तुलसीदास--लेखक, रायबहादुर बाबू हयामसुंदरदास और 
श्रीयुत पीताबरदुतत बड्थ्वाल | सचिश्न । मूल्य ३) 

(८) सतसई-सप्तक--संग्रहकर्ता, राय बहादुर बाबू इथामसुंदरदास । मूल्य १) 

(९) चमबनाने के सिद्धांत--छेखक, बाबू देवीदुव अरोरा, बी० एसूसी० । 
आय ३॥ 

(१०) हिंदी सर्बे कमेटो की रिपोट--संपादक, रायबहादुर लाक्षा सीतारास, 
बी० ४० । मुल्य १॥ 

(११) सौर-परिवार--छेखक, डाक्टर भोस्खप्रलाद, डी० एसू-ली०, एुफू० 
आर० एु० एस्‌ू० । सचित्र । मुह्य १२) 

(१२) अयोध्या का इतिहास--छेखक, रायबहादुर छाछा सीताराश्ष, 
बी० ए्‌० | सचित्न | मूल्य रे) 

(१३) घाघ ओर भसडुरी. , पंडित रासबरेस विपादी सूस्य ६) 


( ४३ ) 


(१४) वेलि क्रिसन रुकमशी री--संपादक, टाकुर रामलिंद, एस्‌० ए० और 
श्री सूर्यकरण पारीक, एस्‌ू० एू० । सूल्य ६) 

(१०) चंद्रशुप्त विक्रमादित्य--केखक, भ्रीयुद गंगाप्नसाद्‌ मेहता, एस० पु०। 
सचित्र । भूल्य ३) 

(१६) भोजराज--छेखक, श्रीयुत विश्वेद्वरनाथ रेठ | सत्य ३॥] सजिल्‍्द, 
३) बिना जिल्द । 

(१७) हिंदी छू या हिंदुस्तानी--छेखक, श्रीयुत पंडित पशलिंह छर्मा । 
मुल्य सजिह्द १0), बिना जिश्द १) 

(१८) सातन--छेखिंग के जश्नेन नादक का अनुवाद । अन्नुवादक--मिर्ज़ा 
अल्लुल्क्ल । मूव्य १।] 

(१९) हिंदी भाषा का इतिहास--छेखक, श्रीयुत धीरेंद्र वर्मा, पुस्रू० ए०। 
भूव्य सजिल्द ४), बिना जिल्द ३॥) 

(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल--छेखक, ओऔयुत शंकरसहाय 
सक्सेना । सूल्य सजिल्‍्द ५॥), विना जिल्‍द ५) 

(२१) आमीय अथेशाख--लेखक, श्रीयुत त्जगोपाक भटनागर, एसू० ०० । 
मूल्य ४॥) सजिल्द; ४) बिना जिलल्‍्द | 

(२२५) भारतीय इतिहास की रूपरेखा ( २ भाग )--कछेखक, श्रीयुत जय- 
चंद्र विद्यालंकार । मूल्य प्रत्येक भाग का सजित णा।] बिता जिफ्द ध) 

हिंदुस्तानी 
तिसाही' पत्रिका 
की पहले तीन बष की कुछ फ़ाइलें अभी प्राप्त हो सकती हैं। मूल्य पहले वर्ष 
का ८) तथा दूसरे और तीसरे बर्ष का ५) । 
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डिंगछ ओर काव्यदोष 
| छेखक---ओऔरयुत नरोत्तमदास स्वामी, एमू० ए० ] 


( १ ) 

राजस्थानी भाषा के एक साहित्यिक रूप का नाम डिंगक है। डिंगर 
का साहित्य प्रधानतया वीर-रसात्मक है । हित्त और संयुक्त वर्णोवाले शब्दों का 
प्रचुर प्रयोग उस को एक विशेषता है। ऐसे शब्दों से बोर-रसीपयोगी झोज- 
गुण की व्यंजना में बड़ी सहायता मिलती है, अतः वीर-रस को कबिता में उन 
का ग्रहण स्वाभाविक ही है । बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्द बहुत कम प्रयुक्त 
होते हैं, क्योंकि उन के उच्चारण में कठिनता होती है। अपभ्रंश-काल के पीछे 
राजस्थानी का विकास होने लगा तो अपभ्रंश के कब्ज, कम्म आदि शब्द धीरे 
धीरे काज और काम आदि बन गए, पर कविता में कल्ज और कम्म आदि 
का ही बोलबाला रहा । आरंभ में बोल-चाल को भाषा ओर इस काव्य-भाषा 
मे कोई विशेष अंतर न था, केबल कतिपय शब्दों के रूपों में ही विभिन्नता 
थी; पर धीरे धीरे अंतर बढ़ता गया। आगे चल कर तो कविजन शब्दों को 
द्वित्त वणवाले बनाने के लिए जास-बूक कर उन की कपाल-क्रिया करने लगे। 
धीरे धीरे यह काज्य-भाषा एक कृत्रिम भाषा बन गई ओर संस्कृत की भाँति 
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बहुत कुछ स्थिर हो गई--उस का विकास रुक-सा गया। यही काव्य-भाषा 
आगे चल कर 'डिंगठ” कहलाई । 

डिंगछ मुख्यतया चारण-भाटों की काव्य-भाषा है। डिंगल-साहित्य के 
अधिकांश लेखक चारण-भाट ही हैं। डिगछ के अतिरिक्त साधारण बोल- 
चाल की राजस्थानी में सी विस्दृत साहित्य वर्तमान है। 

इस का नाम डिंगल क्यों पड़ा और कब पड़ा--इस विषय में निश्चित 
रूप से कुछ भी नहीं कह्दा जा सकता। इतना निस्संदिग्ध है. कि यह नाम 
प्राचीन नहीं है। डिंगठ नाम पड़ने के कारण ओर डिग्रछ शब्द के अथे 
विभिन्न विद्यानों मे जो जो बतलाये हैं उन का उल्लेख हम नीचे किए देते हैं--- 

(१) बहुत से बिद्वानों की सम्मति में इस प्राचीन काव्य-भाषा का 
(डिगछ? यह नाम 'पिंगछझ' शब्द के साम्य पर रक्खा गया है। वैष्णव कवियों की 
अमर वाणी ने श्रजभाषा को वह महत्व प्रदान किया कि राजस्थान में भी बह 
लोकप्रियता प्राप्त करने लगी और राजस्थान के कवि भी त्रज की ओर भुके । 
अब राजस्थान के कवि दो प्रकार को भाषाओं में काव्य-रचना करने लगे। 
धीरे धीरे ब्रज को पिगछ कहने कगे ओर बाद में पिंगछ के ही नाम-साम्य पर 
गाजस्थान की काव्य-भाषा डिंगछ कद्दी जाने लगी ।* 


१ ज्रजभाषा के इस उत्थान के पू्त प्राय: सप्नस्त यश्निसोत्तर भाश्त की 
साहिल्यिक भाषा राजस्थानी थी | कबीर आदि प्राचीन कवियों की माषा को देखने 
से इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। अवश्य ही डस राजस्थानी में स्थानीय बोलकियों 
का संभिश्रण'. रहा होगा। राजस्थानी की इस अधघानता का कारण यही था कि 
राजस्थानी आरंस से ही साहिद्धिक भाषा थी | अपश्रद के पोछेवाले सश्नय में 
गुजरात से छेकर घज एवं अंतर्वेद तक के बड़े भू-खंड में एक ही माषा--साधारण 
विभिन्नताओं के साथ--वोली जाती थी, जिस को हमस प्रत्चीन शाज़्स्थारी कहेरों । 
क्राघुनिक शजस्थानी, गुजराती, त्रज आदि का विकास इसी प्राचीन राजस्थानी से 
हुआ है । कदीर की साषा और उस की प्राभ्ाणिकता आदि के विवेचन के लिए एक 
छतथ्र निर्बध की है । 
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डाक्टर टेसीटोरी का कथन है कि डिंगछ आरंभ में एक विशेषण शब्द्‌ 
था और उसका अर्थ है अनियमित, या गैंवारू | डिंगछ कबिता साहित्य-शास्र के 
काव्य रचता-संबंधी नियमों को नहीं मानती थी, अतः उस का यह नाम पड़ा । 
जिस समय यह नाम पड़ा उस समय ब्रजभाषा या पिंगछ, डिगछू से ही 
समभी जाती होगी ।" 

श्रीयुत गजराज ओमा कहते हैं कि 'डः अज्ञर डिगक भाषा मे 
प्रचुरता से प्रयुक्त दोता है ओर डिंगठ की एक विशेषता कहा जा सकता है । 
इसी कारण पिगल शब्द्‌ के साम्य पर इसका नास डिंगक रक्खा गया।' 

(२) डाक्टर हरप्रसाद शास्त्री का कहना है कि इस भाषा का नाम 
आरंभ मे डगछ या डगर था। बाद में ब्रजभाषा को प्रधानता होने पर ब्रज 
के पिगछ नाम के साक््य पर इस शब्द्‌ को डिगठ बना दिया गया | उन का 
कथन है कि कविराज महामहोपाध्याय आुरारिदान भी इस विषय में उन से 
सहमत हैं |३ 

(३ ) श्रीयुत पुरुषोत्तमदास स्वामी के अलुसार डिगछ शब्द डिग-+गल 
इस दो शब्दों से बना है। उन का कहना है कि दिम्‌ का अर्थ डमरू को ध्वनि 
है तथा गठ का तात्पय गले से है; डमरू को ध्वनि सणचंडी का आवाहन 
करती तथा वीरों को उत्साहित करने वाली होती है, डमरू वीर-रस के देवता 
महादेव--प्रभथ--का बाजा है; जो कविता गले से निकल कर डमरू की डिम-डिस 
ध्वनि की तरह वीरों के हृदयों को उत्साह से भर दे उस को डिगछ कहेंगे और 


* जनक अव्‌ दि एशिवाटिक सोसाइटी अबू घंगाल', जिर् १०, संख्या १०, 
१९१४, ए० हेऊदे | 

२ तागरी-अचारिणी-पत्रिका', नवीन संस्कश्ण, भाग १४७, अंक १ प्रृष्ठ 
१२१-१ १४8 

३ “प्रिलभितरी रिपोर्ट क्षन दि आपरेशन इन सर्च अबू मेलुस्कृप्ट्स अचू 
वारठिफ कायिकिस्स , एशियाटिक खोसाइटी झप्‌ बंगाछ $ एे० १५) 
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डिगछ भाषा भें ऐसी कविता की अधानता होने के कारण उस का नाम भी 
डिंगछ पड़ गया |* 

(४) एक अन्य मतानुसार डिगक का सूल ढिंग+गक्क है। डिस का 
अर्थ है बालक ओर गर का अर्थ है गला | अतः डिगरू का अथे हुआ बालक 
की भाषा या बालक की-सी भाषा। जैसे प्राकृत का नाम बालभाषा है, उसी 
तरह यह डिभगछ कहलाई जिस से बिगड़ कर डिंगछ कहलाने ज्गी | 

हमारी सम्मति में डिगछ यह नाम पिगछ के सास्य पर पड़ा है, पर 
इस के जो कारण या इस शब्द के जो अथ ऊपर बताए गए हैं. वे ठीक नहीं 
हैं। यह नाम किसी व्यक्ति-विशेष द्वारा सोच समझ कर, या किसी अथे को 
ध्यान में रखकर, नहीं रक्खा गया है ।* 

डिंगछ का साहित्य-शास्ध अपनी निज की बहुत-सी विशषताएँ रखता 
है। इसी प्रकार उस का छुंद-शासत्र भी विशेषता-परिपूर्ण है। इस निबंध में हम 
डिंगरू साहित्य-शाखत्र के अनुसार काव्य-दोषों का परिचय पाठकों को संक्षेप सें 
कराबेंगे । 

डिगछ के साहित्य-शाख्र में काव्य के दोषों की संख्या दस है। काव्या- 
दर्शकार आचाये दंडी के बताए हुए दूस दोषों से इन का कोई संबंध नही । 
इस के नाम इस ग्रकार हैं -- 

(१ ) छुबकाक दोष 

(२) पाँगलो दोष 

(३ ) जात-विरुध दोष 

(४ ) पखतूट दोष 

(५) निनंग दोप 

( ६ ) हीण दोष 


१ “्ागरी-प्रचारिणी-पत्रिका', भाव १४, अंक २, पृष्ठ २४५४-२५ । 
+ इस विषय का और डिंगछ-साहिल फी भन्यान्य बातों का विवेचन हम 
अपने एफ दूसरे छेल्त में कर रहे हैं जो अकाश्िित होगा। 
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(७ ) अपस दोष 

(८ ) बहरो दोष 

(९ ) नाल्छेद दोष 

(१० ) अंध दोष " 

दोषों के ये नाम सामिप्राथ हैं। जैसे शरीर में अंधता, कुछ्ठ, पंशुत्व, 
पत्ताघात, बधिरत्व आदि दोष होते हैं वेसे ही कविता के शरीर में ये दोष होते 
हैं। इन के शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं-- 

( १ ) छबकाऊ-जिस के शरीर में सफ़ेद ( अर्थात्‌ कुछ के ) दा हो । 

(२ ) पाँगल्लें>प॑गु, लूला | 





१ दोषों के नासों की यह कव्पना विचिन्न और नवीन है। संस्कृत के किसी 
साहित्य-मंथ में ऐसी क्पता देखने में नहीं आई | हाँ, सहाकवि केशवदास की कवि- 
प्रिया? में दोषों के नाम इसी प्रकार के हैं । संभव है उन्होंने यह कब्पना डिंगक के 
साहित्य-शाख्र से ली हो | केशव मे जो दोष घताए हैँ, डन के नास ये हैं--- 

(३) अंध, (२) वधिर, (३) पंगु, (४) नझ्न, (५७) रूतक | इस के छक्षण इस 
प्रकार दिए गए हैं-- 

(१) अंध विशेधी पंथ को । 

(१) वधिर सु शाब्द-विरुद्ध ॥ 

(३) छंद-विरोधी पंग गनि, 

(४) नपम्त ज़ु भूषण-हीन । 

(७) ऋतक कहावे अर्थ बिझ्ठु ॥ 

केशव सुनहु अवीन ॥ 

पंथ ८ कवि-संप्रदाय, कब्रियों की बाँधी हुई रीति । 

अूधण -+ अलंकार । 

इन में अँघ, वधिर और पंशु ये तीन नाम डिंगछ के काब्य-दोषों में भी आते हैं 
पर छक्षण सर्वथा भिक्न हैं | इन पाँच दोषों के अतिरिक्त और भी दोष केशव ने बताए 
हैं, पर इन को प्र दी हे 
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( ३ ) जातविरुध-जिस की जाति का पता नहों | 

(४ ) पखतूट>पक्षाघातबाला । 

(५ ) निनंगन्‍न्‍्पागल, बावला | 

(६ ) दीण--नपुंसक । 

(७ ) अपसर>निरथक | 

( ८ ) बहरो-बहरा | 

(९ ) नाव्छेंदू-नाल-अष्ट । 

(१० ) अंध--अधा 

इन दोषों के लक्षण और उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 

( १ ) छबकाछ दोप--जब कविता के बीच-बीच में अन्यान्य भाषाओं 
के शब्दों, क्रिया-पदों, सबंनासों, अव्ययों या शब्द-समूहों का प्रयोग किया 
जाता है, तब यह दोष होता है। ऐसे शब्द या पद्‌ खीर से मूसल की तरह 
खटकते हैं और ऐसे मालूम होते हैं जैसे शरीर मे कोढ़ के सफ़ेद दाग ।* 

उदाहरण-- 

(१ ) चित धह छगे रासरे चरणाँ, 

नह जब कछूग निसतारों॥ 
यहाँ 'जब लग” यह शब्द-समूह ब्रजभाषा का है। 
(२ ) तकयो न सन हरि-एग जि ताई, 
पार न उतर प्राती ॥ 
यहाँ प्रानी' यह त्जमाया का शब्द है; डिंगछ में प्राणी? होना चाहिए । 
(६ ) पश्यो न दिल प्रखुरे पद-पंकज, 
भिसत न स्याँ तक मेंटे ॥ 


१ (कक) कहे वनों छवकाक विरुध भाखा विसतारँ। 
ह ( सघुनाथ-रूपक ) 
(स्व) विसतारे साखा विरुध' कहे वल्ो छबकातछ । 
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यहाँ 'भिसतः शब्द फ़रारसी ओर ेंटे! शब्द बज का है ! 
( ४) भरव देव अदेव भक्ता है , 
निरखो फिर-फिर नेनों | 
मुगत-तणों सीतारों मालक, 
हर विन दाता हे नाँ ॥ 
यहाँ नैनाँ? शब्द त्रजभाषा का है, डिंगछ में इस का रूप निणा है; उसी 
का प्रयोग होना चाहिए था, पर ऐसा करने से तुक नहीं मिल सकती ।* 
(२) पाँगलो दोष---जब छुंद में नियमित सात्राओं से कम या अधिक 
मात्राएँ अथवा अक्षर हों तब पाँगछों दोष होता है।* 
जदाह॒रणु-- 
(१ ) हालछे जिण अगर घूमता हसती, 
साता गयण, शझूमता तुररणश | 
यहाँ दूसरे चरण में पंद्रह मात्राएँ होनी चाहिए पर हैं सोलह, अतः 
पाँगछों दोष है । 
( २ ) सुजस भाठढ़ दिसाँ सरसावे, 
जादू दिस खादे अर ताप । े 
यहाँ पहले चरण में सोलह मात्राएँ होनी चाहिए पर हैं पंद्रह ही । 
(३ ) जातविरुध दोष--जिन छं॑दों का मेल एक गीत मे नहीं होना 
चाहिए उन का मेल जब कर दिया जाता है तब यह दोष होता है। किसी 


१ श्री यजराज ओझा ने अपने 'डिंगढ जाघा! नामक निरब॑ध में छिखा है कि 
यह दंडी का देश-काछ-कला-छोक-स्यायागम-विरोधी दोष है । यह भूल से लिखा 
गया जान पढ़ता है। 

१ (कक) पॉगको छंद साषे प्रथट वध-घद का बखाणजे। 
( रघुनाथ-रूपक ) 
(ख) पंगु दोख जोहे अगट व्ध-घट कंठा वणाव। 


( 
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किसी के मतानुसार एक ही गीत में एक से अधिक प्रकार के छंदों का प्रयोग 
किया जाय, यानी एक ही गीत में भिन्न प्रकार के छंद्ों का सेल किया जाय, 
तब भी यह दोष होता है ।* 
उदा[हरण[-- 
गीत--अवरीमे जिके मराँ ई आया, 
करे सदा सुक्तरा. काश । 
दान सदा बित सारू देते, 
वित रसणा छेबे.. हर-नास ॥१॥ 
गिणजे सद्‌ ज्यॉरी जिंदूगाणी, 
उसे विरदु घरिया अखत । 
प्रारंभसे दोलत पुन पाणों, 
घुण सुवा्णा.. स्रीतपत ॥२॥ 
घन वे पुरुष वहापण-घारी , 
खक्तक-सिरोमणि झुजस खटो । 
उसे दान ऊधसे आ्ा्ाँ , 
रास-राम सुख-हूँत सटे ॥३॥ 
देद जिकण वाताँ पे ढोई, 
तिके सदा हैं. तोखा। 
बीजा. जड-जंगस वसुधारा , 
सारा जीव सरीखा ॥४॥ 





? (क) बिच अबर अबर द्वाछों चण जात-विरुध सौ जाणजे | 
( रघुनाथ-रूपक ) 
(ख) अवर अवर कछ गीत इस, अवध दुवारे आण । 
नाम दोष तिणन निषट, जात-विरुष सो जॉँण ॥ 
( डिग>-फोच ) 
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इस गीत में चार छंद हैं और वे चारों ही भिन्न प्रकार के हैं। इन में से 
पहले तीन का तो मेल हो सकता है पर चोथे का मेल वर्जित है । 

(४ ) पखतूट--जब गीत की कुछ जोड़ें तो पक्की हों ओर कुछ कब्ची 
हों यानी गीत के कुछ छंदों में तो अनुप्रास लाया जाबे ओर कुछ में न लाया 
जाबे तब पखतूट दोष होता है ।' अन्य मतानुसार जब अनुप्रास का प्रयोग 
न हो तब यह दोष होता है ।* 

उदाहरणा-- 

गीतव--झ्ठे राघरा झुमड, ने सुभड रावण उडी , 

लंकरे जोर वर खेत छड़वा। 
तौर सेछाँ छुरोँं झीक तरवाश्याँ , 

वाजिया विने ही रस वबरवा ॥गा 
डडे प्र-हाथ, किरका हुवे अंगरा , 

वहे रत जेम खसावण पहावा। 
आप जआपोपरी जोयने आडियाँ, 

छडें रिणए. भला भरा निराताका ॥शा 
तहक नीसॉण हरसखाँण गिरवाँण तन , 

स्िताँ सरसाँण रंभ गाँण चाले। 
निडर रिख-राँण गह पघाँग वीणा नचे , 

माँग रथ ताँण घम्रसाँण मसाले ॥श॥ 

यहाँ पहले दो छंदों में अनुभास नहीं ओर तीसरे में वह एकाएक आा 
जाता है 





१ तडे दोख पखंतूट जोड़ पतली अर जालछस | 

( रघुनाथ-रूपक ) 
२ धरुण जोड़ पतकी निपट सो पंस्वचूट सुणात | 

( डिंगठ-फोष 
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(०) निर्न॑ग दोष--जब वरोन बिना क्रम और बिना ठिकाने का 
हो तब यह दोष होता है ।* 
छदोहरणु--- 
गीत---वसू भाँस-कादस लचे, झअसत परबत वणे , 
रुघर सिंछ सरत-पत हुबो रातो। 
अजोध्यानाथ दूसमाथरा वण अडग , 
साहा वे ओड भाराध शातों॥१॥ 
वरंगाँ. राक बरमसाछ सूराँ वर, 
त्रिपत पंखाऊ, दिव खुछे ताठा। 
सबरे पड भार सिर तणावें 
अहेसुर महेसुर वणाव रुडमाका ॥२॥ 
कटार्र सरों छगम सेछ खंजर फरद , 
अंश कर जड़द पढ़िया अथाहाँ। 
जीध सुर असुर थे सरोबर जूटिया , 
वबरोबर करे सारीख वाहोँ ॥३॥ 
सीस दस झड़ें घनुधाररा सायकाँ , 
हेर कप भालक अणपार दस्खे। 
वसू सारी खुजस पयंपे खुवाणाँ , 
विभाणोँ. बैठ घुर सुमन बरखे ॥8॥ 
इस बशान में पहले दोनों सेनाओं का वर्णन, फिर शख्र-प्रहार का 
वर्णन, फिर अप्सरा-वरण का वर्णन ओर फिर लोहू, हाड़, मांस आदि का 
वर्णन होना चाहिए था पर यहाँ पर पहले लोहू, हाड़, मांस का बर्णन, फिर 


१ (क्व) निर्नेग जेणने निरख विकक वरणन बिन टाहर । 


( रघुनाथ-रूपछ ) 
(ख) निर्नेग जेणनूं तिरश् तन विन ऋमरों वरणाथ । 


बिंगऊ-फोध ) 
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अप्सरा-वरण का वर्णन, फिर शस्त-प्रहार का वर्णन और फिर दोनों सेनाओं 
का उल्लेख आया है।' 
(६ ) हीण दोष--जब पात्र का परिचय दिए बिना हो वर्णन किया 
जाय अथवा इस प्रकार वर्णन किया जाय कि वण्ये का ठीक-ठोक पता न 
चले या संशय उत्पन्न हो जाय तब हीण दोष होता है।* 
उदाहरणु--- 
गीत--झनरा सहराण सम्नाषण सौजाँ , 
कापण दीर्बॉ-तणा कछुरंद 
दीजे किलो खसमोचड कूजों, 
पेखे चक्र।. रहे पुरंद ॥१॥ 
भिड़े सचेत पडाला मसारथ , 
चबड़े खेत करे चित चोज। 
क्षतुद्ो व झाई असुरॉरो 
खागा झार गसाईे खोज ॥ र।। 
पात सुजल अखियात पयंपे 
दृतव असमसवात दुवे। 
जगमें, रास, तुहारे जोड़े 
हुवों व कोई फेर हुवे॥झशा 
यहाँ अंतिम पंक्ति से ज्ञात होता है कि 'राम” का वर्णन है पर पता 


९ थी गज़राज़ ओझा ने इसे दंडी का अपक्रम दोष बताया है, पर यह ढीक 
नहीं जान पडता ! 
* (क्र) हीण दोख सो हुवे मात-पित मुदो व जाहर । 
( रघुनाथ-रूपक ) 
(ख) जात पिता जाहर न जप हीण दोख सोहाल । 


) 
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नहीं चलता कि किस राम का वर्णन है क्योकि यह वर्णन परशुराम, बलरास 
और ओराम इन तीनों रामों पर लागू हो सकता है ।' 

(७ ) अपस दोष--जब बात इतनी घुमा-फेराकर कही जाय कि 
अर्थ में क्लिष्टता उत्पन्न हो जाय और अर्थ का पता बड़ी कठिनता से त्गे।* 
कूट पदों में यही दोष होता है। 

उदाहरणु--- 

नदियाँ-पत तास सुतारों नायक , 
जिणनू काठो झरले। 
जरू-सुत-मीत तास सुत, जिणनू , 
धात कंदे नह घाले॥ 

[ अर्थ--जों भगवान ( नदियों का पति समुद्र, उस की सुता लक्ष्मी, 
उस के पति भगवान्‌ विष्णु ) का सहारा दृढ़ कर के पकड़ लेता है उस पर 
यमराज ( जल का सुत कमल, उस का मित्र सूथं, उस का पुत्र यम ) कभी 
अपनी घात नहीं चल्ाता। ] 

यहाँ भगवान्‌ और यमराज के नाम सीधे न लेकर घुमा फिराकर लिए 
गए हैं, अतः अपस दोष है। यहाँ लक्ष्मीपति ओर सूरज-सुत कद्दना ही 
काफी था। 

(८ ) बहरों दोष--जब वाक्य में शब्द-योजना ऐसी बेढंगी हो कि 
९ राम्न शब्द के ये तीनों अर्थ होते हैं । 

९ (क) अपस अमूझूयों अरध सबद्‌ पिण विण हित साझे । 
( रघुनाथ-रूपक ) 
(ख) ईखे नह जिणरों अरथ विण हित सबद्‌ वणात । 
अपस दोख इणनू अब कवियण नाम कुहात ॥ 
£ डियक-कोष ) 
१ इसे श्रोगजराख ओझा ने दंडी का जपाये दोष कड्टा है, पर यह छुस 
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इष्टाथ से विरुद्ध अथे भी निकल सके ओर इस प्रकार शुभवाचक कथन 
अशुभ-वाचक हो जाय, तब यह दोष होता है ।* 
(| ) बीर माया नहीं सार थागाँ 
इस पंक्ति का अथ है कि शब्ल-प्रहार होने पर भी योद्धा नहीं भागे पर 
यह अर्थ भी निकल सकता है कि शब्ल-प्रहार न होने पर भी योद्धा भाग गए । 
(३ ) पराजे हुई नह फतह पाई 
इस का अर्थ है कि पराजय नहीं हुई और फतह पाई। पर यह अर्थ भी 
हो सकता है कि पराजय हुई ओर फतह नहीं पाई । 
श्रीहरषष की यह पंक्ति इस दोष का अच्छा उदाहरण है-- 
तब वर्च्स॑ति वचेतां शिवम्‌ 
अथात तुम्हारे माग में कल्याण रहे । पर यदि वत्त्मेनि! का नि “बत्तेत्तां' 
के पहले पढ़ा जाय तो विपरीत अथे हो जायगा । यथा--- 
ठव वच्से निवत्तंतां शिवस्‌ 
अथात्‌ तुम्हारे मार्ग में कल्याण निवृत्त हो जाय । 
(९) नाठ्छेद दोष--जब “जथा” का अंत तक समुचित निर्वाह न 
किया जाय तब नाछ्छेद दोष होता है।* वर्णन के प्रकार-विशेष को जथा कहते 
हैं। डिंगऊ के साहित्य-शास्र में इस के ग्यारह भेद्‌ किए गए हैं | 


१ (कक) बहरो सो सुभ वयण सुड़े अणसुभ हो साक्म । 
( शछघुनाभ-रूपक ) 
(ख) सुभ सुवयण जो हरे भसुभ बहरो दोख बुलात । 
( डिंगल-कोष ) 
* (कक) नालछेदू जिण नाम जथा-डीणो गुण जासे । 
( रघुनाथ-रूपक ) 
(ख) अबर पहल दूद्दा अरथ अरथ दूसरे ओर । 
नालकेद दूखण निरुख बोले रास बहोर ॥ 
डिंगऊ-कोष ) 
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जदाहरण-- 
गीत--नशहर सप्नरताँ न बीते नाणों, 
छवसू' तिको न छेवे। 
परूतारी निरखे कर प्रीता, 
दास हजारों देवे ॥ १ ॥ 
लेताँ दाप्त छिदाम न लागे, 
विगत ज़िकी नहि च्यापे। 
जाछी तिया रखे अवरारी, 
सहसाँ मारकू समभ्ापै॥ २ ॥ 
तरसे देख अवर बनतावाँ, 
भूले. रघुवर भोका। 
जद फरसी पिसतावोी जमरा, 
दूत फिरेछा दोछा॥ ३ ॥ 
सुचिता हुय भज्ियाँ सायबने, 
पासे सदगत प्राणी । 
बेद-पुराण कहे, पर-वाश्षा, 
तरकाॉ-तणी निसाणी ॥ ४ ॥ 
यहाँ पहले दो छांदों मे तो शुद्ध 'जथा” है, आगे उस का निर्वाह 
नहीं हुआ है ।* 
( १० ) अंध दोष*--जब “क्ति'* का अंत तक निवाह न हो अर्थात्‌ 


१ श्रीयुत गजराज ओझा ने इस दोष का जो लक्षण दिया है वह अशुद्ध 
जान प्रदता है । टः 
+ (को) झुछे उकतरो रूप अंध सो नाम उचार | 
( रघुनाथ-रूपक ) 
(ख) उकत पहल हे ओर ही आगे ओर ज्णात । 
अंधच दोछ तिणनू अवस कवियण सदा कुद्दात ॥ 
[ डिंगछ-कोष ) 
९ द्रगछ साहिस्थ-सक्छ में उक्तियों के भुख्य चार मेद हें 


डिंगल और काच्यदोष [३११ 


पहले एक प्रकार की डक्ति हो फिर दूसरे म्रकार की आ जाय, तब अंध दोष 
होता है । 
उदाहरणु--- 
गीत--दिलरूडा समझ रे सगकछो जग दाखे , 
पछे. घणो.. पिसतासी | 
पुरख-जनर कद शूं पासला , 
गुण कद इश्श गसासी॥ ३ ॥ 
झात-पिता बंधव दोलत मद , 
सुत शत्रिय जोड़ सँघाणों। 
सराथा रे आइंबर माँहे , 
डंधा, केम भुराणो ॥ २ ॥ 
समजे व्यू” न अ्जू, सलजाएँ , 
भूछ सती हिंच.. भांया। 
दोडे उसर चठक्का देती, 
छित जिश्न बादुक-छाया ॥ ३ ॥ 
सोच खाय, करें नह सुक्रत , 
खोचे दीह. खछीता । 
प्रीत के समरे सीतापत , 
जिके. जमारो जीता ॥ ४ ॥ 


(१) सनसुख उक्ति--जब कवि पात्न को या व्य व्यक्ति को संबोधन 
कर उस से सध्यक्ष पुरुष में कुछ बात कहे, तो सनमुख उक्ति होती है। 

(२) परसुख उक्ति--जब कधि पात्र या वण्य चस्तु, व्यक्ति आदि का 
साधारण वर्णन करे, तब परझ्ुख उक्ति होती है । 

(३) श्रीम्ुख उक्ति--जब पात्र अपने आप से श्वगत भाषण करे | 


(४) पराप्रुख उक्ति--जब पात्र या वर्ण्य व्यक्ति किसी दूसरे पान्न या वर्ण्य 
व्वक्ति से बात करता हो | 
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इस गीत में पहले दो छंदों में परामुख' उक्ति है। तीसरे छूंद में 
सन्मुख' उक्ति है और चौथे छंद में परमुख* उक्ति है। इस प्रकार उक्ति 
का निर्वाह न होने से अंध दोष हुआ । 


१ कवि सांसारिक छोगों की मन के प्रति कही हुई डक्ति का कथन 
करता है । 

+ कवि सीधे मन को संबोधन कर सवये कहने रूगता है । 

३ कवि सन से बात कहता कहता उसे छोड़ कर उपदेश देने रूगता है (कि 
जगत में जीवद किन का सफर होता है | 


धर्मतत्व पर आप विचार 


[ लेख#--रावराजा पंडित श्वामावेहारी मिश्र 


तथा रायबहादुर पंडित शुकदेवबिहारी मिश्र ] 


( ऋष्तागत ) 


प्रतिमा और तोथे 


प्रतिमा मुख्यतया पाश्चात्य एशिया की संस्था है। भिश्र देश में सूर्य 
का पूजन रा नाम्नी सूर्ति से होता था। असीरिया मे छः हज़ार बी० सी० के 
पूबवाले शिलालेख मंदिरों तथा प्रतिमा-पूजन की साज्ञी देते हैं। १५०० बी० 
सी० मे इश्तार देवता की मूर्ति मेसोपोटेमिया से मिश्र देश को बड़े गाजे-बाजे 
के साथ ले जाई गई थी। भारत में 'ऋग्ेदः द्वारा प्रकट है कि आदिस निवासी 
शिश्न-पूजक थे। इस कथन से यह निश्चय नहीं होता कि वे सजीव विशेषांय 
के पूजक थे अथवा उस की प्रतिमा मात्र के। “न तस्य प्रतिमास्ति” का बैदिक 
वचन आया है, जिस से जान पड़ता है कि उन अनायोँ से प्रतिमा-पूजन चलता 
था, जिस का इस ऋचा से अपने लिए निषेध किया गया | इतना निश्चय है कि 
आया में उस काल प्रतिमा-पूजन न था। जैसा कि ऊपर आ चुका है, ऋग्वेद! 
मे रुद्र शिव साधारण देवता थे, कितु 'यजुर्वेद” तथा “अथववेदः में यह इंश्वर 
हो गए। आठ-दस साल हुए हरप्पा ओर मोहनजोदड़ों नामक दो स्थानों मे 
खोदाई होने से ३० वीं या ४० वीं शताब्दी बी० सी० की भारतीय सभ्यता के 
प्रचुर चिह्न मिले हैं । योरोपियनों का विचार हे कि यह सभ्यता अवेदिक थी, 
क्योंकि उन्त की सम्मति मे भारतीय आये-सभ्यता का समय प्रायः २००० बी० 
सी० से चलता है। तिलक महाशय बैदिक समय प्रायः ४००० बी० सी० से 
मानते हैं | हरप्पा और मोहनजोदड़ो में शिवलिग को मूर्तियाँ निकली हैं। शिव 


[११५३ 
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का पूजन विशेषतया 'यजुर्वेद! के समय से चलता है। सममः पड़ता है कि अनाय॑ 
लिग-पूजक थे ही, साथ ही साथ भूतमम्ेतों को भी पूजते थे । यह पूजन भय के 
कारण था, और इधर रुद्र का भी वेदिक पूजन विशेषतया भय-मूल्क होने से उन 
के पूजन-विधान से साम्य रखता था। इस लिए उन्हों ने रुद्व को अपनाया और 
इन के गणों में उन के भूत-प्रेतादि आ गए तथा उन का लिंग-पूजन शिवलिंग 
से संवद्ध हो गया । इस प्रकार अनार के प्रभाव से यजुर्वेद के समय तक शिव 
का माहात्य भी बढ़ गया। हरप्पा और मोहनजोदड़ों में शिवलिंग निकलने से 
यह' मानना पड़ेगा कि उस सभ्यता को समय ऋग्वेद” तथा “यजुर्वेद! के बीच 
में था, या यह सममता पड़ेगा कि शिव आदि से ही अनायों और आया इन 
दोनो के देवता थे, तथा पहले-पहल आरयों ने ऋग्वेद! में शिवलिग-पूजन की 
घोर निंदा की ओर फिर 'यजुर्वेद! के समय में ही शौच माहात्म्य बढ़ गया। जब 
शिव “ऋग्वेद! के देवता थे ही, तब उस में शिवलिंग-पूजन की निदा समझ मे 
कम आती है। इस से यही जान पढ़ता है कि अनाये पहले लिंग-पूजक मात्र 
थे और पीछे आय-अमभाव से शिवलिग-पूजक हो गए तथा उन के प्रभाव से 
आयों में शैव माहात्म्य वढ़ गया । 

यह्‌ निष्कषे अनिवाय है कि भारत में तीसवीं चाल्लीसवीं शताब्दी 
बी० सी० में श्रतिमा-पूजन चलता था, जिसे आयों ने पौराणिक समय-पर्यत न 
साना। 'सद्विश उपनिषत! में देवत्‌ प्रतिमाओं के हँसने, खेद करने, नाचते 
आदि का कथन है। यह वणन कुछ भद्दा होने से केवल अनाये प्रतिमाओं से 
सबद्ध समझ पड़ता है, क्योंकि उन के ग्रति पूज्य भाव उस काल के साहित्य 
में अप्राप्त है। बोद्धकाल के पूर्व केवल लक्ष्मी की मूर्ति मिल्ववी है, जिस में 
दोनों ओर से दो हाथी सूँड़ से पानी चढ़ा रहे हैं। बीच में मूर्ति है नहों, कितु 
हाथियों के कारण मानी गई है। यह मूर्ति पूजी भी जाती थी, इस बात का 
कोई प्रमाण नहीं है । केवल भूर्ति के होने से उस का पूजन किसी अन्य अमाण 
के अभाष में अनिश्चित है। द्दीनयानीय बोंद्ध साहित्य में प्रतिमा-पूजन की 
आज्ञा नहीं है, कितु महायानीय साहित्य के समय से इस का ग्रचार है। पहली 
बोद्ध प्रतिमाएँ ल्त्मी की प्रतिमा के समान सांकेतिक हैं, अर्थात्‌ जातकों 
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आदि में लिखित अथ च अन्य घटनाओं से संबद्ध हैं। इतर सूतियों से 
भगवान बुद्धदेव की मूर्ति वहाँ मानी गई है। सॉँची में ऐसी साकितिक सूर्तियाँ 
बहुत हैं। यह दूसरी शताब्दी बी० सी० की कारीगरी है। पुरानी से पुसानो 
सांकेतिक बौद्ध मूर्तियाँ तीसरी शताब्दी बी० सी० की मिलती हैं, तथा दूसरी 
शताब्दी वी० सी० की सीधी-सीधी बोड्ध मूर्तियाँ प्राप्त हैं। पहली शताब्दी 
इंसवी के शिवलिंग मिलते हैं, तथा अन्य मूर्तियाँ सी मिलती हैं। समझ पड़ता 
है कि बोद्ध मूर्तियों के कुछ ही पीछे हिंदू मूर्तियाँ भी बनने लगीं। समय पर 
एलिफ्रेंटा, अजंटा, कार्ली, इलो रा, खजराहो, भुवनेश्वर, कांची, मदुरा, काश्मीर 
आदि अनेकानेक स्थानों में बढ़िया पाषाण-मूर्तियाँ ओर संदिर बने | इन में 
कुछ गिरि-गुफाएँ काट-काट कर एक ही एक पत्थर के मंदिर, मूर्ति इत्यादि 
तैयार हुए, जिन में पायाण काम के अतिरिक्त रंगों का भी बढ़िया प्रयोग पाया 
जाता है। इन के अतिरिक्त पापाण-मंद्र सैकड़ों हजारो बने | ईट चूने के भी 
मंदिर बहुत बने ओर बन रहे हैं । 

ईसाई धर्म मे चित्रपटों आदि के छारा देवताओ कोी मूर्तियाँ केवल 
साम्य के लिए दिखलाई जाती थीं। योरोपीय गिरजाघरों आदि में भी इसा, 
मेरी आदि के अतिरिक्त संतों के भरी हजारों पाषाणु-चित्र बनाए गए. तथा 
भीतों में उन के संबंध में कारीगरी को गई । फिर भी उन के यहाँ हमारे समान 
प्रतिसा-पूजन नहीं है, यद्यपि इंसा की प्रतिमाओं के आगे मोमबत्ती जलाई 
जाती है ओर लोग उन को प्रणाम करते हैं, विशेषतया खस्रियाँ। पाश्चात्य 
एशिया में प्रतिमा-पूजन का बड़ा बल था, यहाँ तक कि बल-प्रयोग द्वारा 
मुसलमान बनाए जाने पर भी बहुतेरे लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ते समय तक 
दाभनों में प्राचीन प्रतिमाएँ छिपाए रखते थे। अब मुसल्मानी मत के प्रचार 
से वहाँ से प्रतिमा-पूजन उठ गया है। हज़रत मोहम्मद ले स्वय अपनी भावी 
क़त्र का पूजा जाना मना किया था, कितु मुसलमानों में कब्रों का मान है 
बहुत अधिक, और यद्यपि कहने को वे क्र पूजते नहीं, तथापि बास्तव में मान 
की यह अधिकता पूजन की हृद तक पहुँच ही जाती है। अली ने मुसल्मानी 
मत में विश्वास के अतिरिक्त कतव्य-पालन पर जोर दिया था एक भाषी 
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झजुगामी के सीधा मत पूछने पर आप ने एक बात सें सत्य को धम का तत्व 
बतलाया था, तथा एक बार जब आप विपक्षी को पराजित कर के उसे सारने 
ही को थे, सब उस ने इन के मुख पर थूक दिया। इस पर आप यह कह कर 
उस के बध से हट गए कि अब कोध करने से मैं क्रोध से पराजित हो जाऊँगा। 
यह कर्तव्य-पालन का उदाहरण था। फिर भी इस सत सें सुख्यता विश्वास 
की है। अपने यहाँ म्रतिमाओं की ग्राश-अतिष्ठा भी दोने लगी, जिस से उन से 
केवल साम्य-प्रदर्शन का काम न लिया गया, वरन्‌ उन में विशिष्ट देवताओं का 
वास माना जाकर वे देवताओं के समान पूजी जाने लगीं। इस प्रकार योरो- 
पीय प्रतिमाओं से हमारी ग्रतिमाओं का मान बढ़ गया | कनिष्क के समय 
पहली शताब्दी इसबी से प्रतिमा-पूजन का प्रचार भारत में विशेष हुआ | 
समय पर नवियों, तालाबो, समुद्रों, तथा प्रंतिमाओं के सहारे से हमारे 
यहाँ अनेकानेक तीर्थ-स्थान स्थापित हुए । सात पुनीत पुरियों का मान हुआ, 
बारह ज्योतिर्लिंगों का, तथा चार धा्मों का। थामों में बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, 
सेतबंध रामेश्बर तथा द्वारिका की गणना है; पुरियों में अयोध्या, मथुरा, 
हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जयिनी, और द्वारिका की; तथा ज्योतिलिंगों में 
वैद्यनाथ ( बिहार ), विश्वनाथ ( काशी ), एकलिंग ( मेवाड़ ), महाकालेश्वर 
( डज्जैन ), घृश्नेश्वर ( इलोरा ), केदारनाथ ( गढ़वाल ), भोकणनाथ (खीरी), 
पशुपतिनाथ (काश्मीर ), सेतबध रामेश्वर ( ठेठ दक्षिण ), त्र्यंबकेश्वर (दक्षिण), 
सोमनाथ ( गुजरात ) आदि की। इन के अतिरिक्त गाँव-गाँव मे देवसूर्तियाँ 
हैं तथा प्रांत-प्रांत में प्रसिद्ध तीथथ हैं । गया, यमुना, गोमती, सरयू , सरस्वती, 
महानदी, गोदावरी, ऋष्णा, कावेरी, नमेदा, ताप्ती, सोनभद्र, व्यास आदि 
परम पुनीत नदियाँ हैं, तथा समुद्र की पुनीतता इन खब से बढ़ी हुई है । नदियों 
का कहीं भी स्नान पुण्य-पद है। मुख्य-मुख्य तीर्थ-स्थानों, मंदिरों आदि पर 
सैकड़ों पंडे आदि रहते है, जिन का पूजना बहुत प्रचलित हो गया है । यद्यपि 
“प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनाम” का वचन है, जिस से यह पूजन-विधान निम्न श्रेर्णी 
का है ही, तथा शात्रों में भी प्रतीकोपासना अहँग्रह के आगे हेय है, तथापि 
मारतोय सद्दिष्षुता इतनी बढी हुई है कि जो लोग मानसिक उद्रति में 
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प्रतिमा-पूजन के बहुत आगे बढ़ गए हैं, वे भी ओरों को क्‍लेश न पहुँचाने के 
लिए न केवल प्रतिमा की निदा नहीं करते, वरनू उन की पूजा भी कर ही 
लेते हैं.| आजकल हमारे यहाँ शिव, अवतार, तीर्थ तथा प्रतिमा-पूजन ही 
में हिंद, धर्म का रूप माना जाता है, संध्या-तपेण, सूच्रकाल विधान भी कुछ 
कुछ चलता है, किंतु बहुत कम | जपयोग “गीता! में कथित है और कुछ 
चलता भी है | शेष हिंदुत्व प्रतिमादि पर ही अवलंबित है । 

गीता ( ३--२९ ) से आया है कि निम्न श्रेणी का पूजन करने वाले 
भी यद्यपि धर्मतत्व से च्युत हैं, तथापि करते तो आखिर देव-पूजन ही है, 
सो “तानकृत्स्नविदो मंदान्कृत्स्नविन्ष विचालयेत्‌” ( उन्त अल्पज्ञों का विश्वास 
ज्ञानी अधिक न हिलावे ) | फिर भी गीता! में उन्हें “अकृत्स्नवितू मंद! कहा हो 
है और यह भी कहा है कि वे धर्मतत्व से च्युत हैं। अतएवं एक ग्रकार से स्वय 
गीत! में उन के विश्वासों की निंदा है। फिर भी यदि वे उच्चतर ज्ञान 
या पूजन-विधान तक नहीं पहुँच सकते, तो अनुत्साह द्वारा उन का थोड़ा 
बहुत धार्मिक कृत्य न हटाया जावे, यही गीता! की आज्ञा है। मूर्तियों और 
तीर्थों के सहारे, संसार में आलज्सी पुरुषों की बहुत वृद्धि है। वे ज्ञोग परिश्रम 
तो कुछ भी नहीं करते, या कम से कम ऐसा परिश्रम नहीं करते, जिस से देश 
में उपज की बरद्धि हो, किंतु ९० प्रतिशत श्रमजीवियों से भज़ें में रहते हैं | देश, 
काल, पात्र का कथन तो दान-पात्रों के बिषय में वे प्रायः किया करते हैं, कितु 
यह कभी नहीं सोचते कि सब से बढ़ कर कुपात्र वे ही है। देश के अथ्थ में 
तो वे वीथ-स्थान को समभते हैं, काल में रामनवमी, जन्माष्टमी आदि को 
और पात्र में अपने को | जो लोग ऐसे अशुद्ध दान किया करते हैं, वे वास्तविक 
देश, समय ओर पात्र के संबंध में नितांत अशक्त हो जाते हैं। आजकल भूचाल 
के कारण बिहार दान के लिए देश है, समय भूचाल के कारण आया है और 
पात्र वे हैं, जिन्‍्हों ने बिना किसी अपराध के सब कुछ खो दिया है, ओर जिन 
के प्राण तक घनामभाव के कारण संकट में है, यद्यपि हैं बे शमी ओर देश के 
भूषण; किंतु अकृतस्नवित्‌ मंदों की झूखंताओं के कारण उन के पास 
तचचित दान के लिए है उन्हें तो चंद्र या सूयेमहण का समय दान- 
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काल समझ पड़ता है। “एक गुना देय, हज़ार शुना पाने, गुपित देय सो परघटः 
पावै”, यह्‌ मंत्र दान के लिए अंतिम निर्णय है। वे दान में मी अच्छे से 
अच्छा सौदा करते हैं| यह नहीं जानते कि यह सारी घोखेबाज़ी है । गुप्त 
दान का उन्हें यह अर्थ नहीं समझ पड़ता कि यश-लिप्सा छोड़ कर दान दिया 
जावे, उन्हें दिखता है कि नदी में धन फेंकता गुप्त दान है, जिसे खोज कर 
मल्लाह लेबे । 
गोता' में लिखा है कि संन्यास और योग को मिलाने से कर्तव्य का 

वास्तविक ज्ञान मिलता है, ओर कतंव्य-परायण पुरुष संन्यासी-योगी है, न्रग्नि 
या अक्रिय नहीं ( ६, १ )। ज्ञिय: स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति 
( ५, ३ ) और 'योगः कमंसु कोशलम! ( २--७५० ) के वचन “गीता? में आए 
हैं । इन का प्रयोजन है कि अपने लिए इच्छा न करो, किसी से शत्रुता न 
करो, कितु करते कुछ अवश्य जाओ । इन तीनों बातों के मिलाने से स्वाध्याय, 
और परोपकार कतंठय पाए जाते हैं। यह भी कहा गया है कि--- 

अष्टादश पुराणेबु ध्यासस्य वचनदूयं । 

धुण्यंपरोपकाराय पापायथ परपीडचस ॥ 

आर्थात्‌ 

अद्वारही पुराण से व्यास वचन हूँ सार । 

भर उपकार सु पुन्य हैं पाप सु पर अपकार ॥ 
अतएव देखा जाता है कि गीता! के पीछे हम ने न केबल अपना पुराना 
वैदिक घसमं (निगंणवाद ) नहीं चलाया, वरन्‌ राजनीतिक उन्नति तथा सामा- 
जिक संगठन के विचारों से शक, तुके, आभीर, सोदियन, गुजर, हूण आदि को 
मिलान के लिए उन की सानसिक ओर धार्सिक उन्नति या अबनति तक 
पहुँचने को अपना धर्म ही चौपट कर डाला । इन सामाजिक तथा राजनोतिक 
प्रश्नों की वेदी पर धर्मतत्व का बलिदान करना उचित था या नहीं, इस प्रश्न 
पर हम कोई मत नहीं अकठट करते हैं | हमारा केवल इतना कथन है कि उन 
प्रश्नों के सुलक चुकने पर क्या अब भी हमें अपने प्यारे घ्म और देशहित् 
का केवल इस लिए बलिदान करना उचित है कि एक बार स्थाधित धर्म बदलना 
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न चाहिए | वास्तव में बात यह है कि आजकल जनसंख्या की अतिबृद्धि से देश 
के सामने आर्थिक प्रश्न ऐसा विकराल रूप घर के उपस्थित है, कि चाहिए या 
न चाहिए, अब तो परिवतेन हो ही रहा है, ओर रुक नहीं सकता । धार्मिक 
परिवंतन भी हमारे यहाँ सदैव से होता आया है, ओर समाज को जिस-जिस 
ग्रकार से संगठन की आवश्यकता थी, वैसे ही उपदेश हमारे आचार्य देते 
आए हैं। इस लिए हम को अब हृणवाद आदि से उत्पन्न ममेले छोड़ कर 
गीता” का धर्म पकड़ना ही होगा | 


जाति 


“ऋग्वेद! में जाति-भेद न था। ब्राह्मण उस में यज्ञ का एक अधिकारी 
मात्र है। शासकगण राजब्य वे हें। 'यजुर्वेदू” में ऐसे भाव उठते हैं कि में 
तो ऐसा ऋत्वज पसंद करता हूँ जो न केवल स्वयं यज्ञ कराता हो, वरन्‌ 
ऋत्वज का संतान भी द्वो। यहाँ जातिभेद की ओर झुकाव समझ पड़ता है । 
नअथववेदः मे ब्राह्मण एक जाति है, जिस के अधिकार इतरों से बड़े है। 
किसी स्री को यदि एक ब्राह्मण चाहता हो और दस अन्राह्मण, तो भी वह 
ब्राह्मण ही को मिले । सहझ्षाजुन के अत्याचारों से प्रजा ने उन के प्रतिकूल 
विद्रोह खड़ा किया। प्रजा के नेता होकर परशुराम ब्राह्मण ने ज्षत्रियों का नाश 
किया । यह्‌ घटना-समूह भगवान रामचंद्र के पूर्व नारीकवच के समय में 
हुआ था। उस काल जातिभेद मल्नीभाँति स्थिर था। अनंतर सूक्र-काल 
मे चतुबंण और चारों आश्रसों के संबंध में नियम हृढ़ता पूर्वक स्थापित हुए । 
ब्राह्मणों से अन्य जातियों को कन्याएँ भी ब्याही जाती थीं, किंतु आाह्मण- 
कन्याएँ क्षत्रियों आदि के साथ बहुत कम ब्याही गई । गोतम बुद्ध के समय 
महाराजा उदयन को तोन शनियों में एक ब्राह्मणी थी, एक ज्षत्रिया ओर एक 
वैश्या । समय के साथ सीदियन, कुशन, शक आदि हिंदुओं की यथायोम्य 
जातियों में मिलते रहे। आठवीं शताब्दी के एक यायावर आाह्यमण की म्यी 
जंत्रिया थी। इस के पीछे मिलित विवाहों के उदाहरण नहीं मित्रते । जञाति- 
मेद्र एक सामाजिक सस्या है, न कि घामिक इस ने मुसलमानों के समय में 


३२० ] हिंदुस्तानी 


हिंदू धर्म ओर समाज की अच्छी रक्षा की, ओर उस काल के हमारे ऋषियों 
ने इस का मान भी किया | आजकल इस से हानि ही हानि समझ पड़ती है । 


राज्य और सभ्यता का 


वेदों में राजन्य वर्ग ओर सम्राटों तक के कथन हैं, किंतु यह निश्चय 
नही है कि उन लोगों के राज्य कितने बड़े थे । महाराजा रामचंद्र के समय मे 
उन के अतिरिक्त सुदास, जनक, रावण ओर बालि सम्राद्‌ समझे जाते हैं। बहुत 
पीछे जनक विदेह का सम्राट होना बृहदारण्यकोपनिषत' में सी लिखा है। 'महा- 
भारत” के समय जरासंध, दुर्योधन और युधिप्टिर समय-समय पर सम्राद्‌ रहे | इति- 
हास भारत का स्व-प्रथम सम्राट च॑द्रगुप्त मौये को सममता है। भारत था तो बड़ा 
देश, जो हमारा सम्हाला न सम्हला, कितु बस हम सब कहीं गए। रेल, तार 
आदि का कोई प्रबंध था नहीं, सो साम्राज्य हमारा चलाया न चला ओर खंड- 
राज्य स्ापित हो गए | फिर भी सामाजिक और धार्मिक ऐक्य हिंदुओं ने बहुत 
अच्छा स्थापित किया। यह ऐक्य सेकड़ो राज्यों के अनैक्य होते हुए भी बहुत 
हृढ़ रहा, जिस से घर्म ओर नियम सबंत्र एक से रहे । हिंदुओं को यह सामा- 
जिक सभ्यता बहुत महती देख पड़ी, ओर इस के आगे राज्य रंकगप्राय समझ 
पड़े। समय पर राजभक्ति और देशभक्ति की महत्ता हमारी आँखों से 
ओभल हो गई, जिस से विदेशी लोग इमे सुगमता-पूबक जीत सके, क्‍योंकि 
थुद्धविय्या ओर देशप्रेम की हमारे यहाँ समुचित उन्नति न हो सकी। हम ने 
अपना साय पुरुषार्थ घ्म ओर समाज-संगठन में लगाया ! 

निगुण तथा सगुण ब्रह्म 

इन दोनों वादों के संबंध मे हमारे यहाँ ग्रंथों में धार्मिक महाशयों मे 
मतभेद पाए जाते हैं, कितु इन में अधिक तक-विस्तार की आवश्यकता समम 
नहीं पड़ती । मनुष्य की शक्ति बहुत ही ससीम है, किंतु अद्य-विस्तार सभी 
ओर से असीम है। समय ओर स्थल की ही असीमता पर विचार करने 
से हमारी बुद्धि चक्कर खाती है। स्थल कहाँ से चला है और कहाँ तक फेलता 
हुआ जा रहा है, एसो सरत्ष प्रश्न पर सम काम नहीं देती यददी दशा 
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समय की है। आगे ओर पीछे दोनों ओर इस का फैलाब सीमा-रहित होने से 
चित्त उस पकड़ नहीं पाता, और घबरा जाता है । जब ऐसे-ऐसे नित्य के बरते 
हुए मामले समझ में नहीं आते, तो ईश्वर का फहना हो क्‍या है ! वस्तु हम 
हर समय देखते है, किंतु आगा-पीछा सोचने से उस के विपय में भी अज्लेय- 
वाद हो मानना पड़ता है, जैसा कवि ऊपर दिखलाया जा चुका है। इन्हों 
कारणों से ईश्वर के विषय में हमारे शाद्यों ने 'नेति नेति! का कथन किया है | 
उस को हृस्तामक्षक कर लेना असंभव हे। इस के विषय में कबीर साहब 
कहते हैं. कि--- 

जो दीसे सो तो है दाहीं, हे सो कहा न जाई । 

सैना बेता कहि समझाऊँ, यूँगे का शर भाई ॥ 

कोई ध्यावे निराकार को, कोइ ध्यावे साकारा । 

चह तो इन दोउन ते न्‍्यारा, जाने जाननहारा॥! 

भरज् तो को है भजन को, तजूँ तो को है आन | 

भ्रजन तजन के भध्य से, थो कबीर झनमसान है 
इस प्रकार परमात्मा का भाव शब्दों द्वारा नहीं बतलाया जा सकता, 
घरन्‌ इशारों से समझाया जा सकता है। प्रसिद्ध दाशनिक 'स्पिनोज़ा! का 
कथन है कि निर्गुस कहने में भी हम उस में एक अभावात्मक गुण स्थापित 
करते हैं। तो भी हमारे ऋषियों ने बह्म का वन अन्वयवाची शब्दों से 
ने करके व्यतिरेकवाचो शब्दों से किया है, जैसा कि ऊपर कुछ विस्तार-प्ूवक 
दिखलाया गया है | उपनिपदों का व्यतिरेकवा्ची बर्णन निर्शुशात्मक है और 
गीता? का विराद्‌ रूप सगुणवाद का एक उदाहरण है। अहंँग्रह निर्गुणात्मक 
है और प्रतीकोप्रासना सशुणात्मिका | पहला निष्कलवाद है ओर दूसरा 
सकलवाद । परमात्मा, परमेश्वर आदि शब्द निष्कल ब्रह्म से संबद्ध हैं और 
ईश्वर, त्रिमूर्ति, अवतार आदि सकल से। उपनिषदों तक निशुंशवाद की 
प्रधानता है ओर गीता? से सशुणवाद की | 

धर्म का आधार 
घममे के आधार विविध भर्तो के प्रबक्‌ हैँ. कतेव्याकतंज्य शास्त्र का 


ष्ठ 
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निश्चित सिद्धांत है कि वही कर्म-समुदाय ख्ाप्य है जिस से संसार में सनुष्य- 
जाति उन्नत हो। किसी के विश्वास चाहे जितने डँचे हों, ओर ज्ञान चाहे 
जितना सूद्म, विस्तीणे या सत्य हो, यदि वह घातक, चोर आदि है, तो 
निय है ही। ऐसी दशा में उस के सारे विश्वास या ज्ञान उसे महापुरुष न 
बना सकेंगे । यह भी प्रकट ही है कि कोई निगण बहा, सगुण बह्य, अवतार, 
अतिमा आदि चाहे जिस को पूजे, यदि उस पूजन से उस के आचरणखों से 
कोई उन्नति नहीं होती, तो वह पूजन वृथा है; और कोई भी पूजन करने से 
यदि उस के आचरण सुधरते हैं, दो बहू पूजन उस के लिए ठीक है। इसी 
लिए 'गीता' आदि में किसी के उन्नतिकर विश्वास को हिल्ाने का निषेध है । 
अतएव धर्म का वास्तविक आधार आचार है न कि विचार। तो भी इतना देखना 
पड़ता है कि मनुष्य-जाति का अलुभव किस बात में कैसा है ? अनुभव के 
अनुसार ही विविध क्रियाओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जिस प्रकार 
के पूजन से संसार में सुकर्मी, श्रमी आदि पुरुषों की वृद्धि हो, बह ऊँचा माना 
जावेगा, ओर उस के गतिकूल नीचा। यदि गंगा-स्तान करके कोई निश्चय 
कर सके कि एक बार पाप काठ कर अब पाप-पंक में न फेंखूँगा, तो उस के 
लिए बह स्नान अच्छा है । यदि बह सोचे कि प्राप तो सुग्रमता-पूवक स्नान 
से ही कट जावेंगे, फिर उन से बचने की क्या आवश्यकता, तो उस के लिए 
गंगा-स्नान पाप-बूद्धि का कारण हो कर बुरा हो जावेगा। यदि जगदीश के 
दशन करके कोई भविष्य के लिए सुकर्मी बने, तो द्शव से उसे पुण्य है, नहीं 
तो नहीं | वास्तव में जितने पूञनादि हैं वे स्वर्य पुण्यकार्यथ न हो कर एक 
प्रकार की पाठशाला हैं। यदि उन से भविष्य के लिए सुकमे-ब॒द्धि हो, तो ये 
श्लाघ्य है, नहीं तो नहीं | परोपकार स्वयं पुण्यकाये है, कितु पूजन स्वयं पुण्य- 
कार्य न हो कर एक सार्ग मात्र है, जिस से परोपकार-बृद्धि हो सकती है। 
इतना ही भजन, पूजन, भक्ति, ज्ञान आदि का धमम से संबंध है | वे रवरय॑ पुण्य- 
कार्य नहीं हैं, बरन्‌ यदि उन के प्रभाव से मनुष्य परोपकारो बने, तो वे श्लाध्य 
हैं, नहीं तो नहीं। वे एक प्रकार की शिक्षा के साधन हैं, न कि स्वयं पुए्यकार्य । 

इमारे उपनिषदों में श्वान को प्रधानता है, इसाई, मुसलमानों आदि 
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मतों में विश्वास की, तथा बौद्ध एवं “गीता? के धर्म में कर्तव्य-्पालन की । 
छादोग्योपनिषत्‌! मे दो बार ऐसा कथन आया है कि ज्ञान में कमी से शिर 
गिर जायगा । 'इह॒दारण्यक' से एक बार ऐसा कथन मात्र आया है और दूसरी 
बार कथन के साथ शिर गिर ही गया, अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुष का केबल 
अझज्ञान के कारण निधत हो गया ! इसी प्रकार कई डपनिपदों मे त्द्यज्ञान 
मात्र के कारण अनेक बार फल्प्राप्ति के कथन हैं। यह कहा जा सकता है 
कि शुद्ध ज्ञान से सुकर्मों को वृद्धि बहुत दशाओं में अवश्यंभावी है। फिर भी 
उन थानों मे केवल ज्ञान के कारण फल्लाफल मिलते हैं, उस ज्ञान अथवा 
अज्ञान-भव सुकर्मों या दुष्कर्मों के कारण नहीं | उपनिपदों के पोछे महात्मा 
गौत्स बुद्ध ने आचास-सारगर्भित बौद्धमत चलाया, जिस में कतेव्य की 
प्रधानता रक्खी गई, नकि ज्ञान मांत्र की। गीता? में बादरायण व्यास 
भगवान ने भी कतंव्य-पालन पर पूरा बल दे कर केवल निरपक्‍्मि तथा अक्रिय 
व्यक्तियों की निंदा की । पैग्रंबरबादों मतों में विश्वास को प्रधानता है । भक्ति, 
ज्ञान आदि का कथन उन में भी है, किंतु मुख्यता विश्वास की है। 'सोमिन! 
अर्थात्‌ विश्वासी पुरुष उन के यहाँ श्ल्ाघ्य है। चाहे उन विश्वासों के अनुसार 
उस ने काम कुछ भी न किया हो, फिर भी केवल विश्वासों के कारण इश्वरीय 
न्याय में उसे थोड़ा बहुत लाभ अवश्य होगा | 


स्वासी शंकराचार्य और तकंवादे € आठवीं से 


१४ वीं शताब्दी तक ) 

हम ऊपर देख आए हैं कि केवल नियुण-त्रह्ममूलक ज्ञानकांड हमारे बड़े- 
बड़े सुकर्मी दाशनिकों तक को प्रसन्न न कर सका, और ईश्वर-भक्ति का 
छोड़ने वाला केवल कर्तव्यवादी बौद्ध मत भी त्यक्त हो गया। व्यासदेव का 
चलाया हुआ “गोता' का धर्म निर्गुणवाद को अ्शंसा करता हुआ भो सशुण भक्ति- 
मूलक ईश्वर को लिए हुए क्तव्यवादी था, जो ससार में दोनों हाथों से अपनाया 
गया ! फिर भो समय के साथ पाश्चात्य एशिया से आई हुई जातियों ने हिंदू हो 
कर भी अपने पुराने प्रतिमा-पूजन, स्वीकृति स पाप विमाचन आदि को न भुलाया, 
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जिस से हमारे यहाँ धर्म में स्थूलता की खासी शृद्धि हुईं। यह दशा देख कर 
स्वामी शंकराचार्य ने आठवीं शताब्दी में ठेठ दक्षिण से उत्तर भारत से आ कर 
हिंदू धरम को फिर से उन्नत करने का प्रयत्ष किया । उन्हों ने 'डपनिषत! और 
गीता! इन दोनों को पूज्य मान कर तकवाद चलाया। उपनिपदो के श्राचीन 
शत्रु सहर्षि जैसिनि ने पूवमीमांसाबाद चलाया था। शंकर के समय में मंडन 
मिश्र एक धुरंधर पंडित और पृर्वमीमांसावादी थे। उन की धर्मपत्नी उन से 
भी बढ़ कर. पंडिता थीं। स्वामीजी ने इन दोनों को बाद में पराजित करके 
बादरायण व्यासदेव के उत्तरमीमांसाबाद के साथ ओपनिपत-पत्त दृढ़ किया। 
स्वयं शैव हो कर तंत्र-मूलक पाशुपत मत को भी उन्‍्हों ने खंडित करके उस 
के प्रधान आचारये नीलकंठ को हराया । जैन ओर बौद्ध पंडितों का भी वादों 
में मान मर्दित करके शंकर स्वामी ने हिंदू मत को उन्नत बनाया। इन के द्वारा 
फिर एक बार “गीता! तथा उपनिषदों का बोलबाला हुआ । 

प्राचीन ओपनिपत्साहित्य मे प्रकृति, जीवात्मा, तथा परमात्मा के कथन 
तो आए थे, और उन के संबंध में विचार भी प्रकट हुए थे, किंतु उन के 
पारस्परिक संबंधों का पूण स्पष्टीकरण नहीं हुआ था। शंकर स्वामी ने 'तक््वमसि' 
के वाक्य से '“ह्ांदोग्योपनिषत! का मत अद्वेलवाद-पूर्ण सिद्ध किया । 
आप ने इस के अतुसार जीवात्मा का परमात्मा से ऐक्य निर्धारित किया। कुछ 
लोगों को संदेह है कि 'तत्त्वमसि' द्वारा 'छांदोग्य” ने केवल जीवात्मा का बरणेन 
किया है, न कि परमात्मा से उस के ऐक्य का । शंकर स्वासी के अर्थ को ठीक 
मानते हुए हमे भी इस विपय मे कुछ न कुछ संदेह बना ही रहता, किंतु 
बृहदारण्यक? सें “अयमस्मि' के वाक्य द्वारा यह ऐक्य बहुत प्रकट हो गया है, 
सो संदेह शेष नहीं रहता। स्वामीजी का विचार है कि जीवात्मा की सत्ता 
केवल व्यावहारिक है। वे कहते हैं कि प्रकृति का झुद्ध रूप बुद्धि है, और शुद्ध 
बुद्धि आही है, सो वह परमात्मा का अतिबिंब ग्रहण करके जीवात्सा बनाती 
है । यह जीवात्मा अविद्या के कारण अपने को परमात्मा से पूथक्‌ मानता है, 
ओर अपने विचारों के अनुसार शरीर पा कर पुनर्जन्म पाता हुआ जब सुकमों 
हारा श्रविद्या से दूर हो जाता है, तब जल में जल की भाँति परमात्मा से 
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अभिन्न हो जाता है। प्रकृति को भी आप केवल व्यावहारिक सत्ता मान कर 
संसारोत्पादन के परिणामबाद को विवतंवाद के रूप में कहते हैं। जैनो ने जो 
“शुणससुदायों द्रव्य” का विचार कहा था, उसे आप प्रकट-रूप में नही 
मानते । पीछे के इन बारह सो वर्षों मे विज्ञान को उन्नति से प्रकृति के विषय 
में अज्ञेयवाद के साथ उस का केवल शक्तिमय रूप अधिक मान्य हुआ है। 
स्वामीजी ने प्रकृति को व्यावहारिक सत्ता के कारण सायावाद चलाया था, 
जिस का इन के पीछेवाले लेखकों ने बहुत कथन किया हैं। अब मायावाद 
अनावश्यक हो गया है और शक्तिवाद अधिक मान्य हो कर स्वामीजी के 
सुख्य सिद्धांत अद्वैतवाद को पुष्ठ करता है । फल यह है कि कोई चाहे स्वामी- 
जी के सब तकों से सहमत न हो, तो भी वर्तमान बिचारों का कुकाब अन्य 
तकों के सहारे से उन्हीं के अद्वेतबाद पर है| स्वामीजी का सब से बड़ा 
पुरुषार्थ यह है कि उन्हों ने तत्कालीन हिंदू मत के भद्देषन को दूर करके गीता? 
ओर उपनिषदों का शुद्ध संमिलित धर्म चलाया। बहुत अधिक संख्या मे 
हमारे संत लोग तथा इतर हिंदू आप के अद्वेतवाद को मानते हैं । 

स्वामीजी के पीछे भारत ने दो-तीन सो वर्षों तक कोई पूरा पंडित 
उत्पन्न न किया, जिस से हमारा समाज पतनोन्मुख रहा। ग्यारहवीं शताब्दी में 
बिहार तथा बंगाल में तांत्रिक मत का बल हुआ ओर दक्षिण में दशवीं 
शताब्दी से वैष्णव सतों का अभाव बढ़ा। इन संतों में रामानुजाचाये, 
मध्वाचार्य, मिबाकस्वामोी और विष्णुस्वामी प्रधान हुए । स्वामी रामा- 
नुजाचाये का समय १०१६ से ११३९ तक है । आप ने नारायण को श्रघानता 
दे कर मूर्ति को भो आराध्य, उपास्य और सेव्य माना । आप ने आत्मा के बद्ध, 
मुक्त ओर नित्य नामक तीन रूप माने | आप का बद्धात्मा चेतन्य या अचैतन्य 
है । चेतन्यता के लिए भक्ति ओर ज्ञान प्रधान हैं। नित्यात्मा उत्पादक, पालक 
ओर विनाशक हो कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश है । नित्यात्मा अवतार भी 
ग्रहण करता है | आपने बस्तुत: शांकर अद्गवेत को मान कर उस मे कुछ 
विशेषता की, इसी से आप का मत विशिष्टाहेत्त कहलाया, जिस में परमात्मा, 
जीवात्मा और प्रकृति, थे तीनों सत्‌ या सप्त्‌ के समान हैं. आप वैष्णव थे 
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अपने वाद द्वारा आप ने दक्षिण में जैन मत ध्वस्त किया । इन्हो भे बालऊष्ण 
अथवा अवतारों को प्रधावता व दी और नारायण की ही मुख्यता रक्तखी । 


निंवाकस्वामी की सृत्यु का समय ११६२ कूता जाता है। आए रासा- 
नुजाचार्य के शिष्य थे। इस काल दक्षिण मे शैव मत बहुत चलता था | ऋष्णु- 
भक्ति के साथ राधा की भक्ति मिला कर आपने बैष्णब मत में वाममागे 
जोड़ा । आप ही के प्रथाव से हिंदी कविता में श्रीकृष्ण का #गारिक बसन 
हुआ | आप ने अपना मत मगव में फैला कर श्रीवृंदाबन से निवास महण 
किया । स्वामों सध्वाचार्य ( ११९०-१२७७ ) भी उपरोक्त तीनों महात्माओं की 
भाँति दाक्षिणात्य आह्मण थे। आप ने भी उपरोक्त दोनों महात्माओं के समान 
शांकर अक्गैत एवं मायावाद के अ्तिकूल मत प्रकट करके लक्ष्मी और विष्णु 
की सक्ति को अधान माना, कितु राधा को छोड़ कर केवल कृष्ण का मान 
किया । दक्तिण में कृष्ण प्राय: रक्सिणी-वल्लभ कहलाते हैं, न कि राधारमण | 
आप का ड्रतमत है, जिस में जीवात्मा ओर परमात्मा सत्‌ अथबा सत्‌ के 
समान हैं। विष्णुस्वामों भो इसे समय के थे। आप की भक्ति में दाशनिकता 
की प्रधानता है। आप शिव ओर विषएु दोनों को मानते थे । माध्य संप्रदाय 
में राम और क्ृष्ण-पूजन की उपशाखाएँ है। बिष्णुस्वामी सध्वाचार्य के 
शिष्य थे | चैतन्य महाग्रभु ओर हितहरिबंश इसी संप्रदाय मे हैं । विष्णु- 
स्वामी राधाकृष्ण को मानते थे।शैव मत दक्षिण से चल कर बंगाल ओर 
युक्क प्रांत के मध्य भाग में प्रचलित हुआ, ओर वैष्णव मत भी वहीं से चल- 
कर बंगाल, बिहार तथा अवध में फैलता हुआ भथुरा-दुंदावन पहुँचा और 
वहों से समय पर सारवाड़ एवं गुजरात गया । इस काल दक्षिण में जैन धर्म 
का अच्छा प्रचार था, जो धीरे-धीरे कम होता गया। इसी समय के निकट 
बारहवीं शताब्दी के अंत में मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ । 
उस लोगों ने राज्य-प्राप्ति भर से ही संतुष्ट नहो कर भारत मे बल-पूर्वक 
मुसल्मानी मत फैलाते का प्रयत्न साढ़े तीन सो वर्षो तक्क जारी रक्खा ! इधर 
हिंदुओं के धार्मिक विचार इतने बढ़ें हुए थे कि दब कर वे कोई नवीन घमे 
मानने को तैयार न थे।शाय' एक शताब्दी मर अपने यहाँ कोई निकलत 
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हुआ कवि या उपदेशक न हुआ । अन॑तर महात्मा गोरखनाथ तेरहबीं- 
चोदहबी शताब्दी में हुए। आपने ग्रसिद्ध गोरखपंथ चलाया जो तार्किक बल्ष 
पर अवलंबित न हो कर शेबसत-प्रधान वामसार्ग पर चलता था। अतएव 
शैव पूजन तो वह युक्त प्रांत का लिए हुए था, किंतु बंगाल के -शाक्क विचारों 
से भी प्रभावित था । शकराचार्य शैब हा कर भी ज्ञान पर जोर देते थे, 
भक्ति पर नहीं; वथा रामामुजाचार्य ने तार्किकता और भक्ति पर प्राय: रूस बल 
लगाया । इस काल शाक्त संग्रदाय के विचारों का प्रभाव वैष्णव और शैब 
मर्तों पर भी पड़ा । गोरखनाथ योगिक क्रियाओं पर भी चलते थे | इन के पथ 
में अब तक लाखों आदमी हैं, जो महाराष्ट्र देश तक में पाए जाते हैं। हिंदू 
धम इस काल मुस्लिम धर्म के साथ आत्मबल से युद्ध में प्रवृत्त था । 


भक्तिवाद (१५ वीं से १६ वीं शताब्दी के मध्यप्यत्त ) 

यद्यपि चौदहवीं शताब्दी के अंत-पर्यत तकबाद का समय माना जा 
सकता है, तथापि ग्यारहवों शताब्दी के सध्य से स्वामी रामानुजाचाय आदि 
ने उस के साथ भक्तिवाद मिला दिया था। मुसलमानों ने बल्न-प्रयोग हारा 
अपना मत भारत में फेलामा चाहा, जिस के कारण हिंदुओं को सामाजिक 
सगठन की विशेष आवश्यकता हुई यह बात इन्हों ने मुसलमानों के साथ 
सामाजिक बहिष्कार तथा आपस में भक्तियाद के ग्राचुय से संपादित की ! 
मुसलमानों से पहले, नवागंतुकी को समाज के अंग बनाने के हिंदू ऐसे उत्सुक 
थे, कि उन के साथ रोटो-बेटी का व्यवहार करने तथा उन की सानसिक उन्नति के 
अनुसार अपने घर्म तक में मोटियापन बढ़ाने से भी ये न हिचके, क्योंकि उस 
काल हम को उन्हें अपने घर में मिलाना था। जब झुसल्मान हम को अपना धर्स 
सिखलाने लगे, सो भी तक द्वारा नहों, वरन्‌ खब्द के बल से, तब हम ने उन्हें 
मिलाने के स्थान पर बहिप्कार हारा अलग रखने की विधि निकाली और 
उसे सामाजिक धर्म का अंग बना दिया। पौराशिक मत स्वासी शंकराचार्य के 
पू्े से ही मल्ीभाँति स्थापित हो चुका था। स्वामोजी ने उस से स्थूलता 
हटा कर झुद्ध गीता? बया का आरोप जो करना चाद्दटा, उस के 
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लिए या तो समय न मिलाया उन के पीछेवाले आचार्यों ने वैसा बुद्धि- 
बैसब न दिखलाया । इतने ही मे झुसल्सानों धार्मिक उत्पात हाने लगे और 
हिंदुओं को धार्मिक सूक्समता लासे के स्थान पर समाज-सरक्षण का काम 
गुरुतर देख पड़ा । अतएब दशवों शताब्दी के बेष्शव संघ ने शांकर तकषाद 
तो स्थापित रक्खा, किंतु समाज-संगठन के अभिप्राय से उस से भक्तिवाद 
प्राचुय से जोड़ दिया। इस से यह न समझना चाहिए कि स्वामी रामानुजाचार्य 
आदि ने जान बूक कर धार्मिक मोटियापत का समर्थन किया अथवा पीराशणिक 
काल में ही हमारे ऋषियों ने जान वूक कर घर्मे को बिगाड़ा | बात यह है कि 
धर्म को महत्ता सांसारिक स्वीकृति पर है। जिस घर्म को जितने अधिक लोग 
मानें, वह उतना ही बड़ा है। इस कारण से ऋषियों और घर्म-प्रचारकों को 
लोक-संभह को देखते हुए शिक्षा देनी पड़ती है। जिन बातों को लोग नही 
मानते, उन्हें शिक्षा से कम करना होता है, यहाँ तक कि धीरे-धीरे वे छूट 
जाती है ओर फल्ल यह होता है कि उपदेश लोक-स्वीकृति के अनुसार चलते 
है । कुछ बातों में लोक उपदेशकों को मानता है ओर कुछ में उपदेशक 
लोक-मत को । सुतराम्‌ संसार में जैसी दशा उपस्थित होतो है, और लोगों की 
जितनी मानसिक शक्ति होती है, बेसे ही उपदेश लोकभान्य होते हैं । इन 
कारणों से बादरायश व्यास के पीछे शांकर काल-पर्यत समाज संगठन 
को प्रधानता, सीदियनों, तुर्कों, शकों, गुजरों, आभीरों, हूऐणों आदि को उस 
में लेने की आवश्यकता तथा उन लोगों की मानसिक उन्नति के अनुसार 
हमारा धर्स समय के साथ बदलता हुआ चला, यहाँ तक कि अंत में स्वामी 
शंकराचार्य ने उस मे बहुत स्थूल तकहोन विचार तथा आचार पाए । अत्तएव 
तकवाद चला कर उन्हों ने उसे शुद्धतर करना चाहा। उन का असाव पड़ा बहुत 
और आज तक उन का नाम बड़े मान से लिया जाता है, किंतु सुसल्मानो के 
आगमन से समाज-संरक्षण के दूसरे प्रश्न उठ पड़े, जिस से यह तार्किक धारा 
स्थगित हो कर अंत में त्यक्त हो गई, ओर पहले तके-मिश्रित और फिर कोरा 
भक्तिबाद देश मे चल्ना । इस ने समाज-संगठन तो बहुत अच्छा किया, किंतु 
घार्मिक तत्व को उन्नति स्थभिद रद्दो यदि हमारे घममे पर मुसलमानों प्रचढ 
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खज्ड का प्रकोप मे होता, तो संभवत: शांकुर तकवाद इतना फल-शुन्य न 
निकलता । अब हम अपनी धार्मिक प्रगति की घारा को उठाते हैं । 

पंद्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में स्वासी रामानुजाचाय की शिष्य-परं॑परा 
के महर्षि स्वामी रामानंद ने उपदेश देना आरंस किया । उत्तरी भारत पर इन 
का अद्वितीय प्रभाव पड़ा है! ये स्वयं भारी उपदेशक थे और इन की 
शिष्य-परंपरा में कवीरदास ओर गोस्वामी चुलसोीदास--विशेषतया 
गोस्वामीजी--ऐसे भारी उपदेशक हुए, कि आज का हिंदू धर्म वास्तव मे 
तुलसीधम है। हमारे हिंदू मत में यम्राचाये, चादरायण व्यास, शंकराचाय, 
रामानंद और तुलसीदास सब इतरों से बढ़े-चढ़े उपदेशक थे । रामानुजाचाये 
शूद्रों को संप्रदाय में नहीं लेते थे। इधर रामानंद ने संतों में शूद्रों तथा 
भुसल्मान तक को लिया किंतु लोकसंग्रह के ध्यान से गृहस्थों के जातिबाद 
को अज्लुएण रक्‍्खा | यद्यपि आजकल के लिए जातिभेद बहुत बुरा है, तथापि 
उस काल समाज-संगठन के लिए वह परमावश्यक था )। यदि स्वामी यामानंद 
जाति की निंदा करते, तो आज भारत में हिंदूघम का पता न लगता। 
आप ने समाज-संगठन के विचार से उपदेश हिंदी में दिए। फल यह हुआ 
कि युक्त प्रांत ओर बिहार मुस्लिम-साम्राज्य के केंद्र हो कर भी छियासी प्रति- 
शत्त जनता हिंदू रख सके, कितु सिक्‍्खों द्वारा जाति की निदा से पंजाब दथा 
सस्कृत प्रभाव-पूर्ण बंगाली भाषा एवं शुद्रों के सामाजिक अपमान से बंगाल 
हिंदुओं के बृहृदृंश को खो बेठे, यद्यपि वे दूरस्थ प्रांत थे। युक्त प्रांत के धार्मिक 
प्रभाव से मध्यभारत सुसल्मानी संख्या-बृद्धि से बच सका। स्वामी रासा- 
नंद ने हनूमान आदि की भी भक्ति सिखलाई तथा सीताराम की हँँची भ्रक्ति 
का मान किया। आप ने भरत, लक्ष्मण और शर््रुन्न वाले व्यूह-पूजन को 
भी अपनाया। इन के शिष्यों मे पीपा ( गागरोन गढ़ के राजा और पीछे से 
गृहत्यामी संत ), भवानंद, सेन नाई, कबीरदास जोलाहे आदि भारी भारी 
महात्मा थे | नामदेव दर्जी देक्षिण में पंढरपुर के महात्मा थे। आप ने राम 
रहीम की एकता सिखाई, किंतु सुसल्मानों के धार्मिक असहिष्युतापूरो 
व्ययष्टार के कारण इस शिज्ञा ने कुछ काम न विया कबीरदास का समय 
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१३९८ से १५१८ तक है। आप ने अपने उपदेशों मे अक्ति को तो स्थान दिया, 
किंतु निर्शेशवाद पर भारी बल रक्‍्खा । आप सच्चे अद्वेनवादी और 
उपनिषदों के भक्त थे, तथा दिंदु-मुसल्मानी शेकक्‍्य को सिखलाने थे। आप की 
शिक्षाओं में मुख्यता तो निर्मुणबाद को थी, कितु सूफी सिद्धांतों का भी 
आप कुछ मान करते थे। कवीरपंथ गोरखपंथ से छुछ-छुछ मिलता है ! इस 
में हिंदू मुसलमान दोलों हैं। इस में योग-संबंधी शारीरिक क्रियाओं तथा 
चरित्र-बल की विशेषता है। इन पंथों में सामाजिकता और व्यक्तित्व दोनों की 
महत्ता है। इन के हिंदू समाज की निम्नश्रेणी मं सबल होने से मुसल्मानी मत 
की खद्बबल से बढ़ती हुईं धारा बहुत कुछ रुकी | बाबा नानक ( १४६९० 
१०३९ ) पंजाब के महात्मा सिक्ख धर्म के प्रवतेक थे। आप के उपदेश ज्ञान, 
इंश्वर-भक्ति, योग, एकेश्वरवाद, निराकारोपासना, मूर्तिपूजन-निषेष, जाति- 
विरोध, सलुष्यमात्र की समता, सुरत शब्द, योगाभ्यास, शुरुभक्ति 
तथा समाजोम्ति के थे। सिक्‍खों में दश गुरु, १७०८ तक हुए, जिन सब 
ने इन्हीं विचारों पर उपदेश दिए। अंतिम गुरु गोविंदर्सिह ने खालसा मामक 
सिक्‍खों का धर्म चलाया | ये गुरु लोग पहले तो संत रहे, किंतु पीछे समय 
की गति से इन्हें युद्धअय भी होना पड़ा। सिक्ख-मत इन्हीं महात्माओं के 
प्रयत्नों का फल है । 

चैतन्य महाप्रशु का ग्रादुर्माव नदिया में १४८० में हुआ और ४८ बर्ष 
की अवस्था में आप ने जगन्नाथपुरी सें शरीर छोड़ा | आप की भक्ति बहुत ही 
प्रगाद थी। आप श्रीकृष्ण के अवतार माने जाते हैं, ओर जगदीश मदिर के 
एक खंड में आप की भी मूर्ति पूजी जाती है | कई अन्य खानों पर भी चैतन्य- 
मूर्ति के मंदिर हैं। आप कसी-कभी ऐसे ग्रेमोन्‍्मच हो जाते थे कि तन-बदन की 
सुधि न रखते थे । ऐसी ही दशा में समुद्र में घुस कर आप ने शरीर भी छोड़ा । 
भूर्छित तो आय: हो ज्यया करते थे और भक्ति के प्रेम में उन्‍्मत्त हो कर जृत्य 
भी किया करते थे । आप ने एक बार कहा था कि मनुष्य को अवतार मानना 
पाप है । फिर भी अपने को कभी राधा ओर कभी कृष्ण कहने लगते थे 
बंगाल के शाक्त सिद्धातों से ग्रभावित हो कर आप की भक्ति की 
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ओर चली गई, यद्यपि स्वयं आप का चरित्र शुद्ध था। आप का संप्रदाय 
गोड़ीय कहलाता है। आप को भक्ति का प्रभाव बंगाल, बिहार और शथुंदा- 
वन में बहुत पड़ा ! वल्लसाचाये के आप सहपाठी थे। आप के शिष्य रूप- 
सनातन वृदावन सें आ बसे, जहाँ उन के कारण अन्य वैष्णव संप्रदायों पर 
मी गौड़ीय संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, जिस से वैष्णबता में बाममार्ग बढ़ा! 
सहाप्रभु वल्लभाचाये का समय १४७८ से १५३० तक है | आप ने शुद्धाहैतवाद 
ओर शाधावज्लभीय संप्रदाय का स्थापन किया। इस काल काष्ण वैष्णव 
संप्रदाय कई स्थापित हुए या थे, जिन सब में गोड़ीय तथा राधावज्लसीय की 
प्रधानता है। आप सी श्रीकृष्ण के अवतार कहे जाते हैं। 29 तथा २५२ 
बैष्णवों की वार्ताओं में इन लोगों के बिचार मिलते हैं। इन में प्राकृतिक 
नियमों से अतिकूलता प्रायः पाई जादी है। हिंदी कविता पर रामासंदी तथा 
बलल्‍लभीय उपदेशकों का अधिकता से प्रभाव पड़ा । महाप्रभु बल्लमाचाय ने अपने 
भक्ति-संबंधी विचार निवाकस्वामी पर अवलंबित किए, तथा दाशनिक विष्णु- 
स्वामी पर | इन के प्रभाव से मारवाड ओर गुजरात में बैष्णबता की बृद्धि 
हुई। युक्त प्रांव में राधावज्ञभो तथा रामानंदी नामक दो बैप्णब संप्रदाय 
चले, एक राधाक्ृष्ण और एक सीतारास-संबंधो । एक से वाममार्ग बढ़ा और 
दूसरे से दक्षिण । शुद्ध दाशनिक धर्म संसार में कम व्यापक हुआ, किंतु 
रागात्मक एवं विश्वासात्मक भक्तिवाद शैव तथा वैष्णव दोनो संप्रदायों के रूपों 
में चल्ा। सूफी साहित्य के ग्राप्त ग्रंथ १५०१ से १७४४ तक मिलते हैं। इस 
का विवरण ऊपर दिया जा चुका है। इन मुसलमान कवियों ने अवधी हिंदी 
में दोह्ान्वीपाइयों के ग्रंथों में हिंदू कथाओं के सहारे हिंदू बिचारों से पूर्ण 
सहृदयता रखते हुए सूफी मत चल्नाना चाहा, किंतु हिंदू लोग न खड्डबल से 
मुसल्मानी मत मानने को तैयार थे, न ग्रेमपूर्ण कथाओं हारा। उघर हिंदी 
में होने तथा हिंदुओं से भारी सहृदयता रखने के कारण यह्‌ उपकारी साहित्य 
मुसलमानों में भी समाहत न हो कर चल न सका | इस में मलिक मोहम्मद 
जायसोी का सब से अधिक नाम है। आप सोलह॒वीं शताब्दी के अंत में हुए है। 

वल्नमीय कवियों तथा भद्यात्माओं में सूरदास ( १४८७-१५६० , अष्ठ- 
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छाप के अन्य कविगण ( यही समय ), रसखान आदि अच्छे कवि तथा 
उपदेशक हुए। घिट्रलनाथ तथा गोकुलनाथ भी पूज्य उपदेशक थे। इन लोगों की 
भक्ति सखा, सखी तथा वात्सल्य भावों की थी। स्वामी हरिदास ( १४७३-१५६२ ) 
मे टट्टी संप्रदाय चलाया | इस में विद्ठल-विपुल, विद्यरिनिदास, दो नागरीदास, 
सरसदास, ललितकिशोरी, आदि अच्छे महात्मा थे। आप गाना भी अच्छा 
जानते थे। मीराबाई भी इस काल की भारी भक्तिन ओर कवयिन्नी थीं। महा- 
त्मा दादूदयाल (१०४४-१६०३) घुन्ना के सप्रदाय में सुंदरदास, रज्जब जी, 
जनगोपाज्ञ, जगन्नाथ आदि प्रधान थे। इस पंथवाले निरशुणोपासना की 
रीति पर निरंजन एव॑ निराकार की -भक्ति तथा सत्तराम कह कर आपस मे 
अभिवादन करते हैं। थे लोग तिलक, माला, कंठी आदि को व्यवहार नहीं 
करते । दादूदयाल ने भी हिंदू-मुसल्मानों का मेल कराना चाहा। महात्मा 
नाभादास डोम ने प्रसिद्ध 'भक्तमाल' रच कर संतों का गुणगान किया, जिस 
में असंभवनीयता ग्राचुये से है । 
गोस्वामी तुलसीदास (१०३२-१६२३ ) न 'रामचरितमानस' (रामायण) 

स्व कर हिंदूधर्म को उस का वतमान रूप दिया | जितना मान इन की रचता 
तथा धार्मिक उपदेशों का है, उतना वास्तव में और किसी का नही है, यद्यपि 
कहने को 'बेद!, गीता? तथा शंकराचाय का अधिक मान है। परमेश्वर के 
विषय में गोस्वामी जी का निम्न मत है-- 

एक अनीधह अरूप  अनामसा। 

अज॒ सब्चिदानंदु पर घास्ा॥ 

च्यापक घि७?हंव रूप भगवाना। 

ते धरि देह चरित कृत नाना ॥ 

आदि अंत कोड जासु न पावा। 

सति अलुसान निगम भस गाया 

बिलु पण चलइ, सुनद बिजु काजा। 

कर विदु करम करदइ विधि नागा ॥ 
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आवदन रहित सकल रख भोगी | 
बिज्वु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तहु विज्ञु परस, मयन विनु देखा । 
गहूद प्रान शिलु बास असखेखा वा 
जेहि इमि गावहि वेद बुध , जाहि धरहिं झआुति ध्याव। 
घोद दसरथ सुत भगत द्वित , कोसकछपति सगवान ॥ 
जगत अऋकाहय अक्ांसक रांसू। 
सायाधील ज्ञान गशुद धामू॥ 
संभु, बिरंखि विष्णु भगवाना | 
डप्जहि जासु अंश ते नावा ॥ 
आफ डपनिपदों का निर्ग॑णवाद ले कर, एकेश्वरबाद के रूप मे परमात्मा 
का भाव अवतार में आरोपित करते हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि की 
महत्ता हटा कर शुद्ध एकेश्वरवाद पर आते है । सगुणवाद को तके के योग्य न 
कद कर विश्वासात्मिका भक्ति का आप ज्पदेश देते हैं। सामाजिक संगठन 
आप का वही है जो आज चल्न रहा है | अपने समय के लिए समाज उद्धारा्थ 
आप के उपदेश योग्य थे ही, कित्ु आजकल के लिए क्‍या ठीक है, सो शंकर 
व्था गीताबाद से प्राप्त हों सकता है, क्योकि खामी शंकराचार्य ने जिस 
काल उपदेश दिया, उस समय हमारे समाज पर कोई दबाव न था, सो उन 
के उपदेश शुद्ध घ्म पर चले हैं। वादरायण व्यास के भो उपदेश शुद्ध है। 
उपनिषकदों का ज्ञान परम शुद्ध ओर उच्च था, किंतु स्वयं यमाचार्य कहते हैं कि 
उन के उपदेश बहो सुने, जो राज्य, स्री, धन आदि से आकृष्ट न हो सके। 
ऐसे मनुष्य तो संखार में मिलते कम हैं, सो 'कठोपनिषत्‌! का उच्चतम उपदेश 
चल न सका । जब गोतम घुद्ध तक ने उसे न माना, तब बादरायण व्यास 
में गीता! द्वारा निगुण का मान करते हुए कर्तव्ययुक्त सुगुणोंपदेश दिया | यह 
उपदेश भी केवल घार्मिक विचारों से दिया गया था। इन्हीं दोनों उपदेशों से 
हम हिंदू घमे का तत्व जान सकते हैं । 
गोस्वामी तुब्सीदास के पीछे हम मद्दात्मा एकनाथ, तुकाराम और 
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रामदास को शिवाजी के समय महाराष्ट्र देश में भक्ति का जपदेश देते 
पाते हैं ! 


विवेकवाद € १६ वीं शताब्दी के मध्य से अब तक ) 


वर्तमान समय में स्वामी द्यातद सब से बड़े उपदेशक हुए हैं । उच्नी सवी 
शताब्दी में त्रिटिश साम्राज्य भारत में हद रूप से स्थापित हुआ और 
पाश्वात्य विवेकबाद के साथ ही साथ सांसारिकपने की ब्द्धि के विचार हमारे 
यहाँ फेलने लगे | अब मुसल्मानी वल-अयोग द्वारा धार्मिक हास का समय जाता 
रहा, अथच साम्यवाद का युग आया | जिन लोगों का मान अपने सतों में उचित 
से कम था या जो ऐसा समभते थे, वे सुख-पूर्वक इसाई होने लगे। अंगरेज़ी 
पद कर कुछ उच्चशेणी के बंगालियों ने बंगाल के तंत्रवादपूरित विश्वासात्मक 
भक्तिवाद में कोई महत्ता न पाई, ओर हिंदू धर्म के निगूढ़ रहस्यों के 
उपदेशकों के अभाव से पाश्चात्य बुद्धिवाद से चलितपैय हो कर इंसाई धर्म 
ग्रहण किया। पंजाब में हिंदू मत बहुत काज़ से मिल था, सो वहाँ भी 
इसाईपन की वृद्धि हुईं। यह देख कर बंगाल में राजा राममोहनराय तथा 
फेशवर्चद्र सेन ने अद्वेतवाद-गर्भित आह्यो मत चलाया, जिस से बंगाल ने हिदू 
मत की सहत्ता जानी, ओर भद्र ्ञोगों में इसाई बनने की अभिरुचि रुक गई। 
उधर गुजरात में स्वामी दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ | आप का समय १८९४ 
से १८८३ वक्त था। ये महात्मा जी आजकल के महर्षि हो गए हैं। इन की 
गणना शंकराचाये, रामानंद, बाबा नानक, तुलसीदास आदि के साथ हो सकती 
है। आप ने ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका', 'सत्याथथ-प्रकाश! आदि सोलह पंथ 
विशुद्ध हिदी मे लिख कर हिंदू घ्म का एक नवोन संस्करण उपस्थित किया, 
और १८७५ में आयसभाज? स्थापित करके जातीयता का भान बढ़ाया। 
प्रतिमा, तीथांदि का खंडन करके आप ने विशुद्ध वैदिक मत चलाया, ओर 
भारतवर्ष भर में धूम-घूम कर हिंदू मत को शुद्ध बनाने मे भगीरथ प्रयल्न 
किया । इन स्वामीजी के प्रयह्नों से पंजाब में हिंदुओं के इसाईपन की धार 
रुकी, तथा वाममागपूण-पूजन मुस्लिम पीर, क्रश्नों आदि का मान हिंदू 
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समाज से दूर हुए। समय के साथ जो धार्मिक आचार-विचार हिंदू समाज के 
लिए हानिकर हो गए हैं, उन्त सब का निराकरण करके आप ने वैदिक 
धर्म का जातीयता से अच्छा मिश्रण क्िया। जाति-पाँति को दूर हटा कर 
आप ने गुण-कर्मानुसार हो आह्यणत आदि को माना । इसाइपन की बढ़ती 
हुई घारा को हिंदू समाज से दूर करने का ब्राद्म और आयंसमाज का हमारे 
ऊपर भारी ऋण है। जिन-जिन विश्वासों के कारण भारत में आलस्य है या 
अनुचित व्यय की वृद्धि होती है, उन सब का स्वामीजी ने निराकरण किया। 
आप के घर मे केवल वेदों का मान विश्वास से संबद्ध है। शेप विचार सब 
दकवाद्‌ पर अवलंबित हैं। समाजियों के प्रयत्ञ से हमारे समाज मे वेढों, 
उपनिषदों आदि के पठन-पाठन की प्रणाली फिर से जागृत हुई। देश में 
जातीयता का मान भी इन के द्वारा अच्छा हुआ । समय के साथ देश के 
अभ्य जत्थों में भी जावीयता का मान बढ़ा है जिस से आयसमाजियों के यह 
कार्य ओरों के प्रयक्षों में मिल गए हैं। आयसमाज अभी तक विश्वास मात्र 
है । कुछ काल तक तो यहद्द जोरों से चला, किंतु अब कुछ दिनों से शिथिल्रता 
पकड़ रहा है। कारण यह है कि समाजी लोग श्ांस-भन्नियों की निदा करके 
व्यक्तिगत स्वचंत्रता में वाधा डालते हैं, ओर स्वामीजी के सब विचारों का 
इतना अधिक मान इन में है कि अन्य लेखकों की विचार-धारा में स्वच्छ॑दता 
का अवशोध है, तथा अलुयायीपन का बोर पड़ता है। इस अकार जैसे बोद्ध 
धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बाधा डाल कर त्यक्त हो गया था, वही दशा आये- 
समाज की देख पड़तो है। इधर हिंदू मत में स्वच्छुंदृता पूरी है। हमारे 
सामाजिक तथा धार्मिक प्रश्न आप से आप हल हो रहे हैं, सो हिंदू मत का 
भविष्य बहुत समुज्वल देख पड़ता है। आजकल प्राचीन ग्रंथों के पठन- 
पाठन, इतर धर्मों से अपनी निर्बलताओं की मानसिक घुलना तथा सांसारिक 
उन्नति की कसोटी पर धार्मिक एवं सामाजिक बिचारों के कसने की ऐसी चाल 
चल रही है कि अरे शताब्दी के भीतर ही हमारा धर्म शुद्ध और उन्नतिकारी 
हो जावेगा, ऐसी आशा है। स्वासीजी के पीछे महात्मा रामतीथ ने भी धर्म 
का रूप सामने ज्ञाने का अच्छा प्रयन्न किया हिंदी को उन्नति से 
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भी धार्मिक तत्व का ज्ञान बढ़ रहा है, ओर साम्राजिक उन्नति अच्छी होने से 
अपनी सभी हानिकारिणी चालें छूटतो छुई देख पड़ रहो हैं । महात्मा गांधी 
प्रचुर प्रय्न करके हरिजनों का मान बढ़ा रहे हैं, जिस से यह खोया हुआ 
सा समुदाय हिंदू धर्म का जागता हुआ अंग बन कर हमारी उन्नति भे सहायक 
होगा, ऐसी हृह आशा है। गांधीजी के आचारों एवं विचारों से देश में 
चरित्रवल भी अच्छा बढ़ रहा है। निदान अब देश एवं घमे का भविष्य 
समुज्वल देख पड़ता है । 
( समाप्त 


मेथिली-साहित्य- 
डाक! (१६ वीं शताब्दी ) 
[ लेखक---श्रीयुत डाक्टर उमेश मिश्र, एम्‌ू० ८०, डी० किट ० (इलाहाबाद) ) 


गत जनवरी १९३४ के अंक के 5८वें पृष्ठ पर 'डाकः नाम के कवि की 
चर्चा की गई है। इन की बनाई हुई कवितात्मक अनेक कहावतें मिथिला मे 
घर-घर प्रसिद्ध हैं और इन का एक संग्रह भी किया गया है। इसी संभह के 
आधार पर 'डाक' ओर उन्त की कविताओं की आलोचना यहाँ की जाती है। 

सब से पहले यह प्रश्व उठता है कि यह 'डाक! कौन थे | इस संबंध मे 
कोई भी निश्चित प्रमाण अभी तक नहीं उपलब्ध हुआ है। मिथिला में विशेष 
रूप से यह प्रसिद्ध है कि किसी समय में ज्योतिष-शाखाचाय बराहमिहदिर 
अपने गाँव से किसी एक राजा के पास जा रहे थे। रास्ते में संध्या हो जाने 
के कारण उन्हे एक अहीर के घर रह जाना पड़ा | उस घर के मालिक ने इन 
का पूर्ण आदर किया और अपनी कन्या को इन के आतिथ्य-सत्कार करने 
के लिए नियुक्त किया। संथोगवश आचार्य ने उस गोपकन्या में गर्भाधान 
किया और उसे बहुत भरोसा देते हुए कहा कि इस गर्भ से एक बढ़ा विद्वान 
पुत्र उत्पन्न होगा जो समस्त देश भे अपना यश फेलावेगा । यह कह कर दूसरे 
दिन वशहमिहिर वहाँ से चल दिए । 

समय पा कर उस कन्या के गभ से एक सुंदर' बालक उत्पन्न हुआ। 
उस के घर के लोगों ने ज्योतिषी द्वारा नवजात शिशु की जन्म-कालिक ग्रह- 





१ सथार्थ में यह सुंदर थे---/अज्न महरता में कहथि, सुंदर डाक गोआर” । 
( भा० ३, एू० १७ ) | 


[शहछ 
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स्थिति का दिचार करवाया तो मालूम हुआ कि यह एक होनहार बालक है। 
यही बाह्क पाँच वर्ष के होने के पहले ही से त्रिकालज्ञ होने का चिह्न दिखाने 
क्गा | क्रमशः इस ने एक लाख कहावतों के स्वरूप में ज्योतिष-शालर के 
विषयों को ले कर कविताओं को रचना की। यहाँ कविता-संमह 'डाक-बचन! 
के नाम से मिथिला में प्रसिद्ध है । 

इन कविताओं की आलोचना से यह मालूम होता है कि मिथिला के 
संग्रह के अनुसार इन का प्रसिद्ध नाम डाकः था। हाँ, कभी-कभी इन्ह लोग 
ध्याघ! भी कहा करते हैं। उक्त संग्रह में केबल चार ही बार घाघ' का नाम 
आया है, कितु 'डाकः का नाम तो सैकड़ों बार देख पड़ता है। परंतु मिथिल्ेतर 
प्रदेशों की प्रसिद्ध कह्वतों को देखने से मालूम होता है कि इन कहावतों के 
सचयिता का प्रधान नाम 'घाष! ही है । ओर इसी लिए इन कहावतों के संग्रह 
का नाम पंडित रामनरेश त्रिपाठो जी ने 'बाब और भड़री? रक्खा है। श्री 
त्रिपाठी जी के संग्रह के अनुसार यहो ठीक मालूम भी होता है क्‍योंकि इस 
सग्रह में केवल 'घाघ! ही का नाम मिलता है। 'डाकः की तो कहीं भी चर्चा 
तक नहीं है ; कितु दोनों संग्रहों को एक साथ मिलाने से यह मालूम होता है 
कि देश-भेद के कारण इन के जाम में भी परिवर्तन हुआ है। इसी लिए 
मिथिला में यह 'डाक! के जाम से प्रसिद्ध हुए; बिहार, संयुक्त प्रांत आदि 
स्थानों में 'घाघ” के नाम से, तथा मारवाड़ में 'डंकः के नाम से इन की 
ख्याति हुईं । इसी प्रकार बंगाल में इन की प्रसिद्धि खाना! के नाम से हुई । 
ओर सभी स्थानों में इत की कहावतें पूर्ण-रूप से प्रसिद्ध पाई जाती हैं । 
इन्हीं कारणों से इन कद्दावतों की भाषा-मात्र को सहायता से, डाक! किस 
प्रदेश में उत्पन्न हुए थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सभी प्रदेशों 
में एक ही व्यक्ति की उत्पत्ति कदापि नहीं कही ज्ञा सकती | अतः यह किसी 
एक ही प्रदेश में उत्पन्न हुए होंगे, और विशिष्ट विद्वान होने के कारण अनेक 
प्रदेशों में इन्हों ने भ्रमण किया होगा, यह अनुमान होता है। जिस मनुष्य में 
भूत, भविष्य तथा वतमान जानने की सामथ्य है, उस ने भिन्न-भिन्न पदेशों में 
ज्य कर तत्तत्मदेशों की भाषा का सी झ्ञान पूर्ण-रूप से ग्राप्त कर द्विया हो और 
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उन्हीं भाषाओं में ओर भी कविता की हो, इस में विशेष आश्वये की बात 
नहीं मालूस होती । हि 
इन दोनों संग्हों के आधार पर केबल भापा ही की सहायता से भी 
इतना ओर निश्चय होता है कि यह 'डाक! या “'धाघ! पूर्व प्रदेश के रहने वाले 
थे। इन दोनों संग्रहों की विषयानुकमणिका को भी देख कर, इन का पुरबिया- 
पन ही सिद्ध होता है । पूर्वीय भाषाओं मे भी अनेक भेद हैं। अत: अब यह्‌ 
प्रश्म उठ सकता है कि यह सुख्य रूप से किस भाषा मे रचा गया। इस का 
उत्तर वहुत ही कठिन मालूम होता है| मैथिलों का कहना है कि यह प्रधान 
रूप से मैथिली में रचा गया। अंततः जो संग्रह मिथिला मे प्रसिद्ध है उस के 
आलोचन से तो यही निश्चय होता है; तथा इस को पुष्ट करने के लिए श्री 
त्रिपाठी जी के भी संग्रह से कुछ सहायता मिल जाती है । जैसे घाघ की पहली 
कहावत ही' को लीजिए-- 
बनिया क सखरच ( सहखते ) उकुरद के हीन । 
बद॒द के पूतत व्याधि नहिं चीन ॥ 
पंडित शुपचुप बेसवा सइूक ! 
कह घाघ पाँचो घर गइल ॥ 
इस में 'क!ः षष्ठी का चिन्ह है ओर यही स्वरूप मैथिली में है। 
“हि! यह भी मैथिली का शुद्ध स्वरूप है । हिंदी में “नहीं? दीध होता है । इसी 
प्रकार 'मइल', 'गइल' भो मैथिली ही के स्वरूप मालूम होते हैं। कविता में 
होने पर भी यदि ये मैथिली के शुद्ध स्वरूप से मिलते-जुलते हों, तो उन्हें अन्य 
भाषा के शब्द कहने का क्‍या प्रमाण है ? 
ओर भी लीजिये--- 
कद्दावत ५० में 'चारि! शब्द मेथिली ही है । हिंदी में चार! होता है चाहे' 
वह पद्म हो या गद्य | इसो प्रकार कहावत ६९ में 'हरहदट! शब्द है। कहावत 
८४ में 'भारि के ढरि रहु, खाइ के परि रहु? है, यद्यपि इस का मैथिली में स्वरूप 
आरि क सखरी, खा क पसरो! यह है तथापि 'परि रहु', टरि रहु? आदि शब्द 
मैथिली परिशुद्ध द्वी के मालूम द्ोते हैं. इसी लिए 'साठी (क० १६६), 'मब्यर 
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भख्वए' ( क० २०४ ) के जो अर्थ श्री त्रिपाठी जी ने दिए है ज़रा खठकते है। 
'ाठी! का अर्थ उन्‍्हों ने धान दिया है। यह सवंधा झुद्ध नही कहा जा सकता 
है। देखने में यह घान-सा मालूम होता है, कितु यह धान है नहीं । घान शब्द से 
हम उस फसल को सममते है जो कातिक या अगहन या पूस में काठी जाती 
है। और 'साठी” तो भद्‌ई की फसल है, जो छुआर के आते-आते कर जाती 
है। और भी एक वात है। धान का रंग पीला था लाल-सा होता है। साठी 
का रंग नीला था काला होता है। 'मब्बर मंब्बर! का शुद्ध स्वरूप हुव्बर 
हब्बर' है। अस्तु, इस का अर्थ जो श्री त्रिपाठी जी ने क्रिया है. 'रुक रुक कर! 
यह्‌ बहुत ही खटकता है। मेरी समझ में तो इस का अथ ठीक उल्टा है | हवा 
के मोंकों में लगातार बहते रहने से ही यहाँ तात्पय है, ओर यही 'अथ भी है 
तथा इसी अथ में मिथिला में अभी भी प्रयुक्त होता है। ओर पुरवेया-हवा का 
परिचय भी तो मेरी समझ मे सिथिला ही मे विशेष कर हो सकता है । इत्यादि 
अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस के अतिरिक्त एक ओर भी बात है। 
पूर्ण विद्वान हो कर अपने देश में प्रतिष्ठा प्राप्त कर भिन्न भिन्न प्रदेशों में जा 
कर अपनी प्रतिष्ठा को फैलाना यह प्रथा विशेष रूप से मैथिलों ही में बहुत 
ही पूर्व काल से चल्ली आती है। इसी लिए मिथिला से निज्ञाम ( हैदराबाद ) 
की राजधानी, तथा पेशवा के भी यहाँ, तथा प्राय: प्रत्येक राजवाड़ों भें मेथिलों 
मे विशेष सम्मान, जमीदारी आदि भी प्राप्त किए है। जहाँ तक मुमे ज्ञात है यह 
प्रथा व्यक्ति-विशेष को ले कर दाक्षिणात्यों में भी थी, कितु विशेष रूप से केवल 
मिथिला ही में चली आती है। इसी लिए मे तो यही समभता हूँ कि 'डाक' भी 
एक विशेष विद्वान थे और वे थे मिथिला ही की तरफ के रहने वाले, किंतु 
उन्हों ने अन्य त्रांतों में भी क्रमण किया; और उन-उन अदेशों की भाषा सें भी 
कबिता की । इन की मुख्य भाषा मैथित्ती थी, अतएव अन्य माँतों की कहावतों 
में मी मैथिली के परिशुद्ध शब्द अनेक पाए जाते हैं । 

इस के समर्थन के लिए सिथिला के संग्रह से अनेक उदाहरण भी देना 
उचित मालूम होता है। इस के आगे केवल मिथिला के संग्रद द्वी के आधार 
पर सब कुछ लिखा जा रदा है 
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१--मिथिल्षा में मंगलाचरण में श्री दुर्गा साधव गणेश” का उल्लेख, 
बदना आदि देख पड़ती है, और 'डाकः ने भी इस को स्वीकार किया है । 

यथा-- 

गिरिज्ञा शिरा ओ गोविंद गणेश । 
सकक काज में लुमिरो गिरिजेश ४ इत्यादि । 

२-- जन्म रासि सो? (भा० १ प्रृ० ३) यहाँ राशि! में तालव्य के स्थान 
पर दत्य 'स! का अयोग हुआ है। यह सभी को ज्ञात है कि यह मांगधी का चिह्न 
नहीं है। भागी में तो केवल तालव्य ही होता है। और मैथिली को छोड़ 
कर अन्य पूर्वी भाषाओं में भी दंत्य का समावेश नहीं है! मैथिली में यह्‌ 
पाली से आया हुआ सालूम होता है! 'सों? यह पंचमी कारक का चिह्न है । 
इस का स्वरूप क्रमिक 'सभो?, सओों?, 'सो! वा “सौं! रहा है। आधुनिक 
मैथिली मे प्राय: 'सैँ' देख पढ़ता है ! 

३--के या के ( बामन के सार प्र० ३४ जन्म मास के प्वू० 9) भी 
द्विवीया कारक में मेथिल्ली में आता है । 

४--गर्भाष्टम वाभन केर काल?, 'बारहम वर्ष वैश्य केर बाल, सुख्य 
समय हेतु सबहि बेहाल । (प्रू० ७ ) इस से तथा यज्ञोपवीत-संस्कार के 
निमित्त 'उपनयन' शब्द ही के प्रयोग से यद्द मालूम होता है कि यह सेथिल 
ही थे। गर्भाष्टम में उपनयन तथा वषशुद्धि के विचार आदि का सर्वथा 
प्रचार मिथिला ही में चला आता है| 

७५---कार्य-सात्र में विशेष-विशेष अध-अहरों का ( जिसे सिथिला में 
अधपहरा कहते हैं) स्वबंधा मिपेध मिथिला हो में राजा से ले कर छोटे से 
छोटे शूद्र तक को मालूम रहता है, और उसे वे घड़ी सावधानी से व्यवहार में 
लाते हैं । 

६---एक कहावत है--- 

जाँ कन्या नहि रखवा योग ।॥ 
शुद्ध जानि कर विवाह सुमोग ॥ 
घू० ७ 
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इस से भी डाक का मैथिल होना सिद्ध होता है । विवाह में झुद्धाशुद्ध का 
विचार विशेष-रूप से जैसा कि 'डाक' ने कहा है मिथिला ही में देख पड़ता है । 

“हरब! ( भाग देना ), शिरमदिशि! ( सिरहाने को तरफ ), गोड़कट 
खाट” ऐसी खटिया जिस पर सोने से पैर छीचे ही लटकता रहे ( जिसे श्री 
त्रिपाठी जी के संग्रह मे कहावत २ में 'नसंकट” कहा है) 'कपटी मित्र कोसलिया 
माय, बुडिबक बेटा टेटा जमाय' ( पृ० १२) ल्ञागनि! (हल का वह हिस्सा 
जिस जोतने के समय जोतने वाला पकड़े रहता है ); 'थोड़ थोड़ बेचिक 
कोनथि माछ, ताहि घर लक्ष्मी खल खल नाच” ( ४० १४ ); 'माटिक मोल 
अन्न बिकाय! ( प्रृ० १७); 'खुख सुखराती देव उठान, तकरे बारहें” करहु 
नवान! ( प्ू० २० ); शुम को लाबए! ( गरमी के महीनों में जब कि बिल्कुल 
हवा न हो और खूब गरमी बोध हो ) ( प्ृ० २१ ); 'भुभुआय' ( खूब जोरों मे 
एक-बार्गी बौछार का आता ) ( ए० २२ ); 'खाली चैलें मूँह विदोड़” ( भाग 
२--घ्ू० ८); 'कोदरिकट्टा मेघा (प्र० ८) 'बाम!--पसीना ( ४० २७); 
धसात! (भा०३ पर० ४) 'इजोडिया! ( प्ू० १० ); 'रतनक मोल अन्न बिकाय 
( प्रृ० ११ ) इत्यादि सैकड़ों परिशुद्ध मेथित्नी शब्दों को देख कर यह मालूम 
होता है कि इन कविताओं का रचनेवाला मैथिल छोड़ कर अन्य नहीं हो 
सकता है। इन्हीं सबों के आधार पर मे 'डाक” को मैथित्न मानता हूँ. तथा 
उन की भाषा को मैथिल्ली मानता हूँ। प्रायः इन्हों कारणों से श्रोयुक्त पीर 
मुहम्मद यूनिस ने इन्हें चंपारन ओर मुजफ्फरपुर की तरफ के रहने वाले 
कहा है, जो श्री त्रिपाठी जी की बाघ की जीवनी! प्रू० १५ पर उद्धृत है । 

दूसरा प्रश्न यह होता है कि यह थे कौन ? 'डाक” के किसी भी बचन 
से इन का स्पष्ट परिचय नही ज्ञात होता है । दंतकथा के ऊपर निर्भर रह कर 
इन को ज्योतिषाचाये वराहमिहिर का पुत्र भी कहना संगत नहीं मालूम होता 
है। दृंतकथा को छोड़ कर अन्य अ्माण तो है दी नहीं, प्रत्युत विरुद्ध में ही दो 
एक अमाण दिखाए जा सकते हैं । बराहमिहिर का समय छठी शताब्दी माना 
जाता है। यदि उन्हीं के पुत्र 'डाकः रहे हों, तो उन की कविताएँ थे कभी नहीं 
हो सफतीं जैसा कि में ने पहले मी फट्दा है. इस समग्रह में फोई भी ऐसा शब्द 
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नहीं है, जो १५० वीं शताब्दी के पूर्व का हो । यह वराहमिह्िर कोई दूसरे ही 
रहे हों, यह भी ठीक नहीं कह सकते । 

'डाकः के बचनों को पढ़े से यह मालूम होता है कि यह जात के 
अहीर थे, इस में कोई भी संदेह नहीं है; क्योंकि कम से कम बीस बार इस 
संग्रह में 'कहथि गोआर'; कह डाक गोआर! 'कह शेष गोआरः 'कहल 
गोआर”; 'सुंदर डाक गोआर; इत्यादि का उल्लेख मिलता है। अथ च॑ 
यह जात के अहीर थे, इतना ही कह देने से काम नहीं चल सकता है। क्योकि 
इस संग्रद्द में श्ाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के प्रत्येक के के विधान के 
ऊपर सूच्र्म-विचार देख कर यह अयुमान करना पड़ता है कि यह आाह्यण को 
छोड़ कर अन्य जाति के नहीं हो सकते हैं । जाह्मणों ही में इस प्रकार को 
स्वाभाविक बिद्वता सदा से चली आई है। किंतु प्रत्यक्ष के सामने अनुमान 
शिथिल ही जाता है। अब यह विचारना है कि अहोर होते हुए भी 'डाक! 
ऐसे प्रकांड ब्राह्मणबत्‌ विद्वान फैसे हुए । “आत्मा वे जायते पुत्र/ अगर इस 
को प्रमाण मानें वो उक्त दंतकथा के सहारे यह कहा जा सकता है कि 'डाक! 
के पिता कोई विशिष्ट विद्वान ब्राह्मण ही रहे होंगे ओर अपने पिता के अद्मतेज 
के कारण अथवा पूर्व-जन्म के किसी पुण्य विशेष के पाकोन्मुख दशा प्राप्त 
होने ही से ये इस प्रकार के विद्वान हुए । क्योकि भाग तृतीय के एक बचन से 
यह ज्ञात होता है कि यह भविष्य के ज्ञाता थे । 

लूघहरि शाय पिजावशि वाछा ! 
विश्न दोप सब विसरू पाछा ॥ 
डाक अग्र-जानी हे देखि। 
शुभ यात्रा कहथि सब छेंख्ि ॥ [ ४० ४ ) 

यदि यह “अग्न-जानी' थे तो 'भूल-जानी! भी अवश्य रहे होंगे। ऐसी 
अवस्था में संभव है कि ऐसे-ऐसे बचनों का निर्माण इन्हों ने किया होगा । 
तथापि में इन्हें शुद्ध अहीर कहने में कदापि सहमत नहीं हूँ। 

अब यह प्रश्न है कि इन का जन्म-समय क्या था ? भाषा की दृष्टि से 
बढ़ी आसानी से में कद्ट सकता हूँ कि पद्रदवीं शताब्दी के पूजे इन का समय 
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नहीं कहा जा सकता है। ओर इस तरफ के लिए एकमात्र प्रमाण अंथ के 
आधार पर यह देख पडता है कि यह श्रठारहवी शताउदी के पूर्व रहे होंगे। क्योंकि 
मिथिला में माने जानेवाले गौंने के असंग के खितने झुभ मछ्तत्त हैं, तथा जिसने 
अश्युभ मुहू्ते हैं उन सबों का उल्लेस डाक ने किया है ( आ० ९१, 7० ६-७) 
कितु एक विशेष मुहत्त का उल्लेख इन्होंने नहीं किया, जिस के प्रारंभिक 
फाल का ज्ञान ग्रायः सभी मेथिलों को निश्चित रूप से ज्ञात है। मिथिला में 
हरिशयन के समय ( आषाद शुक्त १९ से ते कर कार्तिक शुद्ध ११ तक में ) 
कोई भी वैवाहिक कार्य नहीं होता। क्ितु अद्यामहोपाध्याय संचल मिश्र जी 
ने यह सिद्धांत दिया था कि यात्रा-मात्र के त्लिए विजयादश्मी शुभ है, अतः 
द्विरगमन भी विजयादशमी में हो सकता है। ओर तब से यह प्रथा मिथित्रा 
मे प्रचलित हो गई । किंतु इस प्रथा का उल्लेख 'डाक? के वचचनों में नहीं देख 
पड़ता है। इस से अनुमान किया जा सकता है कि 'डाक' का जीवन-काल 
इस से पूथ्व ही रहा होगा | पंडितसचत्त मिश्र व्यठारहवों शताब्दी में वतेमान थे, 
यह पूना के पेशवा भाधवराव नारायण के दिए हुए दानपत्र से स्पष्ट मालूम 
होता है, और इन के वंशज अभी वतमान हैं | अतः 'डाक! का समय पंद्रहवीं 
शत्तावदी के बाद और अठारहवीं के पूब हो कहना होगा। सोलहबी शताब्दी 
मान सकते हैं । 

अव में उन के चचनों के संप्रह के संबंध में कुछ निवेदन करना 
चाहता हैँ। मुझे खेद है कि श्री त्रिपाठी जी को मिशथ्रित्ता मे प्रचलित तथा 
प्रकाशित संग्रह का कुछ भो पता नहीं था, अन्यधा थे कभी यह नहीं लिखते 
कि “घाघ की कहावतों का जिसना प्रचार अवध में ओर कन्नोज के आस 
पास है, इतना युक्त-पंत के या बिद्र के किसी जिले में नही है।” मुझे तो 
ऐसा मालूम होता है कि जितनी कहावतें आओ त्रिपाठी जी ने प्रकाशित को है 
उन से अधिक नहीं तो कम भी नहीं कहावत्तों का संग्रह मिथिला में वर्तमान 
है। अच्छा तो यह होता कि इन कहावतों का एक छितोय भाग निकाला 


जाता जिस से सब की आलोचना करने की एकत्रित सामग्री सब को 
मित्र जाती 
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मिथला के संग्रह भें निम्नल्नलिखित विषयों पर डाक की कहावतें 
असिद्ध हैं *--- 
कार्य-सात्र के लिए मंगलवचन, तिथिनाम-ज्ञानवचन---सिद्धियोग; 

निंदितयोग; दग्धतिथि; ताराविचार तारा-तामकथन; होडा-वक्र--चंद्रभा- 
विचार-असवार्थे प्रसूतिका का ग्रह्वेश समय--कुत्सितयोग में जन्मफतल--- 
प्रसृती-स्वान दिल--नवजात शिक्टु का प्रथमस्तन्यपान-दिच--मुण्डन दिन--- 
कर्राबेध विचार--खडियाधरने का दिव--उपनयन विचार--विवाह--वधू- 
प्रजेश--टठ्विरगभस--शुक्रांध तथा संमुख शुक्र का विचार--ट्विरागमन-समय 
के और भी उपाय---धर बनाने के पूर्व भूमि शुद्धि का विचार--बारतु-विचार-- 
शन्तु-मित्र विचार--धर बनाने भे »हों की दशा का विचार--घर के परिमाण 
का विचार--चंद्रमंडल और सू्यमंडल विचार--वास्तुखात विधि--घर 
छुवाने की विधि--घर के समीप शुभ और अशुभ वृक्षों का फल और उन का 
नाम निर्दश--यूहस्थों के लिए त्याज्य वस्तु--भ्हस्थों की सयमनीति । 

खेनी-प्रकाश---बैल खरीदना--हलचक्र-कथन--हज् को प्रथम बार 
खेत से जोतने का विचार--धान रखने का स्थान--बीज बोने ओर हल चलाने 
का विचार--श्रीप॑चसी में हल की पूजाविधि ओर उस का शुभाशुभ विचार-- 
श्रीपंचमी के दिन हल ओर बैल की चेशओं का विचार--खेत जोतने का 
बिचार--धान बोने तथा रोपने का विचार ! 

वर्षफतल-अपंग-_.सावन कृष्ण एकादशी का शुभाशुभ विचार--सावनन 
शुक्ल सप्तमो का--नींबू, आस, मटर आदि का विचार--कक संक्रांति से बे 
फूल विचार--आईनिक्षत्र में वर्षा न होने से वर्षफल विचार--पूस के असावस 
ले कर पिचार--सस्ता, महँगी, अतिकद्वष्टि, अनाबृष्ठि समय-विचार--हवा- 
विचार---सक्रांति के दिन को ले कर वर्षफल विचार--दुष्ट ब्षे का लक्षण-- 
शिवरात्रि को ले कर वर्ष-विधार--पव-विचार--दीवाली और गोमहिष-पूजन 
का फल--हो लिकादाह और उस समय के वायु का फल--आपाढ़ी पूर्णिमा के 
वायु का फल्ल--चंद-सूय-मरहण का विचार । 

वर्षाविषार--मेधप्रवेश-लझ्फल्ल--मेघ के दर्शन ही से वर्षा का बियार-- 
स्वातो की वृष्टि और धान का विचार--पूस के मद्दीने में वर्षा का विचार 
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वर्षा का गर्भाधान विचार-वर्षा और वायु का संबंध-विचार--वर्षा और 
शिवरात्रि के संबंध-विचार--जेठ की पूर्शिमा के संबंध-विचार--बर्षा या बदली 
का लक्षण । 
यात्राविचार---भदवा-गोधूली-विहित दिन, तिथि और नक्षत्र--योगिनी- 
दिक्शुल--कालचक्र--यात्राकाल में मोजन--सगुन॒ और असणशुन आदि का 
विचार--खंजन दशेन--छोंक--लिपकिली का गिरने का शुभाशुभ फल । 
ग्रकरण विशेष---बाल बनाने का दिल--सए वस्य पहनने का दिल-- 
नवान्नभक्षण-दीक्षा लने की विधि-दोस्ती जोड़ने का दिन। यह तो केवल 
अथमस भाग की विषयानुक्रमणिका है। इन में प्रत्येक विषय को ले कर दो चार 
कभी-कभी आठ-दस भी कहावते हैं । इसी प्रकार द्वितीय भाग ओर तृतीय 
भागों का भी विस्तृत विवरण है जिसे स्वानाभाव के कारण देने की आव- 
श्यकता नहीं ! 
अंत में नमूने के तौर पर पाठकों के बिनोदार्थ कुछ कह्दावतों का 
उल्लेख यहाँ किया जाता हैः-- 
शनि रवि संगल तीनू तेखा। 
श्रवण धनिष्ठा ओ असलछेखा ॥ 
ओहि राति जो बालक होय। 
मु पिता संहारणथ सोय ॥ 
अपने म्रए कुछ भरि संहार । 
शासि गुनइत बाभन सार।! 


गुरू शुक्ल चंद शनीचर दिन। 
कहथि डाक! वधू प्रवेश नवीन ॥ 
आठ घाट बारह बुधवार | 
रिक्तहुँ त्यागी कहथि गोआरः' ॥ 


सीमरे तेतरि ओ पुनि तार! 
तूति छुसरि अर दृट विस्तार 
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जामुन, अंडरी गाछ जो होए। 
कहए डाक' नासए पुनि सोए ॥ 


कृपदी पझित्र कोसकछिया श्ञाय | 
छुडिबक बेदा टेशा जम्नाय ॥ 
कहथि डाक! चारू परिहरी। 
बुडिबक सम सखुरो नहिं करी ॥ 
सहतक सो बहिआ से बरी ।॥ 
कहथि घाघ' से संतापें श्री 0 


खयनहु सरी बिन खयनहु मरी । 
कहथि 'डाक' जे सँय्यस करी ॥ 


थोड़ कूय जोतिह अधिक महि-अबिह, उंचकय बन्दिह आरि॥ 
जो खेत तेओ नहिं उपजहु, 'डाक' कएँ पढ़िहह गारि॥ 


छोट छोट घर बान्ही चौथरा। 
नामे फार जोताबी हश ॥ 


आषाद रोपी तान वितान | 
साओन रोपी रूषि कएँ घान ॥ 
भादव रोपी ककोडाक बान | 
तीनू. काटी एक सम्मान ॥ 


जाही होए छेदा वेदा, तादी चुमाबी गाय ॥ 
ताही होए होलकाहोली, पुहमी स्कत छलोगाय ॥ 


पानी वरिसय आधहि पूस। 
आधा गहुम आधा भूस ॥ 


गासक उके ठउक बॉसक वान ! 
हत्य मूह दय चिक्का कान 
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ताहू सौं ज्ञों मेटय अलहारी | 
की होइ राजा की अधिकारी ॥ 


उत्तर छीके ज्ञान समान | 
सर्व सिद्धि कण कोन इसान ॥ 
पूर्प के छिक्का सृत्यु. हकार । 
अश्विकोत में दु:ख के भार ॥ 
सबहि के छिक्का कहि गेल डाक! ) 
अपने छिकक्‍के बहि. करू काज ॥ 
आकाश के छिक्के जें नर जाय। 
परकटि अज्न मंदिर नहिं खाय ॥ 


केरा रोषी काटी नहिः प्रात , 
केरे वेतहु घोती ओ मात॥ 


फागुन केश रोपछ जाय । 
झाय सास फल बैसल खाय।॥। 
भादत मदवा सीज्नी वारि। 
केशा रोपी दीव विचारि ॥ 


चइत सूदि पिया जहि चार] 
'डाक' करे छथि तकर विचार ॥ 
रवि सोखा संगल  बरखा | 
बुघ मे महंगी काटह चरसखा ॥ 


आखाद नवनी शुक्त एसखा, 
की कर पंडित छेखा जोखा॥ 
बश्सिय मेष जो मूसरचार , 
आम समुद्र में बसडा चारा 


फागुन अंगक छहोए पाँच । 
पूलहु में पंच कुबडा नाच 
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कार पडए तहि सालहि घोर । 
'शाँडरि! सुनह बास (एक ?) भोर ॥ 


जो देखी कोदरि-कट्ा मेह | 
ताहि बीच में बातक नेह ॥ 
जाए खेत में बान्ही आरि। 
'डाक! कहे छवि सश्य विचार ॥ 
में ओहि दिन ते अप्त दिवस ।॥ 
वर्षा होअय अधिक अवस ॥ 


यत सांस गये नारि के नास। 
यत जन नैसक छथि ओहि ठाम्र ॥ 
जोडि अक्षर प्ब हो यत अंक । 
सातें हसनें बॉनय जे निथंक ॥ 
'डाक! कहथि एक दुु्चू ओ पाँच । 
बॉचय पुत्र कृरबिअह माँच॥ 
एहि सो आन जो बाँचएु आबि। 
कन्या देखने बड़ सुख पावि ॥ 


अक्षर दुददरयुन चौगुन मात्रा । 
भामे नासे करी एकत्रा॥। 
तीन अंक सी माग करी। 
माग-शोष सं उत्तर मरी ह 
एके जझून्‍्ये पहिने पति । 
दुइ रहय से जाय युवति॥ 


सुतन॒ उठब पॉजर सोडा | 
ताहि बीच में जनसल छो दा ॥ 
राजाक बेटा रामलाल । 
झारझ बजो मे 'डाक' नेदाल ता 
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बतहाक चौदद वतदिक आठ । 
अज्न त्यागि क्रए जीवन काट ॥ 


बामन कृकूर हाथि । 
तीनू.. जातिहिं खाथि ॥ 
क्रायथ कोआा शेदु | 


तीनू जाति बदोर ॥ 


डाक ने कौओं में मी ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य तथा शुद्र बरगो होने का 
बर्णान किया है। जैसे-- 
तनु अति कारी बड़का लोल। 
ऐैघ काक अति ऊंचहि बोल ॥ 
ताहि काक कुएं बाभत जान । 
कहेथि डाक! जे आत नहिं साद | 
पिंगल आऑँख़ि नील रंग डोर। 
सब देह कारी छत्नी खोर॥ 
पांडु नील रंग चोंच आओ देह। 
कहथि 'डाक' जे वेश्य कहि लेह ॥ 
सससक रंग दुवर शरीर। 
कर कर बाजए रह नहिं थीर ॥ 
ताहि 'डाक' कह सूद पुकारि। 
एहि सं आन थिक्र अन्त्यज हारि ॥ 


वास भाग में बाजए गोदर। 
सन वाम्छित फल पावहु शीघर ॥ 
सम्मुख दहिन जीं बोछ सियार। 
सहा अश्ञुम कहथि 'डाक' गोआर ॥ 


सरदी सुंघवी बकक छिक्का। 
ढाक' कहथि जे परे सब फिक्का ॥ 
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पौष इजोडिया सपत॒श्नी, अश्सी नवमी बाज। 
'डाक' जछद देखए प्रजा, पूरण सब विधि काज ॥ 


इत्यादि अनेक अच्छी अच्छी कहावतें इस में हैं, जो कि प्राय: श्री 
त्रिपाठी जी के संग्रह में नहीं देख पड़ती हैं । 

मिथिला के संग्रह में डाक” के नाम के साथ-साथ एक भाँडरी' का 
भी नाम देख पड़ता है। मालूम होता है कि इसी को श्री त्रिपाठो जी ने 
भइरी! कहा है और उन की कहावतें भो दी हें। इस 'भाँडरी? के परिचय 
ढूँढने में बहुत कुछ भ्रंथ ही को सहायता मुझे मिलती है। इस संग्रह में कम 
से कम बीस बार 'भाँडरी? का नाम आया है जैसे कभी “कहए 'डाकः सुनु 
भाँडरी? ?; कभी “कहूहि 'डाकः सुनु भाँडरी! ”; कभो “कहथि “डाक? सुनु 
भॉडरिः सिद्धिट; कभी फिर “भाँडरि! सुनह बात ( एक ? ) मोर”; कभी 
तो “डाक” कहए सुनु 'भाँडरि! रानी” और फिर कभी “सुन 'भण्डरि! कह 
'डाक! गोआर” तथा “कहतत डाक सुन 'मण्डरी!” ओर कहीं 'भाडी' भी पाठ 
है। इस को देख कर मालूम होता है कि 'भाँडरी' स्री का नाम है, पुरुष 
का कदापि नहीं, क्योंकि भाँडरी” को रानो कह कर कई बार कहा गया है । 
इस के बाद यह प्रश्न होता है कि इस भाडरी” से डाक! का क्या संबंध है । 
इस के तीन प्रकार के समाधान अभी मेरे मन में आते हैं-- 

(१) भाँडरि सिद्धि! यह देख कर कहा जा सकता है कि योगिनियों 
में कोई 'भाँडरि' नाम की सिद्धि है, जिस के प्रभाव से 'डाक' भूत भ्रविष्य को 
जानने वाले हुए होगे। इसी लिए उन्हीं को लक्ष्य कर ये सब कहावतें 'डाक” 
ने कही होंगी । 

२--“ भाँडरि! रानी” इस पद से यह मालूम होता है कि भाँडरी? 
किसी प्रदेश के राजा की रानी का नाम रहा होगा और राजा या उन की रानी 
के डाक! प्रियपात्र थे, जिस के कारण डाक! ने उसी रानी के नाम पर कहावतें 
कहीं । इस ग्रकार को प्रथा श्राचीन काल से चली भी आ रही है। इस की पुष्टि 
के निमित एक ओर भी प्रमाण भंथ में मिलता है। “डाक! ने कुछ कहावतें 
किसी राजा फो लेक्ष्य कर कही हैँ. जैसे-- 
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कहएु छाक्क! निश्चण भूपाक | 
देशक शजा सश्ण ओहि साल ॥ 
तथा-- 
वैतवदि. पडिवा फू इहे। 
सुनिछे राजा डाक! हि कहे ॥ 
इन दोनों स्थानों में 'भूपाल' और 'राजा' शब्द किसी एक राजा को लक्ष्य 
करता है। संभव है कि यह निरथंक हो, जैसा कि एक स्थान में “कहए डाक! 
तों सुनह रावण”, रावण का भी उल्लेख है, कितु ऐसा मानने से अल- 
बस्था होगी! इस स्थिति में संभव है कि एक राजा जो कि डाक! के आद्र- 
पात्र रहे हों, उन्हीं की रानी भाँडरी' रही हो। 
३--तीसरा अनुमान यह है कि भाँडरी” डाक ही की अति प्रियपात्र 
स्त्री रही हो । इस में भी कुछ ग्रंथ से प्रमाण मिलते हैं। जैसे-- 
सुतहु पिया निशच्चिन्त भय, बन्हए ने सारिक आरि ॥ 
तुम जाओ पिय साकषवा, में जाती गुजरात ॥ 
कातिक कन्ता सिक्षियो न डोलय, कहा क रख वह घाव ॥ 
ये कहावतें स्पष्ट रूप से प्रति ही को लक्ष्य कर कही गई हैं । संभव हो 
कि 'भाँडरी? ने ही इन कहावतों को कहा हो। मुमे! यही संबंध समुचित मालूम 
होता है, और ऐसी खिति में 'डाक' ने अपनी ही स्त्री भाँडरी' के लिए 'रानी' 
आदि शब्द का प्रयोग किया है। इन बातों को देखते हुए में श्री त्रिपाठी जी 
से सहभत नहीं हो सकता, यह तो स्पष्ट है। ओर न मे रायबहादुर विनेशचंद्र 
सेन ही से सहमत हूँ, कि यह डाक या घाघया खाना का सम्रय इंसा की दशवी 
शताब्दी में धा। यह तो समझ में भी नहीं आता । 
इस 'डाकः की मृत्यु के संबंध भें जो कथा और कहावत श्री त्रिपाठी जी 
ने कही है, वही मिथिला में भी प्रसिद्ध है। अत: में उस का उल्लेख यहाँ करन! 
व्यर्थ सममता हूँ । 


चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकछा 
झोर कविता 


| छेखक--श्रीयुत मुकदीकाल, बौ० ए० ( ऑक्सन » बवेरिस्टर-एट-लो ] 


[२ ] 
मेदिनीशाह 


प्रथिवीपत शाह का पुत्र ओर उत्तराधिकारी मेदिनीशाह अपने पिता 

की मृत्यु के बाद गढ़वाल के राजसिंदासन पर बैठा। मेद्नीशाह का राज्यकाल 
022 कक टेहरी की बंशाचली के अनुसार सच १६१४-१६६० 
सन्‌ १६६०-८४ ६०. 'डिंत हरिक्रष्ण रतूड़ी ने सव्‌ १६७६-१६९५९ 
दिया है । बेकेट की सूची के अनुसार मेदिनीशाह ने 

४६ वर्ष राज्य किया, ओर ६२ व की उम्र में सन्‌ १७९७ में शरीर त्याग 
किया। अल्मोड़ावाली गढ़राज-बंशावत्ली जो ऐटिकिंसन ने दी है, उस में 
प्रथिवोपत शाह का समय सन्‌ १६४०-१६६० दिया है। और मेदिनीशाह 
को प्रथिवोशाह का उत्तराधिकारी बता कर सेदिनीशाह के पुत्र फ्तेहशाह का 
समय सन्‌ १६८४-१७१६ दिया है। अल्मोड़ा की सूची के अनुसार मेदिनीशाह 
का राज्यकाल सन्‌ १६६०-१६८४ है । हमारी राय में ( जैसा हम पहले भी 
कह चुके हैं ) अल्मोड़ावाली सूची सही है, और मेदिनीशाह का राज्यकाल 
सन्‌ १६६०-१६८४७ है। अर्थात्‌ मेदिनीशाह २४ वर्ष गढ़वाल के राज्यसिंहासन 
पर रहा। परंतु मेदिनीशाह अपने पिता प्रथिवीशाह के जीवन-काल में ही 
राज्यकाय में बहुत दखल देता था, ओर गढ़वाल के शासन मे उस की बहुत 
चलती थी। सुलैमान शिकोह गढ़वाल में सन्‌ १६५८ में आया था। मेदिनीशाह 
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ने अपने पिता प्थिवोशाह की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान को ओरंगजेब के 
हवाले कर दिया था । 
ओरंगजेब मेदिनीशाह को बहुत मानता था! सेदिनीशाह औरंगजेब 
के दरबार में बहुत रहने लगा था। मेदिनीशाह के समकालीन छुमा्ऊँ के राजा 
बाजबहादुर और उद्योत्चद थे । ऐटकिसन के अनुसार 
बाजबहादुर का समय सन्‌ १६३८-१६७८ ओर उद्योत- 
चंद का समय सन्‌ १६७८-१६९८ है। गढ़वाल के 
धजेटियर! के अनुसार मंदिनीशाह' के समय में बाज- 
बहादुर ओर उ्योतर्च॑द ने गढ़वाल के बधाण परगना पर हमला किया। 
उद्योतचंद ने पहिले सन्‌ १६७८ में सात खाई। लेकिन दूसरे साल गणाई 
ओर पंडुबाखाल हो कर लोहबा और चाँदपुर में अपनी सेना को लेकर 
आया। उस ने चाँदपुर गढ़ पर आक्रमण किया। मेदिनीशाह ने डोटी के 
राजा रैंका की सहायता माँगी | उस से चंपाबत पर हमला करवाया। और 
स्वयं मेदिनोशाह ने दूणागिरी ओर द्वारा ( हाट ) पर अधिकार किया। दो 
बष तक लड़ाई चलती रही । अंत में मेदिनीशाह ओर रैंका राजा हार गए | 
अल्सोड़ा के राजा ने दृणागिरी और द्वारा में कुछ सेना गढ़वालियों को रोकने 
के लिए रख दी।' 
मोलारशम के अनुसार जब प्रथिवीशाह--- 
देह तजी तब स्वर्ग हि पायो। 
मेदिनीशाहइ भये सुत तिन के ॥ 
अदिनौशाइ का औरंगजेब कैंह्र सुमस जब सुनियों इन के। 
की सहायता करना ख़बर गई दिल्ली में जब हीं ॥ 


भेज्यो एंथी गढ़ भहि तब हीं। 


भैदिनीशाइ के समकालीन 
ओर उन से उस की 
लाई 


१ पावचाक्त डिस्ट्रिक्ट गज़ेंटिज़र!, ( १९१० ) पृष्ठ ११८ 
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सुनी मेदनीशाह यह, झुकि के कियो सलाम | 
कह्यो में हजञ॒श्त जात हूँ, यही हमारो कास |॥ 


खिल्लत साथ पार्चा दीच्यों, 
इत आवो तुम हुकुम हि कीन्छो ॥ 
मेदनीशाह चले संग ताके। 
फर्तेहशाह सुत्र राज़ में राखे ॥ 
दिल्ली जाय. सकास ही कीन्धयो । 
देखि बादशाह हुकुछ्त ही दीन्यो ॥| 
तुम वर्यूडछगढद" साथो जाई। 
इत की फोजें हारि के आई ।॥॥ 
आकी वह गढ़ मयो शवासी। 
हसरी उन कई फौज विदासी ॥ 


करि सकार हजरत को घायो। 
बढ़ सों अपनो कटक पंगायोें ॥ 
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जो गढ़वाली सेना मेदिनीशाह गढ़बाल से ओरंगजेब की सहायता के लिए, 
क्यूंठल्त के राजा पर आक्रमण करने को ले गया था, उस का विवरण हम इस 


से पूष दे चुके हैं। 


मेदिनीशादह का क्युठक- 
गढ़ पर आक्रमण 


संग लोभी वधाणी तिन के। 
तुपक सरोही कमेष्टि जिन के ॥ 
ऐसी गढ़ सो फोौजें धाई। 
जाय क्यूंडक सबैहि घिराई ॥ 
सेदिनीशाह  अंन्र डदरायों। 
खब अंतज्रिन को इहे सुनायो ॥ 


१ क्यूंडलणढ़, पंजाब में एक पहाड़ी राज्य है, जो भढ़वाल व सिससोर से 
स्का ऐ इस को फैसछ मी कहते थे 
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पानी रलत बंद करि राखों। 
मछी बुरी तिनसों मत मांखों |। 
बढ़कर गढ़ चहू पर्स फिरायो। 
अंदर जान कोई नहिं पायो॥। 
गढ़ सहिं बेटि कतक अरि कीने | 
पड़े पाय झुख भहि तूण दीने ॥। 
क्यूंठलगढ़ पर विजयशराप्ति का समाचार जब दिल्ली के बादशाह 
( ओरंगज़ेब ) के पास पहुँचा तों उस ने मेदिनीशाह को अपने पास 
बुलाया । 


कक हे मेदनीशाह दिल्‍ली में क्षाये। 
जा हज बहु आदर से पास बुलाये ॥ 
और पारितोषिक पाना ।. | क्यो कुछ अर्जी छाओ। 
जो तुम शॉगो सोही पाओ श॥ 
राजा कहि मेहर जो कीजे। 
दून हमारी हमको दीजे॥ 
बहोत दिनन से छूट रही है। 
बूझी तुक्त हम्म भज कही है ॥ 
पट्टा तुरत लिखाय मैंगाया | 
उपिके सही कराय दिलाया ॥ 
हुक भयो रहो हसरे पासहि । 
सब विधि पूरे तुश्तरी आसहि ॥ 
मेदनीशाह रहे तब तितहीं। 
सजलस जात रहे जो नितही ॥ 
कोई दिन दिल्ली रहे, पाछे गढ़ भाहि. आय । 
धुरगवास तिनको भयो, रक्षो सुजस जग छाथ ॥ 
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इस बात को पंडित हरिक्ृष्ण रतूड़ी भी मानते हैं कि “मेदिनीशाह 
की ओरंगज़ेब से घनिष्ठ मैत्री हो गई थी। मेदिनीशाह ओर॑गजेब के दरबार 
._ में जा कर उस का मेहमान भी रहा करता था |” परंतु 
पंडित हरिकृष्ण रतृड़ी से हम इस बात में सहमत 
नहीं कि “इस राजा के जीवनकाल की और कोई 
विशेष ऐतिहासिक घटना नही पाई जाती है।।' | इन के राज्य का समय 
साधारण समय माना जाता है। क्योंकि इन्हों ने कोई ऐसा काम नहीं किया 
जो इतिहास में स्थान पाने योग्य समझा जाता ।”' हमारे नजदीक यह एक 
बहुत महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है कि ओर॑गज़ेब सरीखा सर्व-शक्तिमान्‌ 
उत्तरी भारत का सम्राट गढ़वाल सरीखे छोटे से राज्य की सहायता माँगे। 
दूसरी महस््बपूर्ण बात यह है. कि मेदिनीशाह ने गढ़वाल राज्य का वह भाग 
अर्थात्‌ देहरादून ज़िला जो पहले गढ़वाल राज्य के अंतर्गत था ओर जिस को 
ओरंगजेब ने सुलैमान शिकोह के श्रीनगर आने पर अपने अधिकार में कर 
लिया था, उस भ्रांत को अपने बाहुबल का परिचय कराकर गढ़वाली सिपा- 
हियों की बीरता के पुरस्कार में ओरंगज़ेब से प्राप्त किया। तीसरी ऐति- 
हासिक धटना भेदिनोशाह के राज्यकाल की यह है कि जब भेदिनीशाह 
दिल्ली के दरबार में रहने लगे तो उस समय मेद्नीशाह को अनुपस्थिति के 
कारण अल्मोड़ा के राजा डद्योतर्चंद ने बधाण, लोभा, ओर चाँदपुर के कुछ 
हिस्से पर अधिकार कर लिया था। चोथी उल्लेखनीय घटना जिस की चर्चा 
रतूड़ी जी ने भी की है, वह यह है कि सनातन, आचीन प्रथा, के अनुसार 
कुंभ के मेले में सब से पहले हरी जी के कुंड पर गढ़वाल का राजा स्नान 
करता था। क्योंकि हरह्ाार उस समय गढ़वाल राज्य के अंतर्गत था। एक 
कुंभ के मेले में देशी राजाओं ने कहा कि हम पहाड़ी 
( गढ़वाली राजा ) को पहिले हरो कुंड पर स्नान नहीं 
करने देंगे “यदि वह जबरदस्ती करे तो शख्र काम में 
लाये जायँ?। मेद्नोशाह ने “कहला भेजा कि इस परम पावन पुण्यक्षेत्र में 


मेदिनीशाह के राज्य-काक 


कं महत्त्व 


“मेरी गंगा स्वतः मेरे पास 
ञ 2 गी्‌ गी )) 


१ धादवाक् का इतिहास”, एह ३९४६ 
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रक्तपात करना ज्षत्रियों का कास नहीं। आप लोग पव॑ पर जब चाहें, कुंड 
पर, स्नान करें। यदि गंगाजी को सेरा महत्त्व रखना होगा तो मेरी गंगा स्वतः 
मेरे पास आ रहेगी। मेदिनीशाह ने अपना डेरा गंगा के उस पार चंडोी के नीचे 
मैदान में लगाया | “प्र के दिन प्रात:काल को कया देखा गया कि गंगा की 
धारा पलट कर राजा मेदिनीशाह के डेरे के पास बह रही है । हरी जी के कुंड 
पर विना पानी के मछलियाँ तड़प रही हैं ।' ' “तब राजा को सच्चा 
बद्रीनाथ का अवतार जान कर, अन्य सब राजा लोग और यात्रीगण राजा 
के दर्शन को गए। ओर उत से क्षमा माँगी । तब से वह गंगा जी की नील 
धारा प्रसिद्ध है। यह गाथा केवल गढ़वाल मे ही नहीं कितु दूण ओर हरि- 
द्वार शांत में प्रसिद्ध है ।”* 

गंगा चाहे स्वयं हरी कुंड को छोड़ कर चंडी की तरफ गई हों, था 
मेदिनीशाह नहर निकाल कर गंगा को वहाँ ले गए हों, इस बात का प्रमाण 
मौजूद है कि गंगा की एक घारा चंडी की तरफ अवश्य गई। 


[२२ ] 
फ़्तेहशाह 


फ़तेहशाह को फरतेहसिंह भी कहते थे। फ़तेहशाह का राज्यकाल सन्‌ 
१६८४--१७१६ है। फ़तेहशाह ने १६९२ से ज़िला सहारनपुर पर हमला 
किया। शाही सेनापति सय्यदअल्ञी ने फ्रतेहशाह को 
सहारनपुर से मार भगाया। फतेहशाह ने तिब्बत पर 
भी हमला किया। ओर कहा जाता है कि फ़तेहशाह ने 
तिब्बत के कुछ भाग में अपना राज्य क्रायम कर लिया था। फ़तेहशाह की एक 
टोपी, कोट, दलवार, वोड़ेदार बंदूक़, दापा के मंदिर में अब तक, तिब्बत में, 
रक्‍खे हुए हैं। फ़तेहशाह के सन्‌ १६८५, १७०६, १७५१० और १७१६ के दान- 


फरतेहशाइ के सहारनपुर 
और तिब्बस के आक्रमण 


पढित इरिकृष्य रतदी, “रादवाझ्ू का इतिहास एड ३९१ ३०९२ 
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पत्र मोजूद हैं। उक्त दानपत्रों में फ्तेहशाह का नाम फ्रतेपतशाह लिखा 
हुआ है। 

कुमाझँ और गढ़वाल के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ था वह जारी रहा | 
अल्मोड़े का राजा ज्ञानचंद ( सन्‌ १६९८--१७०८ ) पिडर नदी को पार कर 
थयात्री तक आया ) फिर दूसरे खाल रामगंगा को पार 
कर उस ने सावली खाठटली और सेंधार पट्टियों को 
लूटा | सम्‌ १७०१ में इस आक्रमण का उत्तर फ्रतेहशाह 
ने, गेंबाड़ ओर चोकोट पर हमला कर के दिया। इसी तरह गढ़वाल और कुमाहँ 
के बीच, सरहदी पट्टियों पर, एक न एक ओर से हमला होता रहा। सन्‌ 
१७०३ में मेलचोरी के ऊपर दुदुली पर ज्ञानचंद और फ्रनेहशाह की सेना के 
बीच धोर संग्राम हुआ । फ्तेहशाह की हार हुईं । सन १७०७ में कुमताँ की 
फौज ने बिचला चौकोट में जूनियाँगढ़ के क्लिले पर अधिकार किया। और 
पंडुबाखाल ओर द्वालीखाल होते हुए चाँदुपुर आ कर चाँदपुर क़िले को 
तोड़ डाला । ज्लानचंद के उत्तराधिकारी जगतचंद्‌ ( सन्‌ १७०८--१७२० ) ने 
अपने पिता की नीति के अनुसार ल्ञोहवा को लूटा ओर लोहवागढ़ पर अधि- 
कार किया । पंडुवाखाल में अपनी फोज रख दी । ओर पिडर नदी के किसारे 
किनारे सिमली होते हुए श्रीनगर पहुँचा। फ़तेहशाह देहरादून चला गया | 
जगवचंद ने श्रीनगर का शासन एक ब्राह्मण के सुपुर्द कर दिया। फ़तेहशाह 
बहुत थोड़े समय में देहरादून से भीनगर लोट आया। और फिर उस ने कुमाऊँ 
पर आक्रमण शुरू कर दिया। कुमाऊँ राज्य के एक हिस्से को बहुत समय 
तक उस ने अपने अधिकार में रक्खा | सन्‌ १७१० के एक दानपत्र के लेख 
से बिदित होता है कि फ़तेहशाह ने अपने बधाण के सेनापति को सूचित किया 
कि बेजनाथ के निकट का गुड़सार गाँव जो कुमाऊँ की केत्यूर पट्टी मे हे, 
बह बद्रीनाथ को चढ़ा दिया गया है ओर आज्ञा दी कि सेना-नायक इस बात 
का ख्याल रक्‍खे ओर देखे कि गढ़वाल ओर कुमाऊँ के सिपाही इस भाँव 
( गड़सार ) के ल्लोगों को तंग न करें । 

मोलाराम के मेदिनीशाह की सृंत्यु के बाद 


गढ़वाल और कुमाऊँ 
के बीच युद्ध 


2६० ] हिंदुस्तानी 


फतेशाह राजा इत रहे। 
दिव्ही नौरंगजेब ही भये ॥ 
फर्तेशाह दाता भग्रे. छाता 
सुंदर सूरज गत घिख्याता ॥ 
दिल्‍ही नौरंगजेघ.. कसाई । 
प्रिता आत सं दिये झराई।॥ 


जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं. मोलाराम ने सुलैमान शिकोह का गढ़वाल 
में आना फतेहशाह के समय में बताया है। मोलायम ने ग़लती से प्रधिवीशाह 
के बदले फतेहशाह का नाम लिखा | सुलैमान शिकोह 
पृथिवीशाह के समय में आए थे। सुतैमान शिकोह के 
आने ब जाने के विषय में हम पहले लिख चुके है ।* 
फ्रतेहशाह के विपय में मोलाराम ने अपने काठय में ओर कुछ नहीं लिखा है। 
हस्तिदल् थापा से, जिस के कहने पर उन्हों ने अपना काव्य रचा, सिर्फ इतना 
ही कहा-- 


फतेहशाइ और सुैमान 
शिकों दे 


वहीं कथा अब फिर के आई। 
जो पहिलों हभ्ल तुम्हें सुनाई ॥ 
तव हृस्ति जू यों कही, आगे कहो सब हाल । 
फतेहशाह पाछे भयो, जो. राजा गढवालक ॥ 
“बही कथा” से मोलाराम का मतलब सुलैमान के आने ओर जाने के इतिहास 
से है, जिस की चर्चा मोलारास ने अपने पृर्देजों के गढ़वाल में आने का कारण 
बताते हुए अपने काव्य के आरंभ में की है । 
फ़तेहशाह ने गुरु रामराय को देहरादून के गुरुद्वारे के व्यय के लिए 
फतेहशाइ का दान जौर केई गाँव दान दिए और श्रीनगर में भी गुरु रामरार 
अंतिम समय का मठ स्थापित किया । 
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धाढ़वाल गज़ेटियर! के अनुसार फतेहशाह की झत्यु पर, सन १७१६ 
मे, उस के पुत्र दिलीप के हाथ राज्य-शासन आया। और दिलीपशाह के नौ 
महीने राज्य करने के बाद राज्य का शासन नम जाने किन कारणों से और केसे 
उपद्रशाह के हाथ आया। उपेंद्रशाह ने भी सिफ्र नो मास पर्यत्त राज्य किया। 


[ २३ | 
उपेंद्रशाह 
मोलाराम के काव्यानुसार-- 


उरपेंदर्शाह अये घाछे राजा । 

तिनहूँ किये सबे छुभ काजाः ॥ 

डपेद्रशाह का सिंद झूम एक डोर बैंधायों। 

रामराज्य पक धार मे मोर पिछायो ॥ 

नित्त रीत गदराज चढकाई। 

कहूँ अवीत होन नहीं पाई ॥ 

हवन यज्ञ दान वहु कीने। 

हस हाथी ध्वि फविन को दीने ॥ 

कछियुग भें सतथुग ही चलायो | 

बाज करन बहुत नहीं पायो ॥ 

नो दुस सास राजहि कीन्सो। 

स्वर्ग जाय पुनि वासिह छीन्यों ॥ 

टीका लिनके कोई ना हुआ। 

जो हुआ सरोई तहँ झुभा॥ 
धढ़बाल गज़ेंटियर! और “गढ़वाल का इतिहास” मे उर्षेद्रशाह के 
बिषय में कुछ नहीं लिखा है। केघल उन का नाम-मात्र दिया है। रतूड़ी जी 
ने उर्पेंद्रशाह की सत्यु इकतालीसवें वर्ष होना बताया है। मोलाराम के 
उपेंद्रशाह बड़ा धार्मिक, सदाचारी और बढ़ा अच्छा शासन 


प्र 


8६२ ] 


कर्ता, प्रजावत्सल, कबि गुणभाहक राजा हुआ | जैसा गढ़वाल के 'गजेंटियर' 
में भी लिखा है कि उपेद्रशाह ने केवल नौ महीने राज्य किया; मोलाराम भी 
यही कहता है। मोलाराम दिलीपशाह' को उर्पेंद्रशाह का भाई बतलाता है। 
और प्रदीपशाह को दिलीपशाह का पुत्र बताता है। गढ़वाल गज़ेटियरः ने 
भी प्रदीपशाह को उ्पेद्रशाह्‌ का भतीजा अर्थात्‌ दिलीप्शाह का पुत्र 


भावा है । 


हिंदुस्तानी 


[२४ | 
प्रदीपशाह 


प्रदीपशाह का समय १७१७ से १७७२ ३० तक है । 


डपंद्रशाह को भ्रात इक , छोटों शाह दुलीए । 
देहांत तिबकी भई , तिनकों सुत परदीप ॥ 


प्रदोषशाद की वाल्यावस्था वीपशाह बारूक भये राजा। 


में मत्रिन्मंडल को 
कुम्यवस्था 


अधि करें राज को काला ॥ 
पांच वरष सरहि राजहि पायो। 
राज-काज सब सात चकायो ॥। 
राणी राज भयों ग् झभाही। 
मंत्री नूतन चक्रि बनाहींए 
घोर ककछो गई मांहि अकासा | 
गोधति विश्र संत्री किये नासा॥ 
खखसिया बहु रजपूत सिद्दारे। 
पहिके मंत्री सबहीं सारे॥ 
नूतन अंमग्री नूतन शा! 
अंत्री करें राज को काजा ॥ 
राजा जहाँ बाकक न्याय नाही। 
मत्तो करें ऋष्स सूम्म सांही ॥ 


जैसे बिना अंकुश झन्त दंती। 
जूसे भहायुद्ध कवि यों बदंती॥ 
ताके रहें नूतन नित्य मंत्री । 
होवें सु केसे वह राज तंत्री ॥ 
मली बुरी ते कुछ ना छखंती | 
राजश्ली गर्भ फपयो ब्दंती॥ 
जहा शान सनभान की बात नाहीं । 
सह अंध की धुंद कहिये तहांही ४ 
तहां क्‍या करें पंडितें पंडिताही | 
जद्दां खाक बूरा बिके एक सांही ॥ 


पंडित गुनिज्ञन लोक जे , सबद्दी सये 
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उदास ॥ 


जो पासर कुछ हीन नर , मंत्री समयो वो खास।॥ 


गढ़ सहि निरमसानुखता भसहे। 
इहे ख़बर चहुँ दिल सही गई॥ 
कुरमांचल ते बिगडत आई। 
पुरवा पछुवा पौन भी धाई॥ा 


आक्रमण करने का गाशभद था विधि उलका पात डढायों ॥ 


करता है | 


निस्सानुखता गंढू सहि देखी। 
सहाराज सों छकीनी सेखी ॥ 
हे महराज शरण हों आयो। 
राज कुमार चुम्हें चढ़ायो ॥ 
चलो फौज के राज कुमाऊँ। 
देस मुझ्क सब तुम्हें सिछाऊंद 


कुरमांचछ सो जोयली, हरी रास तिहुँ नाय । 
होय तगीर श्रीवगर महि, आयो चह गढ़ घाय ॥ 


[ ३६३ 
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शइभहि आपने पुत्र. बिटावों | 

शन्ष कुमारी सुमहि चकादो ॥ 

तुभ शजा दस संगश्री तुदारे। 

कुर्माचक. सो हुए नियारे ॥ 

राज काज सथ हसमरे दहाथा। 

सो इस भिश्चिदिन तुझरे साथा ॥ 

चंड भाज के देश हि जातें। 

राज तखत महि तुम्हें बिटावें ॥ 
प्रदीपशाह नरमाह , सुनि छागे बातन भाहि | 
आयो हाथ न राजवों , अपनो राश्यो नाहि॥ 


सवालाख छे फोज संग, गये कुमाऊँ मांहि । 
प्रदीपशाह की कुमाऊँ 


डेरा दीन्यो जूनियाँ, गद महि खोद वनाहि ॥ 
राज्य पर चढ़ाई 


कोई दिन जो तहाँ रहते। 
अ्रजा कोई नहि मेंटब जायेगा 


प्रदीपशाह हरीराम जोशी की बातो में आगया। जूनियाँगढ़ में जा कर 
उस को पता लग गया कि वास्तव में कुमाऊँ की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी । 
कुमाऊँ की प्रजा का अभी अपने राजा पर प्रेम था। जोशो किसी व्यक्तिगत 
द्ेष के कारण अदीपशाह को कुमाझऊ पर हसला करने के लिए लाया था। 
मालूम यह होता है कि हरीराम जोशी कुमाऊँ के मंत्री पद्‌ से हटा दिया गया 
था। इसी लिए उस ने यह षड्यंत्र रचा था । जब अदीपशाह की गढ़वाली सेना 
सामने आ गईं तो छुमाऊँ के राजा और मंत्रिमंडल ने-- 

हरीरासम जोशी हि बुलायो। 

हत्र ही ने भिकछ्ि छुलि समझायो प्र 

ताकी खिदमत ताकों दीनी ।; 

सबदि कुछ छीोनो भ 
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कुरमसांचली सब एक हो, गड्मंत्री लिये सिलाय | 
कह्यो! बेग गढ़ भूष को, इत सों देहु' उदाय ॥ 


हरोरस बकसी कहलायो। 


इन को साफ जवाब दिलाथो ॥ 


गदसंत्री इृंह खसकत दीनी। 
गुपल महा सह कोसक कीनी ॥ 
छोग तुम्हारे जब चढ़ि आें। 
हक] 2] 
राजा को हम तबहि उडायें॥ 
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कृतन्न मंत्री की अनुमति के अनुसार कुमार की सेना ने गढ़वाली सेना 


पर आक्रमण किया | 


कुमार की सेना का गढवाली 
सेना पर आक्रमण 


राजा लछियों घेर जब ताही। 
बान पूत दो छड्टे उहांदी ॥ 
बाप पूत दो भमाठ भिखारी। 
उनहूँ. तहाँ.. लडाई झारी ॥ 
राजा तितसों दियो बचाई। 
बीस पचीरल छोश गिराई ॥ 
तब किनहूँ ने गोली दागी। 
बाप एूत दोनों के छागी।॥ 
निमक हलाली में सिर दीना। 
छाछूल कोम कछू नहि कीना॥ 


इन दो पिला-पुत्र भाटों की राज-भक्ति और नमकहलाली गढ़वाल और कुसाहँ 
के मंत्रियों की कतन्नता के सामने काले बादलों में विद्युत-छटा के सहृश है । 


भागे गढ़ के छोग सर्वे ही। 
सरबसु सब को छुव्यों तवें ही॥ 
कई लाख को हृष्य छुठायो। 
सो सथ कुमीकर्ी ने पायोता 
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राजा भाजि रगर अहि आये। 
सित्यों राज नहिं आए लुटाये पे 
ऐसे खसिया दुज हें गढ़ के। 
जानत हैं घर ही मे कड़ के ॥ 
एक की एक करे छुगली, 
मुगली, वहु पेचन में बढ़ि के । 


द्व? 
ँ 
था है 


गंढवा|रयां वी अचगुण 


परकाज विगारत हैं अपनो, 
सिर पाप चढ़ावत हैं अडि के ॥ 
याहि ते थो गढ़वाल गयो, 
कि भापस भाहि मरे लड़ि के । 
कथि सौकाशस विचार कही, 
ऐसे खसिया दुज हैं. गढ़ के ॥ 
प्रशपशाद की शांति- तो दिन ते परदीष शा, 
प्रियता भर विलछासिता बाहर. निकसे .. नांहि। 
घर ही में सज़लस करी, 
संत्रिन के संग मांहिआ 
विक्रम छाड़ि संधि ही कीनी । 
देश विदेश पत्रिका दीनी ॥ 
लिखत पढ़त सब ही को राखी । 
बेर करे नहिं संत भाहि काकी ॥ 
मोलाराम के कथनासुसार इस के बाद प्रदीपशाह शांति-प्रिय हो गया। 
ओर सारा ससय उस का विल्लासिता, “बनिता और गनिका” की सुहबत में 
बीता ओर उस के आस-पास-- 
फिरें पचास साठ हो चकता। 
सदप्ताते ज्यों हाथी सकना ॥ 
सबहीं को पुर स्रहि घुरकायें। 
तिन फो येखि सबध्दि को डरायें ॥ 
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जसे घकना जिन के चेरा। 
सिन के पुर निस दिन हि अंधेरा ॥ 
विभवारी कौ नांहि इहरायें। 
गनिका मित्र सों दंड भरावें॥ 
परदारा गनिका दितकारी । 
नीत रीत परदीप विसारी ॥ 


इकसठ बरस को राजदि कीना ; 
हम आधा अंग अर्धग ने लीना ॥ 
जडी जंतु ओऔषध बहु कीनी। 
लगी एक नहिं काया छीनी ॥ 
इकसठ बरस की उमर हीं, मरे जो शाह अदीप। 
लऊक्तितशाह को राज भयो, खरी छगाई सींप । 
प्रदीपशाह का समय ( १७१७-१७७२ ३० ) सही होने के प्रमाण 
प्रदीषशाह के दानपत्रों से मिलते हैं। जिलासु के जिलेश्वर महादेव के सन्‌ 
१७२५ के, श्रीनगर के कपिलमुनि के १७३४ के, चौद्रा- 
पुरो के १७४० के, कमलेश्वर ( श्रीनगर ) के सन्‌ १७५३ 
के दानपत्र जो कि ट्रेल ने सन १८१८ में माफी गाँव के पट्टों से इकट्ठा किए 
उन से सही साबित होता है।' 
ऐटकिंसन में दी हुई अल्मोड़ावाली सूची के अनुसार प्रदीपशाह का 
राज्यकाल सन्‌ १७१७-१७७९ है। अर्थात्‌ उस के अनुसार ५० बे उस ने 
राज्य किया। मोलाराम ने ६१ वर्ष को अवस्था में श्रदीपशाह की अ्॒त्यु होना 
बताया है। और मोंज्ञाराम ने यह भी लिखा है कि जब उस को राज्यसिंहासन 
प्राप्त हुआ, प्रदीपशाह की अवस्था पाँच बष की थी। राज्य-काज, उस को 
बाल्यावस्था में, राजमाता और मंत्रियों के ढारा होता रहा। बीस इकौस वर्षे 


प्ररीपश्ाह का राज्यकाल 


१पेटफिसन, 'द्िमाछयन, टिष्ट्रिक्टस ; जितदु २ शृष्ठ प७४ ५७६ 
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की अवब्ा से ग्रदीपशाह स्वयं राज्य-अबंध करने लगा होगा। उस की 
नाबालगी के समय में, स्वार्थवश मंत्रियों ने, जो कमबंध और अत्याचार किए 
उत्त की चर्चा मोलाराम ने की है। जो कि मोलाराम के शब्दों में ऊपर दी 
जा चुकी है । 

“गढ़वाल गजेटियरः और ऐटकिसन के अनुसार अदीपशाह के समय 
में जिला देहरादून, जो उस समय गढ़वाल के राजा के आधीन था, खूब 
देहरादून उस समय गठबाछ देरा-भरा था। सन्‌ १७४७ में देहरादून के चार सौ 

राज्य के अंतर्गत था। गाँवों से प्रदीपशाह को ९७,४६० रुपये की आय थी। 
इस में से प्रायः आधी आय प्रदीपशाह ने मठ-मंदिरों को दान में चढ़ा 
दी थी | गढ़वाली राजा की इस आय को देख कर सहारनपुर के रुद्देला नाथक 
नजीर सा ( नजीबुद्दोला ) को ज्ञार टपकी | और सच्‌ १७५७ में उस ते वेहरा- 
दून पर आक्रमण किया और देहरादून पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। 
नजीर खाँ के राज्य में देहरादून ने ओर भी उन्नति को । प्रदीपशाह इस बीच 
शांतिप्रिय ओर आमोदप्रिय हो गया था। इस लिए उस ने देहरादून को अपनाने 
की कोशिश नहीं की | सन्‌ १७७० में नज़ीर खाँ की मृत्यु हो गई। उस के 
बाद देहरादून को फिर से अपने अधीन करने में प्रदीपशाहू या ललितशाह को 
कोई कठिनाई नहीं पड़ी ।* 

धढ़वाल गज्ेटियर' में प्रदीपशाह की रणकुशल्नता के विषय में लिखा 
है--“अदीपशाह लड़ाई में कुमाऊँ के विरुद्ध विशेष सफल रहा । उस ने बधाण 
ओर लोहवा को अपने बाहुबल से वापिस ले लिया। 
क॒त्यूर पर हमला किया । रामचूला पर प्रदीपशाह ने 
हार खाद कुमाऊँ के राजा देवीचंद ने उस ब्राह्मण से श्रीनगर वापिस लिया, 
जिस को उस के पिता जगतचंद ने दिया था। आह्यण ने देने से इन्कार किया। 


प्रदीपश[ह की रणकुशल्ता 


१धाड़वाछ्त डिस्ट्रिक' गज्नेटिमर! $३६ २० 
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देवीचंद ने लड़ कर लेना चाहा । गढ़वालियों ने कुमाऊँनी राजा और उस की 
सेना को गढ़वाल से मार भगाया ।”* 
आगे चल कर “गज्ञेटियर” में यह भी लिखा है कि जब कुमां के 
राजा कल्याणचंद पर हाफिज्ञ रहमत खाँ ने सन्‌ १७४५ में दस हजार सिपाही 
ले कर हमला किया, अल्मोड़ा ( कुमाऊँ ) के राजा ने 
ग्रदीपशाह से सहायता माँगी। ग्रदीपशाह गढ़वाली 
सेना साथ ले कर रुह्देलों से लड़ा | किंतु रुहदेलो ने इन 
दोनों पहाड़ी राजाओं की सेना को बड़ी शिकश्त दी, 
ओर श्रीनगर पर भी हमला करना चाहा। तब प्रदीपशाह ने बीच-बचाव 
किया | और कल्याणच॑ंद को तरफ़ से तीन लाख रुपया रुहदेलों को दिया 
गया । तब रुहेलों ने कुमाऊँ का पीछा छोड़ा । 
“कुछ साल के बाद फड़नियाल फिरके के आग्रह पर प्रदोषशाह ने 
अल्मोड़े के राजप्रबंध में हस्तक्षेप किया। और रामगंगा के तट तक अपनी 
प्ररोषशाद का कुमाऊ. रॉज्य-सीमा बताई | प्रदीपशाह की यह बात कुमाडँँ 
पर हाथ मारना और. के राजा ने स्वीकार नहीं की ! लड़ाई होने पर प्रदीप- 
उन की हार शाह की हार हुईं। तामाढोंढ में, जो कि चोकोट में 
है, चार सो गढ़वाली सिपाही रणत्षेत्र में काम आए [”* 
मोलाराम ने लिखा है कि हरीराम जोशी अदीपशाह को बुला कर 
अल्मोड़े ले गया । ओर ग्रदीपशाह से कहा कि तुम्हें अल्मोड़े के राज्य-सिह्दा- 
सन पर बैठाएँगे। मालूम होता है वह हरीराम जोशी फड़नियात्न फिरके की 
तरफ से आया था। ओर जिस युद्ध की चर्चा मोलाराम ने की है ओर जिस 
में भाट बाप-बेटे मारे गए बह रखक्षेत्र ताम्राढोंढ था, ओर जिस जूनियाँगढ़ 
का ज़िक्र मोलाराम ने किया है, कि वहाँ पर प्रदीपशाह ने सवा लाख फ़ोज 
ले कर देरा जमाया था, वह जूनियाँगढ़ वामाढोंढ के पास चोकोट में था | 


प्रदीपशाइ का कुमार्े के 
राजा की सहायता में 
रुंदेला से कड़ना 


१ धादुबाल डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर', ११५९-२० | 
२ वहीं पृष्ठ १२० 
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ललितशाह 


समोलाराम के काव्यानुसार प्रदीपशाह का पुत्र लक्षितशाह (सन १७७२- 
१७८० ) अपने पिता के पश्चात्‌ गढ़वाल के राजसिंहासन पर बेठा | ललितशाह 
की तीन रानियाँ ओर चार पुत्र थे। बड़ी रानो कैठल ( क्यूँठल ) राजकुमारी 
थी। उस का पुत्र जयक्त हुआ। दूसरी रानी डोंटी की थी। उस के पुत्र 
प्रयुम्न और पराक्रम हुए | तीसरी रानी गढ़वाली थी। उस का पुत्र श्रीतम 
था' | डोटी को रानी सब से प्यारी थी। 


बढ़ी प्यार डोटी की रानी । 
फहन में छोटी अत मनमानी ॥ 
सो तिन के मंत्री बहिकाई । 
जैसे झात केकई गाई ॥ 
सोई बात डोव्याली कोनी। 
नृपताई विज पुन्न स्रों लीनी ॥ 


ललितशाह' की केंकेर 


रानी क्ीन्यों साच समन, एक दिन राजा साथ । 


अब ््‌ 


राजा रानी सों छगे, हंसि के शुझन बात ॥ 


शत राज मनन पुश्न को दीजे । 

यह बिनती हमसरी सुन छीजे ॥ 
काम भंघ हें कह दियो, राजा राणी सांहि। 
पाछे आयो सोच यहि, भी भई यह नाईि ॥ 





) पंडित हरिक्षष्ण स्वूडी छकितश्ञाह की दो शानियाँ बताते हैं। और हर 
एक से दो पुत्र शर्थाव्‌ एक से जयकृतझाद और और दूसरों से अध्नज्षाद 
प्र प्रीतस्थार्‌हर “गदवाक का इतिहास , पृष्ठ ४०३ 
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अपनी लाडली डोस्याली रानी के पुत्र प्रथुम्नशाह को अपना उत्तरा- 
धिकारी बनाने का बचन दे कर ललितशाह को यह चिंता हुईं कि अपने दो 
पुत्र जयक्ृत और पराक्रम के लिए और कोई राज्य ढूँढे । ओर उस ने चाहा 
कि कुमाझऊँ और सिर्मोर को सर कर के अपने इन दो पुत्रों को इन दो देशों 
का राजा बना देवे । 
कुर्शा चक सिरभौर हि जाए | 
शाम कम दोउ पृश्न तुहारे ॥ 
इंह राजा भन श्र डहुराई।॥ 
छागे फौजां रखन सिपाई।॥ 
अथम क्ौज सिरमोर चढ़ाई। 
चहूँ गिरद से ताक लगाई ॥ 


ललितशाह का सिर्मौर 
राज्य पर भाक्रमण 


गढ़ वेराट फ़ूक सब दीस्यों। 
हेका घाय कालसी कौनयों ॥ 
तब सिस्सोर सो फीजां छूटी | हे 
जित की तित गढ फौज कूदी ॥ 
कट्टी बार जो पड़ी लूबाई। 
फते जो उन सो कधी न पाई ॥ 
रहे जवर सिरभौरी गढ़ सों। 
खँच पड़े तलवारें सद सौ ॥ 
गढ की फौज आर हटाई। 
कियो मेल नहिं पार बसाई ॥ 
तलब पड़ी देनी सब घर सौ | 
चाँदी झोता बेच्यों डर थ्रों ॥ 

खबर बरेली यह गई, हर्ष देव के द्वार । 

सब जोझी कटठे भये, छागे करन विद्वार ॥ 

मोलाराम के कुमाऊँ में उस समय बढ़ी गड़बड़ी मची 
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हुई थी। वहाँ मोहकसचद ( मोहनसिंह ) ने रानी आंगारमंजरी को मार कर 
कुमार के राज्य-सिहासन पर अधिकार कर लिया 
था। पुराने मंत्रिददन को भोहनसिंह ने हटा दिया। 
पुराने मंत्री जोशी मोहनसिह से नाराज़ हो गए। अपना ग्रभुत्त जमाने को 
चिंता में लगे। इस लिए हर्षदेब जोशी अपने अमुयायी अन्य जोशियों को 
ले कर बरेज्ञी आया | ओर वहाँ से गढ़वाल के राजा, लल्ितशाह, को अस्सोड़े 
पर चढ़ाई करते और छुमाऊँ में राज्य करने के लिए लालच दिलाने लगा। 
बरेली में पहुँचने पर हृषदेव जोशी को, ललितशाह की सिरमभोरी हार का 
समाचार मिला ! 


कुमाऊँ राज्य में भराजकता 


हरपदेव इह बात झुनाई । 
जोसी सब ही पास घुलाई ॥ 
हमहूँ कुप्षाऊँ से इत जआाये। 
विन उहिम सवही अकुलाये ॥ 
अब सव सिलि उदिम ठरावों | 
पाती छिखि गढ़ में पौछावों ॥ 
गढ़पति जो हमरे बस आईें। 
सकछ काज हमरे वनि जायें ॥ 


#०४१स४४क॑+०न०्क 


हषदेव जोशी का पड़यत्र 


अरजी लिखि गढ़ में दुृई , जो सरजी चुमरी होग। 
नाहण औ चंपाबती , देहि सारि हम्म दोय ॥ 

अरजी इंड गढ़ में छिप्ति दीनी । 

जोशी स्व भिक्त मसकछत कोगी ४ 

नताहण तुमह फ़ोन चढ़ाई । 

संत्नी परजा कोइ न भिलाई ।॥ 

इमहुँ कुमाऊँ से उडि घाये। 

जब सों ्ोहकभखंद "हि जाये ॥ 


* प्लोहारास सोइन सिंह को मोहकमचंद कहता है 


चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता 


सुनि जरजी महाराज इह , छकछतिशाह नर नाह | 
सनमे आई बात सब , भये प्रसन्न अथाह ॥ 


राजा राणी बालक भाई । 
तब सो हसहूँ भय्रे नियारे॥ 
हम ऊूंन्नी जो मंत्र चलाते । 
एक पलक महि विन्‍्हें उद्यादं ॥ 
जो तुश्न झाज्ञा हम को देहो। 
नाहण सहित कुम्ताएऊँ छेहो ॥ 
अभ्रप्त ठुसाऊँ राजहि सारे। 
ता पाछे नाहण पण घारेंए 
तीनों ढोर छुम शजहि पावों। 
पुत्र॒ आपने जो बैठावों ॥ 


ललिवशाह ने जोशियों को--- 


लाक्षितशाह जोशियों की 

वातों में आ कर कुमाऊँ 

पर आक्रमण करने को 
तैयार हो गए 


जोशियों ने इस के उत्तर मे ललितशाह को लिखा-- 


सहाशज घन घन्न सहा परताप तुम्हारे । 
मिलते आफलतों जाफ तुम्हें मंत्री जन सारे ॥ 
राज तुम्द्वारो मभयो बात निड्चे इद्द जानो 


प्रति उत्तर चुरते किस्ि दीन्यों! 
पन्नी वांच सिन्र इत आबों॥ 
फौज हमारी संग छे जाबो। 


सोहकद को देहो डठाई ॥ा 
तुम बेठो. कुर्माचल जाई। 
कुतबर हमारों' संग के जायो। 
अ्द्युसन साहू को राज बैदावो ॥ 


[३७३ 
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ज्ञोशियों ने कहा अब हम तुम्हारे हो चुके । मगर हम कुमारँ तब तक 
जोशियी का ऋण तारा तारा जाय | 

करज फरज सिर पे चढ्यो, व्ीस पच्चीस दज़ार । 

आवन देत न ये तहाँ, हम को साहकार ॥ 


हुक भयों जल्दी हि झुछावो। 
बीस घचीस हजार पडावो ॥ 
दई असलरफी कछे रुपया । 
हि कह्यो तुरद आधो दोड जेया श 
ललिवशाह ने-- 

प्रश्न संग. रुपेया दीने। 

सो सब जोसी वांट हि ख्ीने ॥ 
जोशियो ने बरेली मे-- 

बस्तर नये सभी ने बनाये। 
ओर तब बरेली से-- 

सजि के जोसी गंह सहि आये ॥ 


जोशी दो भाई थे--जयानंद और हपदेव । 


हषदेव तो बरेली रहा | जयानंद ओर कई जोशियों को ज्ञे कर श्रीनयर 

आया। राजा ने उन को रहने के लिए एक हवेली दी। ओर उन के खाने-पीने का 

गढ़वाल की राजधानी, “बंधे बहुत अच्छा करा दिया। जोशियो को राजा ने 

श्रीनगर, मे जोशियों अपनी सभा में बुलाया | जोशी राजा की तारीफ और 
का छागत चाॉपलूसी करने लगे । 


अहाराज॒ बलिराज मवबतारी । 
छागे बतियाँ करन पियारी आ॥ 


चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कबिता 


कुबर प्रचुन्नशाह कुमाऊँ के 
राज्यसिहासन के लिए 
नियत किया गया । 


जयानंद जोशी तह बोले । 
सहाराज बड्भागी.. सोले ॥ 
अरिपुर के सब मंत्री आये। 
अश्पिर भसेंड जाफ की छाये॥ 
लकितशाह राजा तब कही। 
कही. तुम्हारी हे है सही।॥ 
तुमनहू श्रीफल अरिपुर छागरे | 
दृछिणा में हुम पुत्र घढाये ॥ 
पुत्र होत है प्राण सों प्यारों । 
घो हमने तुभ गोद ही डारे ॥ 
प्द्युमनसाह है थाको बामहि। 
सो तुमरे इस भेजें धामहि ॥ 
इब को छे संग सहि तुम जावो | 
कुर्तोचक को नृुपति बनावो ॥ 
तुत्र अंच्री इृंह शजा तुमरों। 
देखि प्रसक्ष होय जिय हमरो १ 


[ शछ 


जयानंद इत्यादि जोशियों ने कहा कि पहले इस समय हमारे साथ 
गढ़वाली सेना भेजो । हम कुमाऊँ जा कर पहले मोहकचंद ( मोहनसिह ) को 
परास्त करेंग। ओर उस को मार कर-- 


कुर्माचल के लिए अस्थान करने के पहिले जोशियों ने-- 


साथ सम्ु को राज दुबावें। 
तब गढसों हम कुंवर छे जावें॥ 


शुभ दिन नोको छांटि के लीन्यो । 
राज तिलक तब कुंचर को कीव्यो |१ 
अद्युमनचंद तहँ नाम घरायों। 
कुर्मोंचक को दृपत्ति डेशयों ॥ 
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ड़ 4८ गंद से जोशी सब थाये। 
गढवाछ से गढ़व।ली सैनिकों ड़ पे 
को लेजाकर जोशियों ने भोदकर्चद हि£। मारि अगाये ॥ 
मोइकमचद (मोहनातेंद) इंहे खबर गढठ़राज में आई। 


को परासत किया. घर घर ब्राजी संगल बधाई ॥ 


कुमाऊँ से जोशियों ने-- 


अर्जी किख श्रीनगर पढ़ाई। 
ठुम प्रताप हमस जो फते पाई 8 
मसोहकर्चद कादि हक्ष दीन्यो। 
राज कुमार तुमरो कीन्यो ॥ 
अद्युभनचंद्र अब हम को दीजे। 
गढ़पति हह हसरो जस छोजे ४ 


राजा ने जोशियों को लिखा-«- 


नवों! राज इंह. खोटी परजा। 
सानत वाहि हुकुम यह बरजा ॥ 
लालिनशाह स्वय कुमार योते. हम आये घहाहीं। 
जाने के छिए तैयार हुआ | सब को साथि करे बस माहीं ॥ 
तब हम्स राज पुत्र बेटाओं। 
अधुमनचंद हुकुस चहावें ॥ 


यह सुन कर जोशी-बंधु घबड़ाए ओर उन्हों ने ललितशाह को लिखा--- 


नाहक क्यों निज चरन दुखाओं । 

गढ़ को छाद़ि कुम्माऊं आओ।॥ 

जोशियों को राजा का हमहूँ इन को आफहि घात्ें। 
सब कुमारऊँ आना पसंद राजकाज सर तंत्र हि बायें॥ 
20400 5 पुश्र॒जआापनो शीघ्र पढाओ। 
पछुम क्यों गादी छोड़ि के आओ ॥ 


चित्रकार “कवि” मोलाराम कौ विंचकछा और कविता... [ ३७७ 


जोशियों ने ललितशाह को परामश दिया कि आप गढ़वाल की गद्दी 
पर विराजसान रहिए । यहाँ--कुमाऊँ में--अपने पुत्र प्रयुन्ननद को भेज 
ड्ीजिए । हम उन को कुमाऊँ की गद्दी पर बैठा देंगे। 
गढ़ को राज करो नित तुम ही । 
राज कुसाऊँ करें जो हम ही ॥ 
इत के मंतन्नी इत ही रहें। 
तित के ऊअंन्नी तित ही ढहें॥ 
यह परामर्श लक्षितशाह को पसंद नहीं आया । वह जोशी मंत्रियों का 
मतलब खसम गया । और फौज ले कर कुसाऊँ को रवाना हुआ । 
चढ़े फोज छे आप ही, छलकछ्तितशाह महराज । 
जोशी सुनि शैमीत भय, ज्यों तीतर छखि बाज ॥ 
हपदेव प्राल्ाथन कीन्यो। 
जयानंद जोशी अब फीन्‍यो ॥ 


जयानंद ने ललितशाह से कहा आप ने क्यों तकलीफ को: आप के यहाँ 
आने की ख़बर सुन॒ कर यहाँ के सब लोग भाग गए हैं। में अकेला यहाँ रह 
गया हैँ। जनता-हीन' कुमार राज्य का आप क्या करेंगे ! कहाँ तक अकेले 
राजधानी में रहेंगे। 
इस लिए उचित होगा कि आप राजधानी से बाहर दुलड़ी में रहें । में 
यहाँ ग़जधानी (अल्मोड़े) में राज्य-प्रबंध करूँगा | प्रजा को वापिस बुल्ाईँगा। 
ह्षदेव को भी बुलाझँगा। राजा ने जयानंद्‌ का कहना मान लिया। और 
अल्सोड़ा ( राजधानी ) के बादर सात मील पर दुलड़ी (हवलबाग ) में अपना 
डेय डाला | 
डेरा दुलबी में दियो, खेतसारी देहि छाड। 
बंस्यों दाहर तहं मध्य सहि, चार तरफ करि बाड़ । 


फिर हृ्षदेव को बुलाने की कोशिश की | ललितशाह हृषदेव को वश में करना 
चाहता था दृषदेव चाहता था कि बह अपना अमुत्व कुमाऊँ पर जमावे 


३७८ ] हिंदुस्तानी 


बंदेव ने कहा आप गढ़वाल को जाइए । राजा कहता था कि आप मुभ से 
आ कर मिलिए | ललितशाह और हपदेव के बीच सममझोता नही हुआ | इसी 
तरह सात महीने बीस गए, ओर अंत में श्रावण के महीने में ललितशाह 


बीमार पढ़ गया । 
भीषध कछू न छागी काडू । 


मरे कही दुकड़ी में राऊ ॥ 
राज प्रेत ले गढ़ भहि आये। 
जोशी बहु श्षत्र में हर्पाये ॥ 
लिदीनगर झाईी गत कीनी | 
राजश्री जेकीरत  दीनी ॥ 
मोलाराम के काव्यानुसार ललितशाह कुमाऊँ पर अपना राज्याधिकार अच्छी 
तरह से नहीं जमा पाए थे | किंतु पंडित हरिकृष्ण रनूड़ी के अनुसार “राजा 
ललितशाह ने ग्रबुश्नशाह को कुमार्क को गद्दी पर बैठा कर उन की सहायता 
के लिए जयचद जोशी के भाई हपदेव को मंत्री-पद्‌ प्रदान किया, ओर स्थय॑ 
सेना ले कर भ्रोनगर को लोटे | परंतु मार्ग भे अचानक असाध्य रोग-पग्रर्त होने 
से दुल्ड़ी के मुक़ास पर उन की देह छूट गई ॥”? 
मोलाराम ने दुलड़ी का कुमाऊँ की सीसा पर, कुमाऊँ की राजधानी 
अल्मोड़े के पास होना सकेत किया है। जहाँ सात महीने लतितशाह क्लिला 
वना कर अपनो फ़ोज के साथ रहे | गढ़वाल के 'गजे 
है प्प * टियरः से लिखा है कि ललितशाह ठीक उस समय 
बीदुईशा... “ये जिस समय वह कुमाऊँ पर आयः विजय भाप्त 
कर चुका था। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने भी लत्ित- 


लकितिशाइ की सृत्यु 


१ शढ्वाकू का इतिहास,” पप्ठ ४०७ । पंडित दरिकृष्ण रतूड़ी दुलड़ी में 
शजा की शत्यु मानते हैं। किंतु दुलड़ी को कहीं रास्ते में बताते हैं | यह ग़लत है । 


बुछड़ी अल्सोड़े के पास हवलबाग़ है जहाँ छड्ितशाह ने नया फ्रिला व राजधानी 
बनाई थी 


चित्रकार “कवि” मोलाराम को चित्रकला और कविता [ ३७५९ 


शाह के समय में कुमाझँ राज्य में आंतरिक झगड़े ओर विश्ववों का होना 
माना है। ओर ललितशाह का कुमाऊँ पर आक्रमण करना लिखा है। किंतु 
कुमाऊँ के विसरवों ओर ललितशाह्‌ के कुमाऊँ पर आक्रमण करने का 
जितना विस्तार-पूृर्थक विवरण मोलाराम ने दिया है, उतना न तो रतूड़ी जी ने 
दिया है और न ऐटकिंसन ने | ऐटकिंसन ने ललितशाह का राज्यकाल सन्‌ 
१७७२--१७८० माना है, अर्थात्‌ आठ व राज्य करना बतलाया है। 
रतूड़ी जी ने ललितशाह का राज्यकाल ग्यारह वर्ष और आयु ५७ ब्ष लिखी 
है। ओर राज्य-लमय सन्‌ १७८०--१७९१ ई० में दिया है। कितु यह ग़लत 
है। ऐटकिसन का दिया हुआ समय सही है| सन्‌ १७७९ में ललितशाह ने 
दशोली में ऋर की नदा ( देवी ) के मदिर को ज़मीन दान कर के दी, और 
दूसरे साल लंगर ( लैंसडोन के पास के ) भैरव को दान दिया। ये दानपत्र 
मौजूद हैं | जब ललितशाह कछुमाऊँ से लड़ रहा था, देहरादून पर गूजर और 
सिक्ख लुटेरों ने हमला किया। ख़ास कर सन्‌ १७७५ और सन्‌ १७८३ में सिक्खो 
ने देहराइून प्रांत को लूटा । ललितशाह अपनी देहरादून की अजा की रक्षा न 
कर सका । उस ने सिक्ख लुटेरों को चार हज़ार रुपया सालाना नज़राना देना 
स्वीकार कर के अपना पीछा छुड़ाया। तब भी देहरादून के जिले को शांति 
नहीं मिली । और सिक्ख और गूजर सरदारों ने देहरादून से अपना आतंक 
जमा लिया। इस अराजकता के समय लंडोरा के राजा रामदयाल सिद्द को 
भी देहरादून पर हाथ फेरने का अवसर मिला । इसी तरह गुलाबर्सिह पुंडीर 
राजा ने भो देहरादून के कुछ हिस्से पर द्ााथ सारा | लतितशाह ने देहरादून 
की रक्षा के लिए पुंडीर राजा गुलाबसिह की सहायता ली। और उस को 
देहरादून जिले के बारह गाँव अपनी कन्या के वहेज में दिए। इसी तरह 
रामदयाल सिह को भी लतितशाह ने पाँच गाँव देहराइन की रक्षा के बदले 
में दिए' | 


१ ऐटफिसन 'द्विमाछयन डिस्ट्रिक्ट्स जिल्द २ पृष्ठ धक्६ छ८। 
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देश की रक्षा का अश्न एक प्रधान प्रश्न है। इस कारण पत्येक शासन 
का कर्तव्य होता है कि अपने देश की सीमा या सरहद पर हृष्टि रक्खे और 
उस को सुहृद बनाने का प्रबंध करे | इस काम के लिए यह आवश्यक है कि 
सरदद ऐसी बाँधी जाय कि प्राकृतिक स्थिति ( पहाड़, नदी आदि ) ठाग दो 
देशों में भेद स्पष्ट प्रकट हो जाय। पहाड़ या नदी दो देशों को केवल एक दूसरे से 
स्पष्ट रूप से अलग ही नहीं करते हैं बल्कि देश की रक्षा के लिए भी उपयोगी 
होते हैं। ऊँचे पहाड़ बैरी को रोक लेते हैं और देश की सेना को यह अबसर 
देते हैं कि सगमता से, अपनी सुविधा के अनुसार, उस का सामना करे। यदि 
कहीं हिमालय के समान हिमाच्छादित उच्च शिखर-शंखला सीमा पर मौजूद हो 
लो बाहर से वैरी का आना प्रायः असंभव है | हमारे देश की सीमा प्रकृति से 
आप ही निश्चित कर दी है। दक्षिण, पश्चिस और पूर्व के अधिकांश भाग 
ससुद्र से घिरे हुए हैं, और उन का स्थल द्वारा अन्य देशों से कोई संपक नहीं 
है | उत्तर में पामीर से पूर्व लगभग १५०० मील लंबी आखाम की पहाड़ियों 
तक बफ़ से सदैव ढकी हुई ऊँची हिमालय की दीवाल है, जो संतरी के समान 
बाहर से आमेवाले बैरियों को रोके हुए है। इस दीबाल में कहीं-कहीं दरें हैं, 
लेकिम बर्फ से ढके रहने के कारण सेना के परिचालन के लिए अनुपयुक्त हैं । 
यह पर्व॑त-श्रेणी पर्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर में चीची हो जाती है, ओर छोटी 





९ साइंटिफ़िक फाोंटरिय्स! । 
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नोची पहाड़ियाँ ही नजर आती हैं। इन पहाड़ियों के बीच काफ़ी रास्ते हैं, 
जिन के हारा व्यापारी लोग ही नहीं बल्कि सेना भी सुगभता से आज्जा 
सकती है! इस कारण जितने भी आक्रमण मध्य"शशिया से हमाई देश पर 
हुए है, इसी पश्चिमोत्तरी पहाड़ी स्थल के बीच से हुए हैं। यह छुल खल 
लगभग १३०० मील खंबा है आर उत्तर म॑ गिल्लमिट स् लेकर दिख मे 
समुद्र तक चला जाता है। इस के उत्तरी भाग से प्वेत हूँचे हैं, और दरें कम, 
तथा दक्षिणी भाग में छोटी पहाड़ियों पर रेतीली जल-हीम भूमि है। केवल 
मध्य-भाग में ही कुछ ऐसे दरें है जिन के द्वारा बाहर से चैरी आ सके हैं और 
सदा ही उन का भय रहता है | यदि ये माग न होते तो सीमा और उस की 
रक्षा का पश्न हिंदुस्तान के इतिहास में इतना कठिय और जटिल न होता । 

पंजाव-बिजय के बाद त्रिटिश सरकार के सम्मुख भी यह समस्या उप- 
स्थित हुई, क्योकि अब सिधु नदी के पश्चिम मे पेशावर, कोहाट, ब्लू आदि 
स्थात उस के अधीन हो गए थे। सिंधु नदी की घाटी में संपूों समतल भूमि 
पर जब अंग्रेज़ी अधिकार ही गया तब छत्तरी-पश्चिमी पहाड़ियाँ ही देश की 
सोमा बनीं । कुछ दक्षिण में, सिंध प्रांत पहले ही अधिकार में आ गया था 
आर वहाँ के शासक अँगरेज कर्मचारी पश्चिम में स्थित मरुभूमि तथा पहाड़ी 
स्थल में रहने बाली बलूच जातियों पर अपना आधिपत्य जमाने का भयह्व 
कर रहे थे, ओर इस प्रकार उन को वहाँ की भौगोलिक स्थिति से अच्छा 
परिचय प्राप्त हो गया था। बलूच, मुररी, चुगती आदि जातियों पर सहज मे 
ही सफलता मिल जाने से छन कमेचारियों का विश्वास हो गया कि आगे 
बढ़ने में विशेष कठिनाइयाँ न पड़ेंगी ओर वे अफग्रानिस्तान की सीमा तक 
बढ़ने के लिए सरकार से अनुरोध करने लगे। परंतु पंजाब के अधिकारियों 
में इतना आत्म-विश्वास न था ओर परिस्थिति की विभिन्नता के कारण 
आरंभ में थे पठान जातियों से कोई संबंध न रखना चाहते थे | ग़दर के कुछ 
समय बाद तक यह अवस्था रही । 

इसी काल मे मध्य-एशिया में रूसी साम्राज्य को ब्ृद्धि बहुत तेजी रे 
दो रह्दी थी और हर साल एक न एक स्वतंत्र राज्य उस की विजय लिप्सा का 
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शिकार हो रहा था। समरक्ंद, ताशकंद और बोखारा ( १८६८ ई० ) उस के 
अधोन हो गए थे ओर अब वह खोबा और दक्षिण-पश्चिम में मर्द की ओर 
बढ़ रहा था। मे पर रूस का अधिकार हो जाने से अफगानिस्तान को पूरा 
भय था, और साथ ही हिंदुस्तान पर भी रूसी आक्रमण की संभावना थी। 
रूस का साम्राज्य धीरे-धीरे अफ़ग्ानिस्तान की ओर बढ़ रहा था और उस का 
अधिक जोर उस देश के उत्तरी-पर्चिमी कोने पर था। रूस की सरकार ने 
सेना तथा युद्ध-सामभी के ले जाने के लिए रेल बना ली थी और बह लाइन 
अफगानिस्तान को सरहद की ओर बढ़ रहो थी। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान 
का अमीर भयभीत हुआ ओर हिंदुस्तान की अँग्रेज़ी सरकार इस प्रकार के 
आक्रमण की संभावना से सशंक हो गई । 

शंका के लिए कारण मी था | पू्व-समय में जितने आक्रमशकारी मध्य- 
एशिया से इस देश में आए थे, वे अफगानिस्तान हों कर खेबर या बोलन दरों 
के मार्ग से यहाँ पहुँचे थे। परंतु अफगानिस्वान में सभी जगह सुगम मार्ग न 
था। हिंदूछ॒श परत, पूर्व में पामीर से ले कर पश्चिम सें हेरात तक फैला हुआ 
है, और उत्तर से आनेवाले वैरियों को रोक सकता है। दरों की कमी न 
होते हुए भी इस परवेत को पार करना किसी सेना के लिए दुष्कर है, क्योंकि 
ये दरें सदा बफ़ से ढके रहते हैं और उझुँचे भी हैं । केवल उत्तर-पश्चिम में 
पवेत के नीचे हो जाने से और नदियों की घाटियों के कारण मार्ग मिलना 
संभव है । इस लिए रूसी सेना के लिए, यदि उस का ध्येय काबुल या 
हिंदुश्तान पर आक्रमण करना हो, तो केवल एक ही मार्ग रह गया था 
ओर बह कुश्की तथा हेरात के पास से था। दहेरात से क्रंदहार हो कर बोलन 
पर, या ग़ज़नी तथा काडुल द्वो कर खबर पर धावा बोलना कोई कठिन बात 
न थी। अत्त: हेरात की ओर रूसी साम्राज्य के बढ़ने से हिंदुस्तान की सरकार 
फा भयसोत होना स्वासाविक था । इस बाघा को दूर फरमे के लिए ओर बेरी 
को, भय का अवसर आने से पहले ही, हटाने के लिए उन्नीसवीं शताब्दी में कई 
वर्षों तक एक नई नीति का अबुसररण किया गया जो “बैज्ञानिक सीमा”? 
नीति के नाम से प्रसिद्ध है 
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लारेंस के वायसराय होने के लगभग आठ वर्ष पहल सिंध के शासक 
जैकब ने इस प्रश्य पर विचार किया था। उस का मत यह था कि “अपनी 
सीमा के भीतर किसी अन्य यूरोपीय शक्ति से युद्ध करने में हमारी ख्याति 
पर आपात होगा, क्योंकि हम अपने पूरे बल का प्रयोग न कर सकेंगे, चद्मपि 
वही शक्हि बाहर निकल कर लड़ने से विजय के लिए पर्याप्त होगी । भारत 
पर उत्तर-पश्चिम से आक्रमण करने के लिए केंबल दो मांगे हैं---खंघर और 
बोलन दरों से हो कर। हमारे दुर्ग और चौकियाँ उन सभी दुर्ग के इस 
( हिंदुस्तान की ) वरफ़ हैं--सबर के पास पेशावर में ओर बोज़न को ओर 
जैकाबाबाद में | पेशाबर में हम बने रह कर दर पर दृष्टि रख सकते हैं परंतु 
आत्म-रज्ञा के लिए जैकोबाबाद से आगे बढ़ना ही पड़ेगा ।'*" “इस के लिए 
प्रथम आवश्यकता यह होगी कि हम क्ेदा पर अधिकार क० लें ओर बोलन 
दर्रे तक रेल बनाएँ और वहाँ से केटा तक एक अच्छी सड़क। पुनः 
बलूचिस्तान में स्थित हो कर हम अफग़ान लोगों को घन दें और शांति-पूवक 
हेराव पर अधिकार करें| केटा में अच्छी छावनी होने से ओर हेरात के ढुग 
में बीस सहृस्त सिपाही रख कर, हम केवल घोलन के भाग को ही न बंद कर 
लेगे बल्कि संभवत: खेबर की तरफ़ जाते हुए बैरी की सेना पर पीछे से 
आक्रमण कर सकेंगे | तब हिंदुस्तान पर हमारा अधिकार पूर्ण हो सकेगा |” 
इस नई नीति का जो आगे “वैज्ञानिक सीमा” की नीति के नास से असिद्ध 
हुई यहाँ से श्रीगशेश होता है। मैकब ने १८५६ ३० में कैनिंग से इस आशय 
की ग्रार्थना भी की परतु उस समय कोई फल नहीं हुआ क्योंकि ला्ड कैमिंग 
ने उस को खीकार न किया । फिर भी ये साव स्थाई हो गए और आगे चल 
कर इन पर कार्य भी हुआ | जेकब तथा उस के समान विचार रखने बालों 
की इच्छा थी कि केटा में छावनी हो जाय, जिस से रक्षा के निर्मित्त हिंदुस्तान 
की सीमा छोटी पहाड़ियों के उपरांत उत्तर-पश्चिम तक पहुँच जाय। केटा पर 


* छेविस पेछी, 'सजेशंस हवस वि पर्सानेंट डिफेंस अव्‌ नार्थ वेस्टने फ्रॉटियर 
छत हृद्धिया. पृष्ट ३७५ ५४ 
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अधिकार हो जाने से क्ंदृहार प्रभावित हो सकता था और हेरात की दिशा 
से भावी रूसी आक्रमण को सफलता-पूर्बक रोका जा सकता था। 

कुछ काल पश्चात्‌ लाड एलगिन की मृत्यु पर बार्टेल फ्रेरे ने नए 
वायसराय के विचाराथ एक पत्र भेजा, जिस मे उस ने नई नीति के अनुसरण 
करने का आग्रह किया था। परंतु भाग्यवश लारेंस नया शासक हो कर आया 
ओर वह नई नीति का कट्टर विरोधी था । लारेंस की नीति महान 
अकमेण्यता'' की नीति कही जाती है। उस की धारणा थी कि रूसी सेना कभी 
भी इस देश एर आक्रमण नहीं कर सकती है, क्‍योंकि मांग मे अफ़ग़ान लोग 
उस को रोकेगे और यदि दुर्भाग्य से वह हमारी सीमा तक पहुँच भी गई तो सिंधु 
नदी के किनारे तक उस का विरोध हो सकता है | वह सिधु नदी को हिदुस्तान 
की प्राकृतिक सीमा मानता था और उस के किनारे ही दुर्ग बना कर बैरी को 
रोकना चाहता था । इस के साथ वह काबुल के अमीर से मित्रता के पत्त मे 
था, परंतु उस को सैनिक सहायता देने में अथवा उस देश में टढ शासन बनाने 
के लिए मदद देने में विश्वास न करता था | उस के शासन-काल में इस बात 
की कोई भी आशा न थी कि नई नीति पर कुछ कार्य हो सकेगा, ओर १८६८ 
ई० के पूर्व रूस का इतना भय भी न था। दूसरी वार लारेंस के ही समय 
में (१८६६ ई०) सर हेनरी ग्रीन ने भी जैकब के समान ही क्वेटा पर अधिकार 
करने के लिए अनुरोध किया ओर चाहा कि वहाँ तक रेल बन जाय | इस 
प्रस्ताव से बंबई का गवनर सर बार्टेल फ्रेरे भी सहमत था। अब यजनीतिक 
परिस्थिति में परिवर्तन हो जाने से ग्रीन के कथन में बहुत तत्त्व जान पड़ा । 
रूसी साम्राज्य की बृद्धि बहुत हो गई थी, और १८६५ ई० में ताशक़ंद पर भी 
उस का अधिकार हो जाने से उस ओर से भय भी बढ़ गया था। परंतु लारेंस 
मे ग्रीन के प्रस्ताव को स्वीकार न किया । वायसराय की कॉसिल के अन्य 
सदस्य भी आगे बढ़ने के विरुद्ध थे, अत: इस बार भी वैज्ञानिक सीमा” की 
नीति कोई व्यवह्ारिक रूप न धारण कर सकी | 


१ प्रास्टर्छी इनेक्टिविटी 
१२ 
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इसी आशय का एक तीसरा प्रस्ताव २० जूजाई १८६८ इ० के अपसे 
पत्र में सर हेनरी रालिंसन ने भास्त-सचिव से किया जिस की एक प्रति 
विचार हिंदुस्तान की सरकार के पास भेजी गई' । इस के पू अफगानिस्तान 
मे तख्त के लिए पारिवारिक युद्ध छिड़ गया था और शेर अली तथा 
उस के भाइयों ने हिंदुस्तान सरकार से अपने-अपसे लिए सहायता चाही थी। 
पर॑तु लारेस ने किसी को भी सहायता न दी, और जो कोई भी कुछ समय के 
लिए कावुल का खामी हो जाता था उसी को चह अमीर स्वीकार कर लेता 
था। इस में उस का यह उद्देश्य था कि अफगानिस्तान के झगड़े से न पड़ कर 
वह अमीर तथा जनता की मित्रता का भागी रहे । यह नीति उस देश और 
उस समय की स्थिति को देखते हुए अच्छी थी, परंतु इस स एक हानि थी । 
अफगानिस्तान दिन पर दिन निर्बल होता जा रहा था, जिस से वह रूस की 
बाढ़ को रोकने में असमर्थ होता जाता था। यह तो सभी दलवाले समझते 
थे कि अफ़ग्रानिस्तान की मित्रता ओर उस को शक्ति ही रूस के विरोध से 
हिंदुस्तान को बचा सकती है । भेद केवल इतना था कि ल्ारेंस आदि चर्हाँ की 
राजनीति में हस्तक्षेप न करते हुए मित्रता चाहते थे ओर दूसरा पक्ष अपने 
आश्रित मित्र को तख्त पर बिठा कर, घन ओर युद्ध-सामगरी की सहायता दे कर, 
अमीर को अपने हाथ में करना चाहता था, जिस से रूस का विरोध करने मे 
कभी काबुल की ओर से कोई संशय न रहे | रालिंसन मे अपने पत्र में लारेस 
की नीति की त्रुटियों को दिखा कर लिखा था कि शेर अज्ली को सहायता दे कर 
उस को काबुल में निहेद्र कर देना चाहिए, “क्योंकि काबुत् में प्रधानता प्राप्त 
करना हमारे लिए अत्यावश्यक है, जिस से हम रूस का बह मार्ग बंद कर सकते 
है?" | इस के साथ ही उस ने थह भी दिखाया कि तुर्की तथा यूरोपीय 


* अफगानिस्तान करेस्पॉडिस', सी २३९० ( १८७८ ) प्रष्ट ३१ । देखिए 
सेक्रेटरी अबू स्टेट फूर इंडिया की आज्ञा से हिंदुस्तान की सरकार के पास भेजा हुआ 
२१ अरगरूत, सन्‌ १८६८ ई० का पत्र | 

* पूवीछुठ करेस्परिंस , पृष्ठ ३८ 
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समस्याओ के कारण सदा ही इस बात का सय है कि रूस ब्रिटिश सरकार 
को एशिया में तंग करे । उस का यह भी अनुमान था कि रूस शीघ्र ही हेरात 
को अपने अधिकार में कर लेने में समथे होगा और यदि हेरात पर रूस का 
अधिकार हो गया तो उस की शक्ति सध्य-एशिया में बहुत प्रबन्च हो जायगी। 
रालिसन ने लिखा कि 'हिरात 'हिंदुस्तान की छुंजी” कहा जाता है और मध्य- 
एशिया में उस की स्थिति सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है |“ '''घस्तुतः, यह 
कहना असत्य न होगा, यदि रूस पूर्णतया हेरात में अपने पैर जमा ले, और 
एक ओर मशद्‌ तथा अरतराबाद से, दूसरी ओर सब होते हुए ख्रीषा से 
ओर तीसरी दिशा में बोखारा ओर ताशक़ंद से उस का उचित सार्ग-संबंध 
हो जाय, तो एशिया की कुल सेनाएँ उस को वहाँ से हटाने मे असमर्थ होंगी । 
फिर यदि बह कुटिलता पर उतर आए--ओर इंगलेंड का वैमनस्य ही उस के 
घशस्ष स्थान पर अधिकार करने का कारण होगा--तो उस के पास हम को 
हानि पहुँचाने की पूरी सुविधा होगी क्‍योंकि हेरात पर अनवरोध अधिकार हों 
जाने से फ़ारस तथा अफगानिस्तान की पूरों सैनिक शक्ति उस के अधीन हो 
जावेगी !”' अंत में रालिसन ने इस कठिनाई से बचने के लिए उपाय बताया 
है। वह यह कि प्रथम फ़ारस के साथ ब्रिटिश सरकार मित्रता करे और वहाँ 
अपना वूत रख कर रूस के प्रभाव को मिदाए; दूसरे, शेर अली की स्थिति 
सुश्द़ की जाय जिस से काडुल मे ब्रिटिश प्रभाव प्रबत्न हो सके; तीसरे, लाहौर 
से पेशाबर तक तथा अन्य छावनियों तक रेल बनाई जाय, ओर चोथे, क्वेटा 
में. एक मज़बत किला ओर छावनी बनाई जाय | परंतु यदि उस से शेर अली 
या अफगान लोग अग्रसन्न हों तो कोई लाभ न होगा ।* 

रालिंसन तथा इस नीति के अन्य समर्थक इस समय तक विशेषतः 
कट! लेने के लिए ही अनुरोध कर रहे थे, यद्यपि उन की आँख क्रंदद्ार और 
हेरात पर भी थी । उन लोगों का विचार था कि सरहदी पहाड़ियों के इस तरफ 


१ अफ़गानिसताव करेसपॉरडिस! पृष्ठ ३५ । 
* यही, ए० ४१। 
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रहने से वैरी को दर्रों के वाहरी मुख पर अधिकार कर लेने औ्रौर पठान जातियो 
पर अपना प्रभाव डालमे का अवसर मिल जायगा और तब आक्रमण का 
येकना सहज न होगा। फिए यदि एक बार वैरी देश के भीतर आ गया तो 
हिंदुस्तान की असंतुष्ट प्रजा में विद्रोह्ठ का फैलना और बैरी की स्थिति का पुष्ट 
हो जाना कठिन न होगा। दूसरे, नेपोलियन के समय से युद्धकुला ने इतनी 
उम्नति कर ली थी कि पहाड़ियों की बाघा अब विशेष रुकाबट नहों सममी 
जाती थी | इस लिए यह आवश्यक था कि पहाड़ियों के उस पार दर्रों के दूसरे 
द्वार के बाहर, त्रिटिश छावसियाँ बनें ओर बैरी का देश के बाहर ही सामता 
किया जावे । इस के साथ ही वे लोग अफ़ग़ानिस्तान के साथ हृढ़ मित्रता के 
पक्ष में थे, जिस से अवसर पड़ने पर उस देश के दुर्गों और सीमा की रक्षा का 
अच्छा प्रबंध हो सके । इस काम के लिए वे काबुल सें अंगरेज राजदूत रखना 
चाहते थे और हेरात आदि सरहदी नगरों से अन्य अधिकारी जो उस भाग के 
समाचारों से भारत सरकार को सूचित करते रहे। परतु लारेंस के समय से 
ओर उस के बाद आने वाले दो वायसरायों के शासन-काल् में उन्र के विचारों 
पर कारये होना असंभव था क्योंकि वे सभी 'तटस्थ नीति' के पक्षपाती थे। 
इंग्लिस्तान में अनुदार दल का प्राबल्‍ल्य होने पर छिसशयले ग्रधान-मंत्री 
हुआ ओर तुर्की में रूस के अत्याचार के कारण “निकट पूर्वीय समस्या?" का 
आरंभ हुआ प्रधान-मंत्री ने रूस का विरोध करने के लिए हिंदुस्तान से सेना 
लाने की घमको दी ओर रूस ने भी मध्य-एशिया में जिटिश सरकार को छुकाना 
चाहा। इस पर ब्रिटिश सरकार ने अफ़गानिस्तान के प्रति नई नीति पर आचरण 
करना चाहा, जिस से अमीर पृणत्तया हिंदुस्तान सरकार के अधीन हो जाय 
ओर रूस का फंदा उस पर न पड़ सके | इधर इतने दिनों मे मध्य-पशिया में 
रूसी साम्राज्य भी बढ़ गया था। १८७३ हे० में खीया पर उस का अधिकार हो 
गया था और झब वह मे पर दाँत लगाए हुए था । ताशकंद का रूसी गवेनर 








१ 'पाछिसी अब नान-इंटवेशन' । 
२ लियर ईस्ट प्राब्केस 
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जेमरल काफ्रमैस अमीर शेर अली से पत्र-व्यवहार करता था और उस को मित्रता 
तथा सहायता का आश्वासन दे रहा था। ऐसे समय मे विजय और साप्लाज्य- 
बाद के विचारों से परिपूर्ण लाडे लिटन वायसराय हो कर आया । चलते समय 
ज्िटिश सरकार ने उस को हिदायत की थी कि वह अमोर से काबुल में अग्रेज 
राजदूत रखने के लिए अनुरोध करे ओर रूस के विरुद्ध उस को सहायता 
का वचन दे | लिटन स्वयं यही चाहता था, ओर केवल इतना ही नहीं वह 
रूस को रोकने के लिए अफ़सानिस्तान को पूर्णतया जिटिश सरकार के अधीन 
करना चाहता था । उस ने 'वैज्ञानिक सीसा' को नीति को पुर्नर्जीवन दिया और 
अपने विचारों तथा कार्यों से उस को एक नया तथा पूर्ण रूप दिया, जिस के 
फल-स्वरूप अमीर काबुल के साथ एक निरथेक युद्ध हुआ, परंतु दिदुस्तान की 
सीमा मे कुछ वृद्धि हुई । 

लिटन ने आते ही केटा पर अधिकार कर लिया और सड़क बनाने की 
आज्ञा दी। इस प्रकार अग्रसर नीति में पहला पग बढ़ाया गया । जब दक्षिण 
में स्थिति दृढ़ हो गई ठो उस ने शेर अली से काबुल मे राजदूत रखने के लिए 
अनुरोध किया परंतु अमीर ने उस को स्वीकार न किया। इधर रूस का राज- 
दूत स्टोलीटाफ़ काबुल आया ओर शेर झली ने उस का स्वागत भो किया। 
इस घटला से लिटन के शरीर में आग लग गई और उस ने निश्चय किया 
कि या तो अमीर को अपनी इच्छानुसार दबा ही लेगा या उस को नष्ट कर 
डालेगा | इस लिए उस ने बलपूर्वक एक राजदूत काबुल भेजना चाहा और यह्‌ 
निश्चय किया कि यदि अमीर उस को मागे में रोकेगा तो युद्ध छेड़ दिया जायगा। 
इस आशय का उस ने ३ अगस्त १८७८ ई० को एक पत्न भारत-सचिव क्रेनब्रुक 
को लिखा, जिस के आरंभ में उस ने वैज्ञानिक सीमा” ओर उस की रक्षा के 
संबंध में अपने विचार प्रकट किए | दूसरा अफ़सान युद्ध ( १८७८-८० ईं० ) 
इन्हीं आकांज्षाओं की तृप्ति के लिए हुआ था। अतएब 'वैज्ञानिक सीमा” की 
समस्‍या के इतिहास में इस पत्र का विशेष महत्त्व है। उस ने लिखा कि लोगों की 
यह घारणा कि रूस की शक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जायगी और वह मध्य एशिया 
में बहुत दिन प्रचज्ल न रद सकेंगा आंति पूर्ण दे, क्योंकि “अब रूस फी सरहद 
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१०० मील और निकट आ गई है ओर रूसी अभिकारियों तथा सेना का कायल 
में सम्मान-पूर्वक स्वागत किया गया है, जो हमारी सीमा से १५० मील के भीतर 
ही है।” पुनः वैज्ञानिक सीमा! के संबंध में उस ने लिखा कि जो विचार मेरे 
यहाँ आने के पहले थे वे अधिक पुष्ट हो गए है ओर उन का अन्यय इस 
प्रकार है +--- 

४१-..यद्गपि छोटी, संभव: निबल और मित्र, एशियाई स्यासतें एक 
प्रतिद्रोही भबल यूरोपियन साथ्राज्य की अपेक्षा अधिक संतोषजनक पड़ोसी 
होंगी तथापि इस की आश! नही की जा सकती कि वे आधिक सभ्य तक जोनित 
रह सकेगी । अतः यह निश्चय है कि एक न एक दिन शिटिश तथा रूखी 
साम्राज्य की सीसाएं उत्तर-पश्चिम में एक दूसरे को स्पर्श करेंगी 

# २--अभी समय है कि हम इस पर बिचार कर लें कि हस किस 
स्थान पर यह संपर्क चाहते हैं जिस में इस की कोई असुधिधा या हानि न हो । 

# ३--संपक की रेखा जिसे हुम निश्चय करे हृढ सैनिक रेखा होनी 
चाहिए | 

६ ०--परंतु हमारी वतसान सीमा सेनिक हृष्टि से बहुत ही अनुचित 
है, क्योंकि उन सब दर्रो के बाहरी द्ार, जिन के दारा हिदुस्तान में आने का 
मार्ग है, बेरों के हाथ में पड़ जाते हैं। भारतवपष को, उत्तर-पश्चिम सें, प्राकृतिक 
सीमा हिंदूकुश पर्बद-भेणी है, ओर वह श्रेणी तथा ऐसी चीकियां ही, जो उस 
के दर्र' की रच्ता के लिए आवश्यक हों, हमारी अंतिम सीमा होनी चाहिए | 

“जो लोग आधुनिक युद्ध कला के ज्ञाता है. जन का मत है कि पत्तों 
के पीछे रक्षा के लिए खड़े होने की त्रधा' नैपोलियन के पृ थी, और वर्तमान 
काल में जहाँ सी उस का अनुकरण किया गया है चहाँ ही विनाश हुआ है। 
मेरे विचार में भारतवर्ष की एक रक्/योग्य हद सरहद बनाई जा सकती है। 
बाई तरफ एक पाश्व फ़ारस को खाड़ी से रक्षित है ओर पश्चिमी बलूचिस्तान 
की मरुभूमि से आच्छादित है। क्वेटा में अधिकार हो जाने से हमारी स्थिति 
अधिक पुष्ट हो जाती है, क्‍योंकि आते हुए बैरी का वहीं प्रतिरोध हो सकता है, 
कौर बोलन के इस ओर हम को तैयार होने के लिए काफ़ी समय मिल सकता 
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है। अतएब उस भाग में मुल्तान से ले कर समुद्र तक हमारी सीमा संतोष- 
जनक है। सैनिक दृष्टि से हम क्ंदहार पर अविकार न करना चाहेंगे, परंतु राज- 
नीतिक हृष्टि से क़ंदहार को बैरी के हाथों में जाने देना हानिकारक होगा और 
कदाचित्‌ रक्षा के निमित्त उस स्थान को भी अधीन कर लेता आवश्यक होगा 
जिस से खेलात-ग्रिलजई ग़ज़नी ओर बहाँ से दर्रों में हो कर सीमा तक आने- 
वाले मार्गा' को रोका जा सके। 

“दाहिनी तरफ हिमालय की ऊँची दीवाल और तिब्बत की मरुभूमि 
से हमारी रक्षा होती है ओर उस ओर आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नही 
है ।...परंतु मध्य-माग (क्ेटा से चित्राल ) की रक्षा का प्रश्न जटिल है। 
में चाहता था कि देरात तक हिंदूकुश और उस की शाखाएं हमारी मुख्य सीमा 
हों, वलख, मैमनह ओर हेरात में चोकियाँ रक्‍्खी जाएँ और आमू नदी तक 
हमारा आधिपत्य समझा जाथ। परंतु बद्खू्शां, बलख इत्यादि रूस के अधि- 
कार में हो जावेंगे, इस से हम को उन का विचार छोड़ देना चाहिए। तब 
हमारे लिए आवश्यक होगा कि शीघ्र ही बासियाव आदि झआथानों को हम अपने 
अधिकार में कर ले, क्योकि वे हिंदूकुश के उत्तरी ढ्वारों को बंद कर सकंगे। 
हमारे लिए दो रेखाएँ है, एक बाहरी, आमू नदी तक, और दूसरी, भीतरी पब॒॑तों 
के पास, जिस की चौकियाँ बामियान आदि में होंगी। यदि हम भीतरी रेखा को 
ही निश्चित करें तो हमारी सीमा बामियान से पश्चिम हेलमंद नदी के घराबर 
गिरिश्क तक आएगी । यह तो सैनिक दृष्टि से उचित होगा, लेकिन अंततः 
हम को राजनीतिक कारणों के अनुसार ही कार्य करना होगा [...मव को हस 
रूस के हाथ में जाने से नहीं बचा सकते हैं ।...हेरात ही हमारे और रूस के 
बीच में झगड़े का स्थान है और राजनीतिक दृष्टि से उस को रूस, फ़रारस या 
अल्य किसी वैसी के हाथ में पड़ जाने देना हमारे लिए अनुचित होगा ।” 

इसी पत्र में उस ने लिखा कि हमारी नीति इस प्रकार होनी चाहिए कि 
प्रथम, अमीर को धमकी या लोभ से वाध्य करें कि वह अफ़ग्ानिस्तान से रूसी 
प्रभाव को सदा के लिए हटाए, और यदि वह स्वीकार न करे तो, दूसरे, उस 
को कोई सद्दायता न दें और अफ्रगान राज्य को नए कर के एक मित्र शासक 
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गही पर बैठाएँ और तीसरे, उस देश का इतना सांग अपने अधिकार सें कर लें 
जिस से उत्तरी-पश्चिमी सीमा की रक्षा सदा के लिए सुगम हो! जाए । 

इस आशय का लिटन ने अकेज्ञा यही पत्र नहीं लिग्बा | ९ सितंबर 
१८७८९ ई० के हिंदुस्तान सरकार के पत्र का भी यही विषय था। लिरन ने 
वैज्ञानिक सीमा” को उत्तरी-पश्चिमी पहाड़ियों के उस पार तक ही परिमित न 
रख कर हिंदूकुश तक बढ़ाना चाहा ओर फंदृहार, हेरान, बामियान आदि खालनों 
में अपनी सेमा रखने का प्रस्ताव फिया | वह अफगानिस्तान को मध्यवर्सी- 
राष्ट्र का पद न देना चाहता था बरब्‌ उस को और उस की सैनिक तथा पर- 
राष्ट्र नीति को अपने अधीन करना चाहता था, जिस से रूस को इस देश से 
बहुत दूर पर ही रोका जा सके । हिंदूकुश तक अपनी सरहद बढ़ा कर वह मोर्य 
तथा सुग्नल सम्राठों की नीति का अनुसरण करना चाहता था। इस के लिए 
काबुल की स्वतंत्रता का अपहरण आवश्यक था ओर इस कारण कि अमीर 
शेर अली अपना गला न फँसाना चाहता था, उस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
दी गई। दूसरे अफ़य्ान युद्ध का विशेष कारण यही वैज्ञानिक सीमा! का 
प्रश्न था। 

लिटन पहले से ही अफगानिस्तान को दो भागों में विभकत करना चाइता 
था। और एक पश्चिमी रियासत' बनाना चाहता था मिस से ऋंदहार तथा 
हेरात के शासक पर उस का पूरा आधिपत्य रह सके ओर उस के द्वारा सीमा 
की रक्षा सहज हो जाय। अतः जब झवसर आया तो उस से क़ंदद्दार में 
अलग शासक नियुक्त किया। काबुल के लिए उस ने अव्दुरंहसान को चुना 
ओऔर उस से बात-बीत आरंभ हुई। परतु इसी समय इंगलेंड में शासन- 
परिवर्तन हुआ और उदार-दुत्त के नेता ग्लैड्स्टन प्रधान-मंत्री हुए। इस 
दल्न ने लिटन की नीति का घोर विरोध किया था अतः उस ने बायसराय पद 


९ अफगानिस्तान करेस्परडेंस" १८८१ नं० २, पू० ४-२३ । 
* बफ़र स्टेट! 
* & ेस्टर्य खानेट' । 
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से इस्तीफा दे दिया और उस के स्थान पर रिपन नियुक्त हुआ | नए शासन 
के आने के पूर्व ही क्ंदहार के संबंध में विचार हुआ था | जेनरल राबट्स का 
मत था कि क्रदहार में अटिश सेना का रहना आवश्यक है, इस लिए उस नगर 
पर अधिकार रक्‍्खा जाय ओर शष पराजित भाग लौटा दिए जायेँ। वह 
खेबर तथा कुरंम के मार्गों की तनिक भी चिंता न करता था, यदि केटा और 
क़दहार मे सेना रहे । राबदस का समर्थन लिएन, भ्रीन, भेरबेदर 
रालिसन तथा नेषियर कर रहे थे और उस के बिरोध में वोल्सले, एडी, 
लारेस तथा पेरी थे। फ़रील्ड-माशेल सर डोनेल्ड स्टीबट, ओर नामेन भी उस 
के पक्ष में न थे, पर॑तु सेनाध्यक्ष हेन्स के अनुसार क्ंददह्यार पर अधिकार रखना 
उचित था' | परंतु इस समय कंदहार के अतिरिक्त अफगानिस्तान के किसी 
भी भाग पर ब्रिटिश आधिपत्य कोई भी न चाहता था और लिटन की हिदूकुश 
तथा दहेरात तक विस्तृत वैज्ञानिक सीमा? का विशेष समर्थन न था। रिपन के 
आ।ने पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने निश्चित किया कि क्ंद्हार भी अब्दुरंहमान को 
दे दिया जाय और इस घटना के बाद लिटन की नीति का सवंधा अंत हो 
गया। परंतु युद्ध के फलस्वरूप पिशिल, सीबी और कुरंम घाटी हिंदुस्तान 
सरकार के आधिपत्य में आगई, ओर पीछे वापस आते की इच्छा रहते हुए भी 
रिपन था डफ़रिन कटा को न छोड़ सके, बल्कि रेल का संबंध चमन तक 
होगया। “अग्रसर नीति? का यह अंश तो स्थायी रहा ही । 

रिपन ने पुनः अफ़गानिस्तान को “भसध्यस्थ राष्ट्र का पद्‌ दिया ओर 
उस से प्रयत्त किया कि अब्दुरहमान की स्थिति काबुल में पुष्ट हो जाय । 
नया अमीर भी हिदुस्तानी सरकार का मित्र था इस से जब तक वह जीवित 
रहा झगड़े का कोई विशेष अबसर न आया। पुनः त्रिटिश सरकार ने प्रयत्न 
किया कि अफ़ग़ानिस्तान तथा रूस की सीमा निश्चित हो जाय, जिस से रूसी 
साश्नाज्य हमारे देश की ओर अधिक न बढ़ सके। सरहदी कमोशन बैठा और 

१ छून लोगों की सम्सतियाँ क्ंदुद्वार संबंधी पत्र! शीषक पालियामेंट की 
रिपोर्ट ( मफ्रानिस्तान १८८१, न० २ ) में दी हुई हें । 

१३ 
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उस ने स्थान पर जा कर १८ट६ ईं० में सोमा नियत कर दो) जब नक 
छाफगानिस्तान मित्र तथा शक्तिशालो है. तब तक रूस के आक्रमण का कोइ 
अय नहीं है, इस विचार से फिर कभी हेरात तथा क्ंदहार तक बढ़ने दी नीपि 
का अवलंबन न किया गया। लाड लेसडाउन तथा सेनाध्यक्ष राबक्स भी 
अग्रसर भीति! के प्रतिपक्षी थे परंतु व केवल उत्तरी-पश्चिमों पहाड़ियों के 
दूसरे पाश्व पर सुरृह स्थानों को ही अपने अधीन कर के बहा तक रेल तथा 
सड़क का संबंध करता चाहते थे | इस से असीर भयमोत्र हुआ ओर संभव 
था कि परस्पर ट्वेष को आग सुज्ञग उठती, परंतु शिटिश सरकार ने वायसराय 
की सहयोग न दिया और अंत में ड्रेड ने अमीर से मिल कर हिंदुस्तान तथा 
अफगानिस्तान के बीच की सीसा को भो निश्चित कर विया, जा हरेंड साइन! 
के नाम से विख्यात है| रूस का भय न रह जाने से इस के उपरांत भारत 
सरहार की जीति डूरेड लाइन! तक विस्तेत भूमि-भाग तथा पठान जातियों 
को अपने अधीन करने की रहो है, ओर एल्लगिन तथा कर्जन के समग्र मे दुर्ग 
सड़कें तथा रेले इस भाग मे बनाई गई और पठान जातियों के विद्रोह को 
दूमन किया गया। इस समय दक्षिण साग मे चसन तक, अध्य से कुरभ को 
घाटी मे, ओर खबर दर्रे में रेल वन गई है, जिस से उत्तर-पश्चिम की रा का 
उचित उपाय हो गया है | 

वैज्ञनिक सीमा! का क्या अथे है ९ द्वितीय अक्रमान युद्ध के लगभग 
बीस वष तक इस का अर्थ यही लिया जाता था कि युद्ध की आवश्यकता के 
अमुसार वह कौन भूमि-भाग है, जिस को रक्षा करना, मध्य-एशिया से आकमश 
होने पर, नितांत आवश्यक है । ग्ुद्धविद्या-विशारद इस अरश्न पर सहमत लथभे | 
कुछ लोग हेशत तक को संमित्चित कर लेते थे, दूसरे बलख को भी अधीन 
करना चाहते थे, परंतु बहुमत काबुकत्गज़नी-क्दहार के पास एक रेखा 
डालना चाहता था, जिस की रक्ा' अनिवाय हो। यह भाग छोटा भी है ओर कोई 
वैसी इस को बचा कर उत्तर या दक्षिण में नहीं जा सकता है, क्योंकि एक ओर 
ऊँचे पहाड़ है और दूसरी ओर मसुभूमि | उन की यह भी धारणा थी कि 
यदि थे स्थान हिंदुस्तान फी छत्तनियों से रेह्न द्वारा संबद्ध हो जायें तो दोनों 

श 
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पाया पर सुगमता और शोघता से सेना लाई जा सकती है। पर॑तु द्वितीय 
अफगान युद्ध के बाद इस भाग से भी लौटना पड़ा ओर "वैज्ञानिक सीसा? के 
विचार को छोड़ देना पड़ा । तिस पर भी एक युद्ध इस के कारण हुआ ओर ये 
भाव बहुत समय पश्चात्‌ तक बने रहे, जिस से हिंदुस्तान सरकार की उत्तर-पश्चिमी 
सरहदी नीति पर बहुत प्रभाव पड़ा है ! 


समालोचना 


साहित्य का इतिहास 


आधुनिक दिवी साहित्य का इतिहास--लेखक, ओऔशुत क्ृष्णशकर शुद्ठ, 
एसू० ४० । प्रकाशक, दिंदी-साहित्य-कुटौर, बनारस | १९५१४ । मूल्य शा) 

इधर कुछ वर्षों के भीतर, हिंदी साहित्य के इतिहास पर अनेक अंथ 
प्रकाशित हुए हैं । इन में हमारे साहित्य के इतिहास पर समष्टि-हूप से दृष्टिपात 
किया गया है। परंतु अब आवश्यकता इस बात को अतीत होने लगी है कि 
हम अपने साहित्य के इतिहास पर समपक्‍्टि-रूप से न विचार कर, विशेष कालों 
को लें, और उन का विशेषता के साथ अध्ययन करें। ग्रस्तुत श्रंथ इसी दिशा 
में एक प्रयास है। इस ग्रंथ के लेखक पंडित कृष्णशंकर शुक्क से, हिंदी-संसार 
उन के केशवदास-संबंधी आलोचनात्मक अंथ द्वारा परिचित हो चुका है।इस 
पुस्तक में लेखक ने हमारे साहित्य की पिछले सत्तर वर्षों की प्रगति का बणेन 
किया है । 

थह मानी हुई बात है कि इस काल में हम अपने साहित्य में गद्य ओर 
पद्म के जितने विविध रूप पाते हैं, इतने इस से पूब के कालों में नहीं मिलते । 
बलशाली पाग्ात्य सभ्यता के संघर्ष ने और वहाँ के साहित्य ने हमारे साहित्य 
में जो परिवर्तन उपस्थित किए हैं, उनका भी परिचय हमे इसी काल में मिलता 
है परंतु इस काल का वर्सेन उठा लेने में एक विशेष असुविधा है। यद्यपि 
यह संभव है कि इस काल के आरंभ के व्यक्तियों पर विचार करते हुए हम 
नटस्थ रह सकें परंतु हमें बहुत-से ऐसे साहित्यिकों पर विचार करना है जो 
हसारे सम-सामयिक है । ऐसा करने में लेखक में पक्षपात या विरोध की मलके 
आजाना स्वाभाविक है। इसी प्रकार साहित्थिकों के चुनाव में हम ऐसे नाम 
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रख सकते हैं जिन का कदाचित्‌ काल के अवाह के साथ लाभ मिट जाने। 
ऐसे नाम हम से छूट भी सकते हैं जिन की भविष्य सास्य सममे; तो सो 
समकालीमो पर विचार करना उचित ही है ओर समकालीनों द्वाश उपस्थित 
किया हुआ कार्य उपेक्षणीय न होना चाहिए | 

इस बात को स्वोकार करने में कोद आर्पत्ति न होनी चादिए कि लेखक 
में अपनी सम्सति देने में यथा-साध्य पक्षपात से ६र रहने का अग्न्न किया है | 
पुस्तक में पर्याप्त सामग्री जुटाने का और उस के आधार पर आल्ोचसात्मकऋ 
बर्गान का प्रयत्न किया गया है। यद्याप पुस्तक का आलोचनात्मक अंश अधिक 
गभीर और सुसंयत हो सकता था, फिर भी यह मान्य होना चाहिए कि इस से 
एकत्र की गई सामग्री मृल्यवान है । 

पुस्तक के विषय का विभाजन उचित्त रीति से किया गया है। पू्व- 
पीठिका के रूप में हिदी-साहित्य के इतिहास के आरंभ से ले कर वर्शित काल 
के आरंभ तक की प्रमुख साहित्य-घाराओं का अतिसंक्षेप में बर्णन है, जो 
पंडित रामचंद्र शुक्त को सम्मति के अनुसार है। आधुनिक काल से भो प्ज- 
भाषा ओर खड़ी बोली को विभिन्न धाराओं का अलग-अलग घरान है। खड़ी 
बोली वाले माग के आदि सध्य और वर्तमान इस प्रकार से उप-विभाग किए 
गए हैं, ओर इन प्रत्येक भायों में पद्म तथा गद्य के लेखकों, सास्यकारों, 
ओपन्यासिको और आलोचकों पर अलग-अलग विचार किया गया है। 
पुस्तक में इस काल के सामयिक साहित्य की अति-संत्तिप चर्चा भी की गठे है 
सब मिल्षा कर पुस्तक के ५०० प्रष्ठों में बहुत कुछ पाठ्य सामझी एकत्र हुई है । 

यह नहीं कहा जा सकता कि पुस्तक में त्रुटियाँ नहीं हैं। पुस्तक का 
एक सुख्य दोष यह्‌ जाम पड़ता है कि लेखकों के वर्णाव में कहीं अति विस्तार 
हो गया है, ओर कहीं पर अति संक्षेप । बाबू मैथिली शरण गुप्त की एक रचना 
'साकेत! की आलोचना में सोलह प्रष्ठ लग गए हैं। दूसरी ओर कुछ असिद्ध 
कवियों के वर्णन अति संक्षेप सें दे दिए गए हैं। कुछ साहित्यिकों के जीवन- 
परिचय दिए गए हैं, अन्यों के नहीं, यद्यपि थोड़ी हो खोज करने पर वह प्राप्त 
किए जा सकते थे ओर उन फा होना यथा छापे फो अशुद्धियाँ भो 
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अनेक है। आशा है कि दूसरे संस्करण में इन दोषों को दूर करने का अयक्ष 
किया जायगा। 
लेखक पंडित गमचंद्र शुक्त के शिष्य हैं और उन्हीं ने इस पुस्तक की 
भूमिका जिम्पी है। 
कविता 


शूल्र-फूल्न---नेखक, श्रीयुत नरेंद्र | प्रकाशक, साहित्य-भवत डिमिटेड, इलाहाबाद । 
शीश ४ । मूज्य ५ 

पंद्धित सुमित्रानंदन पंत से अपनी रचनाओं द्वारा जितने नवीन हिंदी 
कन्रियों को प्रभावित किया है, उतना प्रभाव इस काल के क्रिसी अन्य कबि न 
नही डाला है | परिणाम-स्वरूप नवीन कवियों का एक वग उत्पन्न हो गया है 
ओ पंत-स्कृल्त नास से ज्ञात है। श्रीयुत नरेद्र शर्मा इसी वर्ग के होनहार और 
प्रतिभाशील कवि हैं। समालोच्य पुस्तक उन की कविताओं का पहला संप्रह 
है | इस से लगभग चालीस छोटी-बड़ो कविताएँ हैं | यह देख कर संतोष होता 
है कि इल में से अधिकांश अच्छे कोटि की हैं | यह कदाचित्‌ अनिवार्य था कि 
इस कबिताओं का रचयिता, अपने वर्ग की प्रचलित शब्दावली ओर बहुत कुछ 
उस की शोेली ग्रहण करता । साथ ही इस बात्त को भी खोफार करना चाहिए 
कि लेखक ने अपने निजी विचारों, भावों ओर कल्पनाओं को प्रकट' करने का 
डब्याग किया है, ओर इन कविताओं मे हमें लेखक का व्यक्तित्व प्रकट होता 
है। यह व्यक्तित्व ऐसा है जो प्रकृति के निरीक्षण से भी प्रभावित हुआ है और 
मनुष्य के अंतर्हित सूक््म सनोभावों से भो । 

कई ऐसी कविताओं के नाम लिए जा सकते हैँ जो उच्च कोटि की 
हैं। शिव-तुनिः की शब्द-ध्वनि प्रभावशाली है। वेश्या” ओर 'ापियों से 
क्रद्ध के ग्रति! नामक कविताओं में पापियों के प्रति सहानुभूति परित्क्तित है। 
'तुहिन-बिंदुः और “शैलकुमारी प्रकृति संबंधी कविताओं के अच्छे उदाहरण 
हैं। 'फुहार' और “चमेली” सुंदर्युगीति-काव्य हैं । 

पंडित अमरनाथ मा ने इस पुस्तक को पस्तावना में लेखक के संबंध 
में प्रोत्साहन के वाक्य खिसे हैं 
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हिसानी लेखक, श्रयुत शातित्रय द्वेवद अकाशक दिंदा मदेर इलाहाबाद 
१९१४ | भूस्य ] 

लगभग पाँच वर्ष हुए पंडित शांतिश्रिय दिवेदी ने अपनी कविताओं का 
एक छोटा-सा संग्रह 'नोरब! नामक प्रकाशित किया था। इस संग्रह का उस 
समय साहित्यिकों ने स्वागत किया था। यह बात नहीं कि इस पहले संगह 
में परिपू्णता लक्षित रही हो। परंतु इस में एक भावुक होनहार कवि का 
प्रथम परिचय अवश्य मिला था। श्रीयुत शांतिभिय ट्विवेदी ने इन वर्षों के 
बीच बहुत सी रचनाएँ नहीं की, जो कि एक अच्छी ही बात हुई। बतेमान 
पुस्तक में उन के भावों में अधिक स्पष्टठता और भ्राषा मे अधिक परिमाजेन 
दिखाई पढ़ता है | ढिवेदी जी भी पंडित सुमित्रानंदन पंत के शब्द-सोन्दर्य से 
बहुत प्रेरित हैं और स्वयं पत जी ने इस पुस्तक की रचनाएँ एक दृष्टि देख भो 
ली हैं। कुछ कविताएँ सचमुच मार्मिक हुई हैं | हमें आशा है कि टिचेदी जी 
की प्रतिभा आगे चल कर ओर भी सुंदर विकास पाएगी | 

भमिखारिन--छेखक, श्रीयुत ई|सुदयाल सबंतेना। प्रकाशक, नवयुध॒भ्रथ-कुटार 
फ़रुखाबाद । १९३४ मूल्य ।) 

इस छोटी सी परंतु सुंदर कविता-पुस्तक में पाठकों के सामने हमारे 
समाज के एक करुण चित्र का--अर्थात्‌ भिखारिन के जीवन का--चित्रण 
किया गया है। रचना अच्छी श्रेणी की है और खड़ी बोली का उपयोग 
साधारणत: बहुत शुद्ध हुआ है। कवि को रचना में एक मभोहक प्रवाह है। 
श्रीयुत शंभुदयाल सक्सेना ने द्विदी कविता की कई छोटी पुस्तक लिखी है, 
इन में अमरलता” मुख्य थी। प्रस्तुत पुस्तक अमरलता' के लेखक के 
अनुरूप है | 

गच्च-गीत 

तूणीर--छेखक, श्रीयत देवदूत । प्रकाशक, हिंदी-मंदिर प्रेस, इलाहाबाद । 
१९३४ | मूल्य ॥) 

इस छोटी-सी पुस्तिका में इकतीस गद्य-गीत एकत्र किए गए हैं। इरू 
में हमें एक भृदु सुरभि मिलती है। लेखक में कवि की कल्पना है और वह 


ण्ग 'चे॥| | चक्र 


उन्‍हें सुदर शब्दों मे भाव प्रवशता के साथ अस्तुत कर सका है. इन गीतों के 
विचार पाठको के चिंतन को उन्नत बनाएँगे 


पंडित रामनरेश त्रिपाठीजी ने पुस्तक के लिए एक ग्रशंसात्मक भूमिका 
लिखी है | 


नाट्क 


राजयोग ओर सिंदूर की होली--लेखक, औदयु्द लश्मीमारायण मिश्र । 
प्रका शक, मारती-भडार, बनारस । १९३४। मूल्य प्रत्येक का १॥) 

पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र हिंदी के उदीयमान नाट्यकार हैं । पिछले 
तीन-चार वर्ष के भोतर इन्हों मे प्रायः आधे दजन नाटक प्रकाशित किए हैं। 
समालोच्य दो नाटक उन की सब से नवीन कृतियाँ हैं। इन नाटकों पर समष्टि- 
रूप से विचार करते हुए यह कहना पड़ेगा कि श्रीयुत लक्ष्मीनारायण मिश्र ने 
आधुनिक हिंदी साहित्य में अपने नाटकों के कारण एक सुंदर स्थान आध्त किया 
है। लेखक का पहला नाटक “अशोक! सफल नहीं हुआ था। उस के पढ़ने से 
इस का पता चलता है. कि लेखक ऐतिहासिक नाटकों के लिखने के साधन 
नहीं रखता। परंतु ज्योंदी लेखक ने वर्तमान सामाजिक विषयों और 
समस्याओं को झपने नाटकों का विषय बनाया उस की विशेषता सामने आई। 
इस से यह परिणाम न निकालना चाहिए कि पंडित लक्ष्मीनारायश मिश्र ञ्ञी 
के सामामिक नाटक सर्वथा दोष-होन है । क्योंकि उन में वास्तव में अपरिपक्षत्ताएँ 
हैं..."चरित्र-चित्रण तथा साट दोनों में ही। यह भी विचार उठता है कि 
जेखक का नाव्यमंच का ज्ञान विशेष व्यावहारिक होता वो अच्छा होता । 
लेकिन यह बात मान्य होनी चाहिए कि हिंदी-जगव में जो इने-गिने नाव्यकार 
हैं उन में मिश्र जी न केवल अपने उद्योग में कौशल प्राप्त करने के लिए उत्सुक 
जान पड़ते हैं बरन वास्तव में उन्‍्हों ने बहुत छुछ सफलता भी प्राप्त को है । 
ये दो नाटक जो सामने हैं उन में उन की विकासोन्भुखी कला का परिचय 
प्राप्त दोता है। मिश्र जी ने आधुनिक सामाजिक अ्रश्नों पर खय्यं भी विचार 


किया है और पाग्चात्य साहित्य का ज्ञान भी उन के लिए सहायक हुआ है । 


१४8 
। 
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(राजयोग! और सिंद्टर की होली' दोनों हो समस्या-वाटक है । इन में 
से प्रथम केवल आठ घंटे के भीतर घटित घटनाक्रम का चित्रण करता है । इस 
समय के सीतर हमारे सामने कई विभिन्न समस्याएँ उपस्यित होती हैं और 
गहरे प्रतिस्प्दी मनोभायों से परिचय मिल्लता है। पाज़ों फी सर्या अधिक 
नहीं और दृश्यों का परिवत्तन भी बहुत बार नहीं होता | अस्पेद पात्र अपनी 
विशेष ओर विभिन्न समस्या के झुज्ञकाने में लगा हुआ है। सर्व-प्रथम्र तो 
शत्रुसृदन है । यह एक राज्य का युवा स्वामी है। यद्यपि इस की पड़की ख्रो 
जीवित है. बह एक दूसरी कन्या से, उस की आधुनिक शिक्षा और संम्कृति 
देख कर, विवाह कर लेता है। इस पर भी वह इस बात का अनुभव करता है 
है उस की सुख को पूर्ति में कुछ कसी रद जाती है। इस कन्या की समाई इस 
से पूर्व शत्रुसूदन के दीबान के पुत्र से हो चुको थी | दीवाच ग्घुवंश पुराने 
विचारों का स्वामिभक्त कर्मचारी है ओर उसे अपने पद के पिलृपरंपराणत 
होने का विशेष गय॑ है । वह बृद्ध होने पर भी अपने पद से नहीं हटना चाहता 
पर्रतु अपना पद्‌ अपने पुत्र के अतिस्कति दूसरे को देना भी नहीं चाहता । उस 
का पुत्र नरेंद्र अपने विवाह के विषय में हताश हो कर अज्लातवास में चल्ला 
गया है। परंतु बह नाटक के मध्य में लो आता है--एक योगी के वेश में । 
उस मे इस अज्ञातवास के अवसर मे बड़ी शक्तियाँ प्राप्त कर ज्ली हैं। गजराज 
एक वृद्ध और विश्वस्त नौकर है परंतु उस के हृदय पर एक बड़ा भार है, वह 
यह कि वह अपनो नई स्वामिनी का ओरस पिता है और इस रहस्य को पहे 
छिपाए हुए है। योगी अपनी शक्तियों द्वारा इस रहस्य का उद्घाटन कराता है 
ओर इस प्रकार एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस सब घटना-वक्र 
में सब से दुःखी आत्मा चंप्रा को है। बह शिक्षिता है और सुसंस्क्रत | अपने 
पति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती है, परंतु नरेंद्र के भ्रति 
अपना मम, जो दे चुकी हे उसे भूल नहीं सकती। इस घटला-चक्र का कुशलत्ता- 
पूजक निर्वाह किया गया है| अंत में नरेंद्र महान त्याग करता है और अंतिम 


पटाज्षेप होने के पूष बह अपने उपदेश द्वारा अन्य पात्रों के बीच एक प्रकार 
का सममोता करा देता है। 


कक 
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'सिद्र की होली! में भी मनोभावों का वैषस्य है परंतु दूसरे प्रकार का | 
इस सें पात्रों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है परंतु मुख्य पात्र तीन हैं । मुरारी- 
लाल एक सरकारों कर्मचारी है, जिस का अपने एक मित्र की हत्या में हाथ 
है। यह अपने मित्र का घन अपहरण करता है परंतु उस के पुत्र सनोजशंकर 
का पालन करता है, ओर उस की शिक्षा का प्रबंध करता है तथा उसे अपना 
वासाद बनाने का इच्छुक है। सुरारीलाल एक हत्यारे से घूस का रुपया भी 
ग्रहण करता परंतु जिस थुवक की हत्या होती है उस से मुरारी ज्ञाल की कन्या 
चंद्रलखा हृदय में मुग्य थी । सनोज्रशंकर पर अपने पिता की सृत्यु का रहस्य 
खुल जाता है ओर इस से बह बहुत विचलित होता है। उधर चंद्रकला भी 
अपले पिता के प्रति बिरोध प्रकट करती हैं और मुरारीलाल को छोड़ कर 
जाना चाहती है परंतु मुशरीलाल अपने विचारों के आज्ात में पड़ जात्ता है। 

पंडित अमरनाथ भा ने पहले नाटक पर और डाक्टर रामप्रसाद 
त्रिपाठी ने दूसरे नादक पर अपने महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तावना-रूप में दिए 
हैं, जिन से पुस्तकों का मूल्य बढ़ जाता है । 


उपन्यास और गहूप 


चित्रलेखा--छेखक, श्रीयुत भगवतीचरण वर्मा । प्रकाशक, साहित्य-मवन छिमिदेट, 
इलाहाबाद । १९३४ । भूल्य १॥) 
श्रीयुत भगवदोचरण वर्मा कवि-रूप में हिंदी संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर चुके है। कुछ वर्ष हुए जब आप को कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ 
था, तब साहित्यिकों ने उस का स्वागत किया था। इस के बाद वह कविताएँ 
ओर गहप. समय-समय पर लिखते रहे है ओर इन्हों ने हिंदी की प्रमुख पत्न- 
पत्रिकाओं में स्थान पाया है। अजब वह उपस्यासकार के रूप में प्रकट हुए हैं । 
कुछ बिचारों से 'चित्रलेखा? एक अच्छा उपन्यास है। जहाँ तक हिंदी 
में उपन्यास-लेखन की बात है, यह एक नए पथ पर चल्ना है। पुस्तक लिखने 
की प्रेरणा लेखक को अनावोल फ्रांस की उत्कृष्ट रचना थायस! पढ़ कर हुई, 
इस बात को लेखक स्पष्ट रूप से और विनीत भाव से अपनी छोटी-सी मूमिका 
श् 
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उं स्वीकार कर लेता है. इस पुस्तक मे तथा छासीसी सहारथी की कृति मे 
कुछ साय भी है । दोना उपच्यासा की कथा वस्तु ।चर अतीत काल से ग्रहीत 
* | प्रस्तुत पुस्तक का कुमारगिरि पैकन्यूटियल ओर बीजगुप्त नसियस का 
स्थान ले रहे हैं। उपन्यास की प्रधान पात्री चित्रलेखा के चित्रण से स्वयं 
थायस की स्छृति होती है। दोनों उपस्यासों में सनुष्य के सामते उपस्थित 
प्रलोभनों की और उस के पतन की समस्या वर्णित है। इस पतन को सुम्पष्ट 
करते हुए, दोनों उपन्यासों में हमें ऐसे चरित्र मिलेंगे जो प्रलोभनों के बशवर्ती 
होते हुए भी एक ऐसो दार्शनिक दृष्टि रखते हुए प्रतीव होते हैं, जो उस के 
चरित्रों की रक्ता करती है। दोनों उपन्यासों में हम पाप ओर पुण्य के विपय 
पर लंबे विचार पाते हैं, ओर दोनों मे संशयवाद्‌ का संपादन । 

इन साम्यों को,छोड़ कर, कदाचित प्रस्तुत पुस्तक की समानता पसिद्ध 
फ्रांसीसी लेखक की महान रचना से करनी उचित नहीं । विषय तथा कथा के 
निर्वाह और साहित्यिक परिमाजन और उत्कृष्टता के लिए फ्रांसीसी महारथी 
अनातोल अपने जीवबन-काल में अपनी बराबरी करने वाला नहीं रखता था। 
पर॑तु ओीयुत वर्मा के पक्ष में यह कहना पड़ेगा कि उन्हों ने एक ऐेसी कथा 
प्रस्तुत की है जो अत तक पाठक का मनोरंजन करती है और जो हिंदी पाठकों 
के सामने कुछ नवीन विचार अस्तुत करती है | 

पुस्तक में अनेक ऐतिहासिक संभ्रांतियाँ हैं, परंतु इन का ओर झापे 
की भूलों का सुधार दूसरे संस्करण में सुगमता-पूचक दो सकता है। यह 
स्वोकार न करना अनुचित होगा कि इस पुम्तक में हमें लेखक की उन्नति- 
शील प्रतिभा का परिचय मिलता है। 

तरकस---लेखक, पडित रामनरेश त्रिपाठी । प्रकाशक, हिंदौ-मंद्रिर, इकाइबाद । 
१९३४ । मूल्य ॥) 

लेखक ने इस संग्रह में अपनी दस कहानियाँ एकत्र को हैं। पंडित 
रामनरेश त्रिपाठी न केवल हिंदी के आजकल के एक प्रमुख कवि हैं वरन 
उन की गद्ययैल्ी भी एक विशेषता रखती है। उन की लेखनी के प्रवाह का 
परिचय इस पुस्तक में भी मिलेगा । इन कहानियों में अधिकांश हमारे सामा- 
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जिक जीवन का चित्रण है. बफाती चाचा? शीषक कहानी बहुत करुश हुई 
है कुछ अन्य कहानियों म शिक्षा देने की प्रवृत्ति कथा की स्वाभाविक गति 
में बाधक-सी है । 

द्वादशी--ेखक, पंडित वाचस्पति पाठक | प्रकाशक, भारती-मंडार, बनारस । 
मूल्य १॥] 

यह पाठक जी की कहानियों का एकमात्र संग्रह है। इस की भूमिका 
में श्रीयुन पंडित नंददुलारे वाजपेयी लिखते हैं--““उन् की कहानियाँ सासा- 
जिक रूढ़ियों के फोटोग्राफ नहीं, स्वरचित चित्र हुई हैं।''। स्वभाव के 
अनुकूल ही उन की कहानियों भे कथानक की नहीं, कथा पात्रों की प्रमुखता 
है।” इस कथन से सहमति रखते हुए यह भी कहना ठीक होगा कि थे 
कहानियाँ भावुकता-पू्श हैं, मिन्‍्हे हम कथा-रूप में सुंदर गद्य-काव्य' कह 
सकते हैं | 

पाठक जी ने थोड़ी ही कहानियाँ लिखी हैं, किंतु इत कहानियों में उन 
के उत्साहपूर्ण हृदय का आशाजनक भविष्य है। निःसंदेह उन की ये कहा- 
निया, नवयुवरकों का स्नेह आ्राप्त कर सकती हैं । यों तो द्वादशी की अधिकांश 
कहानियाँ अच्छी हैं, किंतु 'रानी, “अभिभावक! 'किन्नरी', 'पगली!, 'कलाकर', 
जागरश”--शीषक कहानियाँ विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। इन कहानियों में 
लेखक की प्रतिभा हमें विश्वास दिलाती है कि आगे थे शोर भी अच्छी 
कहानियाँ लिखेंगे। 


धरकछ मिट, प्रिय एक्स एव एकिटाइ पेडच टीम ७ 
पे 9, 


नोबेल पुरस्कार-प्राप्त 
प्रसिछ नाट्यकार 


ज़ों फिट 
न गाल्सवर्दी 
की 
चार अमुज्य रचनाएँ 
१--न्थाय---जस्टिस! नामक नाटक का अजुवाद । अशुवादक--अश्युत भेशर्यंद । 
सूर्य २१) 
२--हड़ताल---स्ट्राइफ़ नामक नाटक का अज्वाद । अनुवादक--शओीयुत मेंसचंद । 
सूझ्य २) 
३-घोखाधड़ी--(स्किन गेम” नामक नाटक का अनुवाद । अल्ुवादक--श्रोयुत 
छालताप्रसाव झुक, एमू० ए० | मृत्य १ ॥॥) 
४--चाँढी की डिजियां--'सिल्वर बॉक्स” नामक नाटक का अनुवाद ! क्षदुवादक-+ 
श्रीयुत प्रेमचंद । मुल्य ३॥) 
सभी पुरुतकों पर सुंदर सुनहरी कपड़े की सजबूत जिद्दें हैं । 





प्रकाशक 
हिंदुस्तानी एकेडेमी 
संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद 


सोल एर्जेट: 
इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद 


प्रपफफोंय 


